ताटघकथा के ग्रेमी 
श्रद्धेय भाई 
प॑ं० श्रीनारायण उपाध्याय के 
करकमल्ों में 


सादर समपित 


द्ू 


प्रस्तावना 


संस्द्त-साहित्य के इतिहास की परम्परा में यह कृति अब तक उपेक्षित मध्ययुगीन 
नाट्यनिधि को सर्वजन-ग्राह्म बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। साधारणतः 
आडोचकों की धारपा है कि “संस्वृत-लाटय-साहित्म का स्वर्णयुग भवभूति तक है, 
भंबभूति के परवर्तो नाटककारों में कोई उत्लेलनीय विधिष्ट तत्त्व नहीं है और उनमें 
नित्यनवोन्मेपज्ञालिनी प्रतिभा का अभाव है ।” हमारी धारथा है कि वैदेशिक उप्नेत्र से 
सन्नद्ध इन आाछोचको ते हमारी मध्ययुगीत साहित्यिक निधि के साय पूरा न्याय नहीं 
किया है। हमने यह दिखाने का प्रयास पदे-पदे किया है कि इस मंध्ययुग की कृत्तियों में 
थे कौन-सी बस्नुयें उपक9्ध हैं, जिनके छिए हमें समादरपूर्वक उन्हें ग्रहण करना चाहिए 
बोर उनके द्वारा अपनी सर्जनात्मक उपलब्धियों की इस कडी को बनाये रखना चाहिए। 
भारत की साहित्यिक परम्परा सहयों वर्षों की है, जिसमे संस्द्रत-बाणी का योगदान 
अनूठा है। समग्र भारत की सभी साम्प्रदायिक और संस्कृतिक दंगों की विवारधारा 
का महाखरोत संल्कृत-साहित्य है, जिसने महाकाल के अजम्न छीग्विलास को संजोये 
रखा है। उसको प्रत्तिपंद साथना का पूर्ण परिकल्पन वे तत्त्वास्वेपी करेंगे ही, किसे 
भारत को पूरा जानना है और सपी द्विश्ाओं में उसकी आकाक्षाओं और उपर्ब्धियों 
अथवा मुटियों का भी बोध करके एक समग्र दृष्टि प्राप्त करनी है, जिसके विना ज्ञान- 
विज्ञान की परिनिष्ठित साधना सम्भव नहीं होती । 
हमारा परम सौभाग्य है कि इन सैकड़ों वर्षों के छोटे-बड़े मनीपियों की इृतियों के 
भादश्ष विनष्ट नहीं हुए । पृर्वजों ने उन्हें छाती से लगाकर वचाये रखा और इन इतियों 
की सुरक्षा को ही अपना क्मरत्व माना। उन पूर्वजों वा हम अपनी वत्तमान रचता 
से तर्पण करते हैं और उनड़ी अमरता के साथ अपनी अमरवा को अनुवद्ध करते हैं 
मध्ययुग के परचात्‌ की संस्वृत रचनाओं पर अथवा अन्य भाषाओं में विरचित 
मध्यण्ीन या अर्वाचीन साकिदय दर संम्लुत का प्रणव स्वशावत: दा है. ६ संस्तात की 
छम्रच्छाया में ही संस्वृततेतर भाषाओं के साहित्य का उद्धव और विकास हुआ है। इस 
दृष्टि से भी, चाहे मप्ययुग का या आधुनिक युग का संस्दृत साहित्य वयो से हो, उसे 
भारत-भारती वा सारस्वत वरदान मानकर हमें शिरोधार्य करना हो चाहिए । 


(६) 


इस ग्रन्थ मे केवल छपे हुए रूपकों का ही विवेचन सम्भव हो सका है। किसी 
एक स्थान पर इन सबको प्राप्त कर लेना असम्भव था। इनकी प्राप्ति के लिए 
कलफत्ता, दरभद्धा, पटना, प्रयाग, रामनगर, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, 
बीकानेर, जोधपुर, इन्दोर, उज्जयिनी, बड़ौदा, वम्बई, पूवा आदि स्थानों की यात्रा 
करनी पड़ी । इस यात्रा में देश-दरत का अपूर्वे अवसर मिला और यह बोध हुआ कि 
भारत की किस महिमशालिनी विभूति की खोज करके कवियों ने नाट्ाज्ञो को सम्भूत 
किया है। काश्ी-लगरी पुस्तकों के सरक्षण ओर वितरण में अग्रगषण्य है। उसकी 
सहायशीछता मिरुषम रही है । 


प्रकाशित रूपफो की अपेक्षा कई गुने अधिक रूपक अक्षी तक प्रकाश में नहीं आ 
सके है वें हस्तलिखित रूप में पड़े हुए प्रकाशकों के कृपाकदाक्ष की प्रतीक्षा में 
है । जब तक उन सबको हम अपनी अध्ययन-परिधि मे नहीं छातते, हमारा प्रयास अधूरा 
है । फिर भी अकरणास्मन्दकरणं श्रेय” इस विश्वास के साथ भारत-भारती के एक 
मुद्दीध पटल को आपके समक्ष प्रथम बार अनावृत करते हुए हम कुछ-छुछ ऋणमुक्त 
होते हुए-से अपने में ही कृतकृत्य है ॥ 
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अध्याय १ 
हजमन्नाटक ३ आह 


हजुमप्वाटक संस्कृत के उन फतिएय प्रन्थों में से है, जिनकी काव्यमाडिकां में 
अन्य कवियों के श्छोकर॒सनें| को भी गुग्फित किया गया है। केक कवियों की 
प्रतिभारध्नावढी का विझास एकत्र होने से यह नाटक विशेष रमणीय थन गया दे ॥ 
मूठ दसुमप्नाटक में पूर्ववर्ती और परवर्ता युग के राम-सम्बन्धी करिपत प्रकरण भी 
जोढ़े गये । न न 
मूठतः किसी भज्ञातनामा कबि की यद्द रचना थी। यह कवि कौन था या कप 
हुआ--यह प्रश्न क्षमी तक असाध्य दै । ऐसा छगता है कि यह नाटक उस युग में 
मृछतः प्रणीत हुआ, जब बाहमीकि राभायण की कथाधारा में परिधतेम करने की 
रीति अपवादश्मक थी । घास्तद में हनुप्श्नाटक की मूझकथापारा घाएमीकि रामामण 
फी पद्धति पर  प्रधर्तित हुई हे । «इसमें प्रधान कथातत्त्य पूर्णतया घाढ्मीकीय दै । 
आठवीं शुत्ती तक ऐसी स्थिति थी। इसके पश्चात्‌ नाटककारों ने चात्मीकि रामायण 
की कथा में मनमाने प्रकरण जीड़ना या परिवर्तन करना जारम्भ किया। ऐसे माटक- 
कार्रो में शक्तिमद्र, मुरारि णौर राजशेखर उल्ढेखनीय हैं। ये कवि नयी शती के ६ । 
मूछ हनुसज्ञाटक की रचना इनके पहले हुई होगी । पेसा प्रतीत द्ोता है कि इसफा 
अ्णेता भवभूति से बहुत दूर नहीं रद्दा होगा । ऐसी स्थिति में यद्व आठवीं द्ाती की 
रचना हो सकती दे । इसका सर्वप्रथम उल्लेख भोज (३०००-१०५० ई० ) ने 
किया है । इससे इतना तो निश्चित ही दे कि १००० ई० तक यद्द ख्याति-प्राप्त 
नायक था के 
हनुसमक्ादक सास इस साटक में हनुमान्‌ का उरकर्ष व्यक्त फरने के लिए है | 
इस प्रकार नाटकों के नाम सुभद्वानादिका और कुबठ्याबद्दी आदि मिलते हैं, जिसमें 
किसी प्रधान पात्र की प्रमुखता दै । दूताड़द में अद्भद की प्रमुखता है । 
इलुमश्लाटक को मद्दानाटक भी कद्दते है, क्योंकि मह्ानाटक के छुक्षण इसमें अधि- 
काश मिछते हैं।' इसको छायानाटक भी कहते हैं, कर्योक्ति इसमें सीता औौर राम 


१. इस नाटक के रचयिता हलुसान्‌ दें---अतएथ इसे इलुमन्नाटक कट्टते हँ-- 
इस मान्यता का उढ्लेश़ विण्टरनिज ने किया दे । यद्ध समीचीन नहीं दै। संस्कृत 
में लेखक के नाम पर नाटक का नास सापवाद दे । 

२ एतदेव यदा सर्वे: पताकास्थानकेयुतम्‌ 

सर्व दुश्ममिर्धीरा मद्दानादकमूचिरे ॥ साहिस्यद० ६-२२३ 


र्‌ भध्यकालीन संस्क्ृतन्‍नाटक 


को मायारूपधारी वनाकर क्रमशः दुशम और द्वादश अह्ढ में 'पात्र यनाया गया है। 

दिण्टरनिज ने हनुमज्ञाटक की विशेषताओं का आकलन करते हुए कहा है-- 
धयह मद्दाकाब्य और नाव्यकाब्य के बीच की रचना है। इसमें गद्यांश विरल हैं! 
पद्ों में नाव्योचित संवाद हैं. और साथ ही महाकाव्योचित आख्यान हैं । रंगमंचीय 
निर्देशन भी काब्यशैली में पद्मात्मक दें। इसको सुनाते समय जभिनय की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण स्थछों पर अनेक पात्रों का संवाद नाव्य-पद्धति पर होता था ४ 


हनुमबच्चाटक के दो संस्करण मिलते हं--प्रथम दामोद्र मिश्र का, जिसमें १४ 
अक्ष और ५४८ पद्य हैं। इसका प्रचलन पश्चिम भारत में विशेष- रहा है। ह्वितीय 
संस्करण पूर्वभारत या बंगाल का है। इसमें केवल ३० अंक और ७२० पद हैं। 
इसका नाम मदह्तानाटक मिल्ता है! दोनों संस्करणें में इसे हुमान्‌ की रचना 
बताया गया है। 


हलुमन्नाटक में स्नेक वक्तव्य मराठी नाटक के निवेदन के'समकक्ष पढ़ते हैं, जो 
न तो संवाद हैं और न एकोक्ति अथवा स्वगत। उनका बोलनेवाला व्यक्ति रंगमंच 
पर किसी का अनुकरण करनेयाला पात्र नहीं है। घह सूचक या निवेदक है, जो 
एंघादविद्दीन दृश्यों फा चमरकारएण वर्णन करता दै । 
फकथानक 


राजा दशरथ के चार पुश्र थे । उनमें से सबसे बद्दे राम को राछ्सों के उस्पात से 
श्रस्त विश्वामित्र ने कुछ समय के छिये मांग लिया। राम के साथ लूचमण भी 
विश्वामित्र के पीछे हो लिए । मार्ग में राम ने ताइका को मसारा। उन्हेंने विश्वामित्र 
के यज्ञ में विध्य डालनेवाले बहुत से राच्र्सों को भी मारा, किन्तु मारीच फो 
छोड़ दिया। 
विश्वामित्र गे सुना कि सीता-स्वयंचर के लिए आये हुए राजा विफछ हो घुके 
६। थे राम के साथ मिथिला जा पहुँचे। सीता ने देसा मधुरसूति राम एस कठोर 
घहुप के उटाने में कैसे समर्थ द्वोंगे ? ये अपने पिता की स्वयंचर-सम्बन्धी प्रतिक्षा को 
याधक समझने छरगी । राम ने छच्मण से फद्दा कि देखो न, इसे उठाने शक में प्रथ्पी 
का फोई राज़ा समर्थ नहीं दुआ | रूपमण ने उत्तर दिया कि इस सद़े धनुप फी फ्या 
यांत फरते दूँ ! मैं तो मेर भादि पर्दतों को भी उा सकता हूँ । 
सभी रापग के घुरोदित ने जनक से य्ठा--सीता के लिए थाघना घद्द रायग 
कर रहा दे, गिसफे टिप्‌ प्रिसुपन मच्चर फी भांति दै। फिर उसने राम से फ्द्दा कि 
श्लाप सीता से पियाद के पचढे में म पढ़ें, जप रायण उनसे वियाद् करना चाद्तता 
ह६ै। जनझ ने कट्दा छि यदि रादग घसुप री प्रत्यञ्ञा चढ्रादे तो उसे दी सीता दे हैं । 


$. दायानाटक छा पियरण साररिका १०.४ में है । 


हनुमननाटक बा हि 


पुरोद्धित ने कद्टा कि घनुुप रावण के गुद शिव का न द्ोता तो घढ्ाना क्या, रायण 
उसे चूर्ण दी कर देते । थे 
राम ने घन्ञुप उद्यया तो परशुराम के अडकार को देस ठुगी। ये यहाँ आ पहुँचे । 
राम को चे डॉटने छये कि यद्ट यया किया? राम ने सम सांग डी और कहा कि 
क्षाप चाईं नो परझु से मेरी गर्दम उड़ा दें। परशराम मे कट्ठा कि अच्छा, दमारे 
इस गरइघ्वज-घनरुप को ही उठाओ तो तुम्द्वारा यछू प्रमाणित हो । रामने उसे उठा- 
कर उस पर प्रश्यज्ञा चढ़ाई । हसे देखकर परशुराम राम की मद्दिमा से प्रभावित 
होकर बिनथी हुए । उन्देंनि परस्पर प्रशंसा की। परशुराम के घले जाने के पश्चात्‌ 
राम और सीता का विवाह हुआ। 
राम और सीता का द्वाग्पस्य-जीवन सुखी इहा, पर कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ 
कैंकेयी के घर मांगने के अनुसार राम को बन जाना.पढ़ा सौर भरत राजा हुपु। 
दशरथ को श्रवण के पिता यज्ञदत्त का ध्याप था कि तुम पुत्र वियोग में मरोगे और 
दशरथ मर गये । राम के बन जाने के पश्चात्‌ भरत नन्दिम्राम में घटाबात्‌ होकर 
अयोध्या का शासन करने छगे । 
चन में जाते समय सीता झीघर ही थक गईं ।* उन्होंने राम से क्टा-- 
सद्यः पुरीपरिसरेपु. शिरीपमुद्दी 
गत्वा जबात्‌ त्रिचतुराणि पदानि सीता | 
गन्तव्यमस्ति क्रियदित्यसकृद श्रुवाणा 
रामाश्रुण: छतवती प्रथमावतारम्‌ ॥ ३.१२ 
मार्ग में श््ियवों गे सीता से पूछा कि राम पुस्दारे कौन हैं १ सीवा की प्रति- 
क्रिया हुई-- है हि हु 
पथि पथिकबधूमिः सादर पएच्छयमाना 
कुबलयदलनीलः को5यमार्य तबेति | 
स्मितब्रिकसितगण्डं बप्रीडविश्रान्सनेत्रं 
सुखमबनमयन्ती स्पष्टमाचट्ट सीता*॥ ३.१४ 
चिब्रद्दूट में राम से मिलने के लिए भरत पहुँचे तो सीता उनके राम के चरण में 
प्रणाम करते समय रो पढ़ों; क्योंकि उन्होंने भी जया और चढ्कछ घारग कर रखा 
था। भरत के लौट जाने पर सीता ने राम से कद्दा-- 
१. इस श्छोक फो छाया तुलसीदास ने कवितावछी से प्रस्तुत की ह-- 
पुर सें निकरसों रघुवीरबधू घरि घीर दये मग में इग द्वै। 
किर पूछति दें चढनो अत्र केतिक पर्णकुटी करिहौ कित द्धे। 
विय की रूग्रि जातुरता पिय की अंखिया गये चार चली जछ घवे ॥ 
इससे स्पष्ट है कि तुटसीदास के समय तक यह नाटक छोकप्रिय था । 
४९ इस श्छोक की छाया छुछसीकृत रामायण और कवितावली में है। 


2 मध्यकालीन संस्कृतन्‍नाटक 


कमलरजोभिसुक्तपापाणदेहा- 
मलमभत यदहल्यां गौतमो घमंपत्नीम्‌ | 
त्वयि चरति विशीणमग्रावविन्ध्याद्रिपादे 
कंति कति मपितारस्तापसा दारवन्त:" ॥ ३.१६ 
पदों से वे समी गोदावरी तट पर पहुँचे और पंचवरटी में कुटी में रहने लगे। 
सारीच स्वर्णश्ग धनकर जाया और रास रूचमण को साथ छेकर उसे पकड़ने के लिए 
भ्वल पढ़े | 
मायामसग मारीच भागा तो अभिज्ञानशाकुन्तछ के झूग की भोंति-- 
ग्रीवाभन्वाभिरामं मुहुस्तुपतति स्यन्दमे दत्तदष्टिः 
पश्चार्थेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ | 
दर्सरघोवलीदेः श्रमविवृतमुखभ्रंशिमिः कीणेवर्त्मी 
पश्योदप्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुब्यों प्रयाति' ॥ ४.३ 
इधर राम ने मारीच को याण से मारा, उधर रावण तपस्वी यनकर सीताहरण 
के लिए पहुँचा। सोता उसे मिषा देने आईं भौर यद् उन्हें विमान पर छे उद्ा | मखया- 
चछ पर जटायु से उसकी छवाई हुईं। जटायु सीता को सान्रयना देते हुप्‌ युद्ध में 
मरणासनन हुआ । यद्द राम-राम कदृते मर गया। सीता ने यहाँ अपने गहने दनुसान्‌ 
फो दिये और कहा कि इसे राम फो दे देना । 
विछाप करते हुए सीता को पोजने के लिए राम निकछे। उनको मार्म में जदायु 
मिछा । राम ने उससे क्दा कि क्षय तो आप स्वग जा ही रहे हैं। दशरथ से फट 
देंगे कि सीतादरण हुआ दै। में शीघ्र ही रावण को भेजने धाडा हैं, जो सीता फी पुनः 
प्राप्ति का समाचार देगा। राम घूमते-फिरसे क्रिप्किन्धा जा पहुँचे। पर्दों इशमान्‌ ने 
सीता का संपाद भर साथ दी उनके गइने राम को दिये। राम ने उन्हें पद्ेचाना 
भौर एच्मण से कद्दा हि तुम भी इन्हें टीफ-टीक पद्चयानों कि क्‍या ये सीना के दें । 
रचमण में कोगों में ऑसू भर कर ये द्दा-- 
पुण्डल नैथ जानामि नैय जानामि कक्ूणे। 
भूपुएवेय जानामि नित्य परादामियन्दनावर]॥ ५-३६ 
४ फिर धशुमान्‌ उन्हें सुप्रीय के समीप ले राया, जिससे दिद्दित हुआ कि सुप्रीय वी 
पानी का इसण वाछी मे किपा दे | राम ने प्रतिशा की हि याही को मार्रुगा | उरदोंने 


हनुमन्नाटक श्‌ 


पहले सप्ततार्ों को बीघा । फिर याली पर यक्षाद्ध से प्रहार किया । मरते समय बाछी 
ने कह्दा कि मुसे अपने पिता इन्द्र को यिपत्ति में डालने घाले रावण फा बंध फरने का 
आअपसर नहीं मिछा--इस क्ोक के साथ में मर रद्ा हैं। राम ने फट्दा कि इस फाम 
फो तुर्द्दारा पुत्र कद्दद पूरा करेगा। 

छ्टा पर क्षाक्रमण करने के पहले यथासमय हनुमान्‌ सीता का समाचार छाने 
के लिए वहाँ भेजे गये । राम ने उन्हें करमुद्रा दी। दनुमान्‌ लूुफा पहुँचे थौर सीता 
के सम क्षंगूटी रस दी | सीता ने सन्देश दिया कि राम यथाश्ीघ्र छेका पर भाक्रमण 
कर देँं॥ 

हनुमान्‌ ने राबग के छीछावन फो उजाढ़ दिया। उनको प्रह्मा्र से धोधकर 
रायण के पास पहुँचाया गया । रावण से हनुमान्‌ ने कहा-- 


मद्दोरदण्डकठोरताइनविधी को वा त्रिकूटाचलः 
को मेरुः क च रावणस्य गणना कोटिस्तु फीटायते ॥ 
रावण ने शपनी तलवार चन्द्रद्वास से दमुमान्‌ पर प्रद्दार किया, पर कुछ हुआ 
नहीं । दनुमान्‌ ने कट्दा कि तुम मुझ जला दो । यस, पूँछ में कपश्नेडते थॉधकर उस 
पर तेल डाढकर आग छगा दी गई। फिर तो हलजुमान्‌ ने छंका जछा दी | सीता ने 
इमुमान्‌ को अभिज्ञान-रूप में शिरोररन दिया | उनके छौट आकर मिलने पर राम ने 
उनका क्षालिंगनपूर्वक स्वागत किया। फिर तो राम को सीता का समाचार पाकर 
आश्ासन हुआ । एक यढ़ी सेना सद्दित सुप्रीव ने राम की क्षष्यक्षता में छंका के छिए 
प्रयाण कर दिया। 
लूका में विभीषण ने रावण से कट्दा कि सीता राम को लौटा दें और देवताओं को 
चअन्यन-विमुक्त कर दें । राषण ने विभीषण को खघासचरण से सारा। विभीषण राम से 
आ मिले । विभीषण को राजपदु मिला । 
या विभूतिईशमीवे शिरच्छेदेडपि शह्लुरात्‌ | 
दरशनाद्रामदेवस्य सा विभूतिविंभीपणे ॥ ७.१४ 
राम के बाण से डरकर समुद्र ने सेतुमार्ग दिया । सेना लंका में जा पहुँची | राम 
का दूत बनकर अंगद रावण के पास पहुँचा। रावग से टुम्बी-चौड़ी छाग-डांद फी 
बातें हुईं । सन्देश का सारांश था-- 
सीतां मुख भजस्व रामचरणं राज्य चिरादू भुज्यतां 
देवए सन्‍्तु हविभुजः परिभवं सा यातु लझ्ढापुरी। 
नो चेदू वानरवाहिनीपतिमहाचश्चपेटोत्तरे- 
स्तत्तन्मुप्टिभिरक्षसंगरगतस्तत्ततफल॑. लप्ध्यसे ॥ ८-४६ 
अड्डद्‌ के कीट जाने पर मन्दोदरी ने राबण से घही प्रार्थना की, जो ज॑गदु ने फट्टी 
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थी । उसकी वात से रावण कुछ डरा । उसने शुक और सारण को दूत बनाकर राम 
की सेना में भेजा । 
सन्त्रियों ने 'रावण को राम से सन्धि करने के पक्ष में मत दिये। इसे सुबकर 
शावण डरा कि कहीं कुम्सकर्ण नीतिपथ जान कर भुझे ही न मार डाछे । उसने उसे 
पहले छड़ने के लिए भेज दिया । * 
भन्दोदरी ने सीता जैसा प्रसाधन करके रावण से कहा कि आप सीता की भाँति 
रमणीयता मुझ में देख सकते हैं । रावण ने कहा--- 
मेनः प्रिये परिमलस्तव भेदमाख्या- 
त्यट्ले विदेहदुद्दित: सरसीरुद्मणाम्‌ ॥ ६-३६ 
न्दोद्री ने समझ लिया कि घिनाश उपस्थित है । 
रावण ने राम औौर छच्मण के सिर माया से वनाकर सीता के सामने रफत दिये। 
सीता राम के उस सिर का शालिड्गन करना चाहती थीं | तभी आकाशवाणी से ज्ञात 
हुआ कि यह कृत्रिम सिर है। राम को कौन मार सकता है ? रावण ने पुनः सीता 
से प्रणय-प्रश्ताव किया । सीता ने उसे डॉट कगाई । सीता ने कहा क्रि मुझे तू. राम 
से भिन्न न समझ। है 
पश्य त्वत्कुलनाशाय मया रामेण भूयते ॥ १०-१७ 
रावण छौ८ सो गया, पर इस यार घद राम बनकर अपने दोनों हार्थों में रावण 
के पोंच-पोँच सिर छेकर आया। उसे देसकर सीता ने उसे राम ही समझा और 
बोलीं-- 
धन्याहं प्राणनाथ त्यज रजनिचरच्छिन्नशीपोणि गाढं ४ 
मामालिंगाय खेदं जहि विरहमहापावकः शान्तिमेतु ॥ १०-२० 
सीता उसका शालिंगन करना ही चाहती थीं क्र रावण वहाँ से शिव, शिव 
कद्दता भागा । आकाशवाणी हुईं कि सीते, तुम्दें राम सो मिलकर रहेंगे, जब रावण 
मरेगा । 
रात के समय भ्रमझ्ननी नामक राघसी छिपकर राम को मारने आई । उसे अंगद 
मे खदेदा । राम की सद्दायता के छिए इन्द्र ने छश्न, गज, सुरंग भादि दिये । रावण 
की कोर से कुम्मकर्ण छड़ने आया। सुप्रीव ने उसकी नाक और काम काट टिये। 
कुम्भकर्ण धानरों फो खा जाता था । उसे सुप्रीव ने पकद् लिया। अंगद ने सुप्रीध की 
सद्दायता थी । दुम्मकर्ण को दोनों ने योंध लिया | तय नील ने भाग छगा दी, जिससे 
कुस्भकर्ण जलने छगा । राषण ने घद्द आग चुझाई। कुम्मकर्ण ने नल-नील को पकड़ 
डिया। पास्ववान्‌ ने उन्हें छुड्ाया । छाई यदती गई । दनुमान्‌ ने खपनी पूँद्ठ से छुम* 
कर्ण के समुद्र को स्रींच लिया । राम ने उसे मार डाठा । हनुमान ने अपनी दुँछ में 
छपेटकर उसके घड़ फो आकाश में फफ दिया । 
मेघनाद ने राम-छच्मण को नागपाश से योध कर रझूत कर दिया । सीता को यदद 
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समाचार मिला तो वे पुष्पक विमान से उन्हें देसने गईं। इधर गरुढ गे अम्गतरस 
का खावकर उन्हें पुनएणजीवित किया। तव भेघगाद ने माया की सीता बनाकर उसे 
फाट डाल्य । राम के समध यद्द सब हुआ | राम यद्द देखकर मूर्छित हो गये | उधर 
मेघनाद दाक्तिसंचय करने के छिप अ्रपने शरीर के मास से हवन कर रद्दा था। 
इलुमान्‌ ने उसे यज्ञ में विध्य डाठकर निष्फछ कर दिया । फिर तो छूच्मण ने उसे 
भए ही ढाढा । 
रावण ने छघ्मण फो मारने के लिये श्रह्मा की शक्ति का प्रयोग किया। उसे 
हनुमान ने समुद्र में फेंक दिया। यद्द देखकर रावण ग्रद्मा को मारने के लिए उच्चत 
हुआ | ग्रह्मा ने अपने पुत्र नारद से कद्दा कि तुम इश्ुमान्‌ को युद्धस्थल से दृटाओ, 
जिससे रावण की शक्ति सफ़ट हो, अन्यथा घह झुछ्ते ही मार टाठेगा | नारद ने ऐसा 
ही किया। शक्ति से रावण ने तब प्रह्मर किया, जिससे ऊचमण मसूच्छित दो गये। 
इनुमाग छप्भण फो चचाने के सिए चंद सुपेण को छाये ९ सुपेण ले कहा कि ्रुहिण- 
पर्वत से संजीवनी यूटी छाई जाय तो इनकी प्राणरद्धा द्वो | इनुमान्‌ ने कद्दा कि से 
तश्काढ उसे छाता हँ-- 
तैलाग्नेः सर्पपस्य स्फुटनरबपरस्तन्न गत्वात्र चेमि॥ १३.२० 
अर्थात्‌ जितनी देर तक धग्नि पर डछा सरसों चटसता दे, उतनी दी देर में संजीवनी 
लेकर मैं जा जाऊंगा। 
सेज्ीबनी का विवेक लसम्मव था। दतुमान्‌ को घद्द पर्यत दी छाना पड़ा। उसे 
उन्होंने अपने पिता बायु की सद्दायता से उखाड़ा । उसे लेकर ये थयोध्या के ऊपर से 
छदे। उन्हें भरत ने उत्सुकतावश बाण से मार गिराया। ये राम का नाम छेकर 
मूच्छित दो गये | उनकी मूच्छा वसिष्ट ने उसी पर्वत पर ग्राप्त संजीयनी से दूर कर 
दी। उन्होंति सब समाचार सुनाया | भरत के धर की परीक्षा छेने के लिए हलुमान्‌ 
ने फट्टा कि मैं थक्र गया हूँ । तब भरत ने दनुमान्‌ सद्दित पर्वत को छ्ठा पहुँचाने के 
डिए थाण की नोक पर-- 
सादर कर्पि समधिरोप्य शुणे नियुब्य | 
मोक्तु दवे झटिति कुण्डलिंनं चकार 
तुट्ठाय त॑ परमविस्मयमागतः सः ॥ १३,३२६ 
छूचमण स्वस्थ हुए | घोर युद्ध में रावण-पक्ष के सभी चीर मारे गय्ने। अन्त में 
मन्दोदरी से पछुने के लिए रावण गया कि में मारा जाकर स्वर्ग जाऊँया सीता को 
छोटा दूँ । मन्दरोदरी ने कष्दा कि यह बुद्धि, पहके जाई द्वोती तो कितना अच्दा दवोता। 
अब तो आप सुशे युल् करने की आज्ञा दें-- 
देवाजां देदि योद/ुं समस्मवतराम्यस्मि सुक्षत्रिया यत्‌ ॥ १४.६ 
राबण ने कद्दा, “नहीं, अय सुसे द्वी छद़ना दे ।! बद्द राप्र के द्वारा सारा गया । 
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सीता को छच्मण और हलुमान्‌ राम के समीप छाये। वे राम के चरणों में नत- 
मस्तक होना चाहती थीं, किन्तु राम ने कहा कि पहले इनकी पवित्रता की परीक्षा 
होगी | सीता जलती अग्नि में छूद पढ़ीं । तव तो-- 


बहिं गताया जनकात्मजायाः प्रोत्फुल्लराजीवमु्खं विलोक्य | 

उबाच रामः किमहो सुरादीनज्ञारमध्ये जलज विभाति ॥ १४.४६ 
मन्दोदरी को राम ने विभीषण का आश्रय लेने की अनुमति दी । 

पुष्पक-विमान में बैठकर समरभूमि आदि देखते हुए सीता से वातें करते हुए राम 
ने दिन बिताया। विभीषण को राजा बनाकर वे छंका से जयोध्या चले आये। बहां 
राम का अभिषेक हुआ | 


इसके पश्चात्‌ अज्भद के सन में यह बात आई कि राम ने हमारे पिता को 
मारा है। मुझे राम का चध करना चाहिए । रूच्मण ने तो हाथ ही जोड़ दिए । तब 
आकाशवाणी हुई कि कृष्णावतार होने पर व्याध बनकर बाली कृष्ण को मारेगा | यह 
सुनकर अंगद युद्ध से विरत हुआ । राम ने वानर-सेना को पुरस्कृत करके प्रस्थान 
करा दिया। राम ने एक बार और सीता को वनवास दे दिया। 
समीक्षा 
कहीं-कहीं कथानक में विषमता इधर-उधर के श्लोकों को छेने से आ गई दै। 
थथा, नीचे के पद्म में राम विनयी हैं-- 
अय॑ कण्ठः कुठारस्ते कुरु राम यधोचितम्‌। 
निहन्तुं हन्तगोविश्रान्‌ न शूरा रघुवंशजाः ॥ १-३६ 
दूसरे ही क्षण वे व्यंग्य चोडकर परश की ह्टीमता प्रकट करें--यद् समीचीन नहीं 
है। यथा, 
भो अहायन्‌ भवता सम न घटते संभ्रामबातौपि नो 
सर्वे हीनचला बय॑ बलबतां यूयं स्थिता मूर्धनि। 
यस्मादेकगु्ण शरासनमिई्द सुब्यक्तमुर्वीमुजा- 
मस्माक सवतो यतो नवगुणं यज्ञोपवीतं घलमू | १५४० 
इस प्रकरण में विनयी राम का इतना सुंदकट होना दो कथाधाराओं का सम्मि- 
अ्रण ध्यक्त करता है। इसका प्रमाण नीचे के पद्च में स्पष्ट है, जहाँ रास परशुराम 
को दुए कहते दैं-- 
मया बुद्ध दुष्टद्चिलदमनदीक्षापरिकरः ॥ १-४६ 
फिर अगले ही पद्व में राम परशुराम से कद्दते हैँ-- 
तत्‌ फ्रोघादिरम प्रमीद भगवज्ञात्यैय पूज्योडसि नः ॥ १-४७ 
रामायण की दो कथाधाराओं के शतुसार राम के वनप्ररथान के समय (१) मरत 
१६ जैयोध्या में थे (२) भरत अय.ध्या में नहों थे और कुछ दिलों के पश्चात्‌ जयोध्या में 
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आये | इन दोनों धाराओं के श्छोक हलुमन्नादक में संगृहीत हैं। यथा, राम वन- 
अस्थान के पू्द कहते है-- 
मां बाघते न हि तथा गहनेषु वासो 
राज्यारुचि्जनकवान्धवव॒त्सलस्य । 
रामानुजस्य भरतस्य यथा प्रियायाः 
पादारविन्द्गसनक्षतिरुत्पलाइयाः | ३.६ 
इसके पहले वानप्रस्थ की साम्ध्यबेल्ा में कहा गया है--- 
रामभरतो स्व॑ स्व कालमधिगम्य हपशोभो नाटयन्तौ गुरोगिरा जटावल्क- 
लच्छत्रचामरधारिणी बनप्रस्थानराज्याभिपेकारम्भाय राजन दशरथ नमस्कतु- 
मवतरतः:। 
सन्न भरतः 
हा तात मातरहह ज्वलितानलो मां 
काम दहत्वशनिरेलक्रपाणबाणः 
मभ्नन्तु ताब्‌ विपहते भरतः सलीलं 
हा रामचन्द्रपदयोन पुनवियोगम्‌॥ ३.५ 
यह सब घनप्रस्थान के पहले है । 
फिर यदि आगे बढ कर भरत कैकेयी से पूछते हैं. कि रास वर्योकर वन गये 
चो यह नीचे का प्रकरण स्पष्टतः दूसरी कथाघारा ही का है । यथा, 
मातस्तात क यातः सुरपतिभवनं हा कुतः पुत्रशोकात्‌ 
कोञ्सी पुत्रश्चतु्णो त्वमवरजतया यस्य जात: किमस्य | 
प्राप्रोढसो काननान्तं किमिति नृपगिरा कि तथासती बभाषे 
महाग्वद्ध: फल ते क्िमिद *तव धराधीशता हा हतो5स्मि ॥ ३८ 
कैंकेयी ने दशरथ-शाप को परिणति देने के उद्देश्य को अपने सम रखकर राम 
का वनवास मौँगा--यहद्द भी हनुभज्ञाटक की एक नई योजना है, जिसका सूछ प्रतिमा- 
नाटक में निद्धित है। भ्रतिमानाटक में दस योजना के द्वारा केकेयी के 'रित का श्रेवी- 
करण सम्भव हुआ दे, जो इस नाटक में नहीं दो सका दे। इसमें कैकेयी को दुरदृत्त 
पंचिब्रित किया गया है । 
कई पद्च एलुमन्नाठक में अपने प्रसंग से धाहर जोड़े हुए भ्रतीत द्ोोते हैँ । यथा, 
सुमित्रा का चित्रकूट में छचम्रण से कदना-- 
राम दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मज्ञाम्‌ | 
अयोध्यामट्दी विद्धि गच्छ पुत्र यथासुखम्‌ ॥ 
यह रूदमण के अयोध्या छोड़ते समय कद्दा जाना चाद्िएु था 
इधर-उधर से पर्चो को छेकर इस नाटक में पिरोते समय क्षपनी भर से कुछ 
अद्यढ़ टिप्पणियाँ कोड दी गई हैँ । यथा, एक टिप्पणी दै-- 


५० सध्यकालीन संस्कृत-नाटक 
वैदेही अध्टराजमन्दिरादूबहिव्यंबद्याततया बालभावाद्य देवयोगात्‌ नौका- 
सुखमठु॒भूय बने चरन्ती स्थले5पि भाराक्रान्दा सती नोः प्रचरतीति मन्यमाना- 
स्मामिरतः परमनयेव सुखप्रयाणं कतंव्यं न पद्धचामिति बुद्धधा राममधिशवित्या- 
ब्वीत्‌ू-- 
उपलततुरहल्या गौतमस्येच शापाद्‌ 
इयमपि आुनिपत्री शापिता कापि था स्यात्‌ | 
चरणनलिनसंगानुप्र्द ते भजन्ती 
भवतु चिर॒मियं नः श्रीमती पोतपुत्री ॥ ३.२० 
घनवास के पहले ह्वी सीवा इतनी घयस्क थीं कि उनकी पति के साथ दाम्परय- 
जीवन की प्रणयक्रीटायें कवि ने वर्णन की हैं। उन्हीं के विपय में यह कहना कि बाल- 
भाव के कारण ये यह नदीं जानती थीं कि नाव केवछ जल में ह्वी चल सकती है-+ 
असमीचीन है | यट्ट च्चों सीता के विपय में चित्रकूट से आगे यढ़ने पर फी गई है । 
चित्रकूट पहुँचने के पहले ह्वी सीता ने गंगा कौ नौका से पार किया था और पे यदि 
पहले से री नौकापिद्दारिणी न थीं तो कम से कम गंगा पार करते समय तो उन्हें 
नौका का पूरा परिचय मिल घुका था तथा यद्ट विद्ित ह्लो चुका था कि नौका केयल 
पानी में दी चलती दे । दनुमम्नाटक के अनुसार यद् गोदाबरी तट के निकट की वात 
है। सीता फी भएपज्ञता को इस सीमा तक छाना टीक नहीं हे । जिस तीरभुक्ति में 
ये कपनी याझावस्था में रही थीं, घदां नौकाओं का नित्य दर्शन दोता दे और सीरशुक्ि 
से अयोध्या भाते में असंख्य नौकाओं पर उनको नदियों पार करनी पद्री थीं। 
झनेफ सनोरभ्फ पौराणिक वियरण इस नाटक के संघादों में मिझते हैं । इनके 
अनुसार राषण छ्षगद के चशथ में उपका पिलौमा था। इससे बढ़कर है-- 
दूतो5६ं राघवस्य त्वदपधनएणावासवालामलोम्नः 
धुत्रः सुतरामसूनोः प्लवगवलपतेनोमतश्याद्वदो 5हम्‌ ॥ ८-४० 
सर्पातू उप पाटी रापग फो कांप में दुपाये हुए लछेफर घूमताथा तो रादण फष्ट से 
मरने छगा धा। उस समय बारी मे दुवापूर्णषक उसमों अपनी पूँदु की मरी में 
सुछाऊर सं्येग झिया था । पैसे प्रसंग संस्कृत साहित्य में पिराद दें । 
कवि मे सम्दोदरी धीर रायण फी मनुद्दार पाता सुमी पी, जिसके अनुसार गणेश 
के पुग्ममौनि:झ से उसे अपनी प्रेदसी यो सयाना था ।' 
इसुमाग ज़ए सजीवमी सददित पर्यद लेशर रफा भा रहे थे सो मार्ग में उनडी 
अपोष्पा में भरत मे मुस्येद हुई--घ९ पराप्मोडि रामायण में कहीं महीँ दे। दसु- 
मप्रारक  धमुसार एस भदरण & कषस्य दूत है 


हा श्र दरइस्ममी नि श्म दिस्तो मे म मै झादरी- 
छिफ्पे दागप्मनिंस्य भचतों हंबेड्डनिदातरश ता १४.४४ 


हनुमम्नाटक ११ 


इत्या मायामदर्पीन्‌ रतनिचर्वसान्‌ कन्धकालीमुद्सां 
आहीरूपां प्रसथ्य अबलमथ बल राव्तसान्‌ मदायत्वा | 
जित्वा गन्धर्बकोर्टि कटिति तत्तमणिज्वालमादाय शैलं 
प्राप्तः श्रीमान्‌ हनूमान्‌ पुनरपि तरसा नन्दितस्तत्पुरस्तात्‌ 
युद्ध के समय रावग ने राम से कहद्वाया था क्रि शिव की कृपा से प्राप्त परश 
सुन्त को दे दें तो में सीता को छौटा दूँगा | रामने कहा कि उस घनुप को देना तु 
चित होगा । ऐसा कोई प्रकरण रामायण में नहीं है । 
वाढमीक्ति रामायण की कथा पर हलुमस्नाटक आधारित दे, किन्तु अनेक स्थलों 
पर परवर्ती मनोरक्षनविदों ते मूछकथा में जोड़-्तोढ़ किये हैँ। यथा, घात्मीकि 
रामादण के अनुसार रामवियाद के पश्चाद्‌ परशुराम जाये और उन्होंने विवाद क्रिया। 
इल्ञुमन्नाटक में परशुराम के विवाद के पश्चात्‌ राम का विवाद्द होना है । 
कह्दी-कह्टी रमणीय प्रस॑गों की पुनः घुनः स्खति कराने के लिए कवि ने कथानक में 
कुछ नई बानें जोद दी हैं । जब सीता अग्निपरीक्षा के पश्चात्‌ बादर थाई तो उन्‍होंने 
राम का चरणस्पञ्न नहीं क्रिया, क्योंकि उनके द्वाथ में मशिजटित कंकण थे और उन्हें 
भय था कवि राम के चरणरज का स्पर्श पाते ही कहाँ सणि ख्लियों न हो जाय्रें-- 
मणिकंकणोज्ब्यलकरा नैवास्प्रशत्यद्मुतम्‌ ॥ १४.४७ 
अहल्यावचरणस्पर्शमात्रेण कंकणममणयोडपि योपितों मा भूवन्निति | 
इस प्रसंग से अद्दस्योद्धार का स्मरण होता है । 
हजुमग्ाटक में नाव्योचित सन्धियों, सम्ध्यज्ञों और अवस्थार्थों को हूँढ़ निकालना 
कठित हैं । पताका और प्रकरी क्रमशः सुआ्रीव भौर जठायु के प्रकरण में क्षवश्य मिलते 
हैं। पूरे माटक में आज्ञिक सभिनय और कार्यामिनय ( #०८४0०॥ ) का श्रायः क्षमाव 
सा दै । कोरे संवादों का वाहुश्य है ) इसमें कोई सन्देह नहीं कि इनुमन्नाटक में 
इश्यों का एयक-एयक्‌ अपना महत्व द। सारी कया का समवेत सौष्ठथ कवि का 
अभिमत नहीं प्रतीत द्वोता, जसा कसी सुसंद्वित नाटक में होना चाहिये था। 
चरित्र-चित्रण 
राम और सीता को इनुमन्दाटकू में कतिपय स्थर्कों पर साधारण सानव-स्तर पर 
रघकर मनोरअ्षन प्रस्तुत किया गया दे। “विवाह के पश्चात्‌ क्योध्या में आकर राम 
कर सीता धुद्साठ में जाकर धोड़ों को चाबुक मारने छगे । उनको अ्रान्ति हो गई 


थी क्रि क्र ये तेज चटने छगग्गेंगे तो सूर्य के घोड़ों के सेज़ चलने के कारण श्ीग्व रात 








4. छुछसीदास ने इसे छदय कर लिया है-- 

गीतमतियकर सुरति करि नद्दधिं परसति पदुपानि । 

मन विद्ेसे रघुवेशमणि प्रीति सलौक्कि जानि॥। 
इनुमश्ाटक में यह असर प्राऊरणिक्वक्रोक्ति का खनूठा उदाइरण दे । 


श्र मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


जायेगी और फिर उनकी प्रणयक्रीड़ा का सुखद समय होगा । इसी प्रकार है “सीता 
के द्वारा विरली की पूजा कराना, जो उस मुर्गे को खा ज्ञानेवाली है, जिसके बोंग देने 
से प्रातःकाल हो जाता है और सीता को राम से जलग होना पड़ता है ।”'* निश्चय ही 
पेसे प्रकरण परवर्ती भनोरंजनविददों के द्वारा पिरोये गये । 
इन्तुमन्नाटक में उस गुप्तकालीन परम्परा को अछुण्ण रखा गया है, जिसमें 
नायिका के पाद-प्रहार को नायक आनन्द का परम प्रकर्प मानता है। यथा, राम 
अशोक से कहते हैं--- 
कान्तापादतलाह॒तिस्तव मुदे तद्वन्मसाप्यावयो: ॥ ४.र४ 
निष्प्रयोजन ही सर्पादि को कतिपय स्थर्ों पर पात्र बनाया गया दे। पद्चम 
जैक में पात्र ह एक झुजंगम जो कहता है. 
रावा गता चम्पकपुष्पवणों पीनस्तनी कुंकुमचर्चिताज्ञी । 
आकाशगल्जेष सुशीतलाड़ी नक्षत्रमध्ये इब चन्द्ररेखा ॥ ४.३० 
इसी अंक में बृत्त भी पात्र है । सक्ततार राम से छड़ने के लिए नियुक्त हैं। हाथों 
को पात्र वलाकर उनका संवाद शस्तुत कर देना मनोरंजक है-- 
आक्ृप्ठे युधि कामुके रघुपतेवोमी5त्रवीदक्षिणं 
दानादानसुभोजनेपु पुरतो युक्त किमित्थं तब | 
घामान्यः पुनसवीन्मम न भीः प्रप्टुं जगत्स्वाभिन 
छेत्तुं रावणवक्त्रपंक्तिमिति यो दद्यत्‌ स वो मंगलम्‌ ॥ १४:३४ 
एकदैव  सरेणेफेनेैव मिन्नकलेबराः । 
प्रियन्ते सप्त तालास्तं घ्नन्ति हन्तारमन्यथा ॥ ४.४५ 
तारा का चरित्र-चित्रण कवि ने बात्मीकि रामायण के विपरीत रामचरित की 


उस धारा के अनुरूप क्रिया है, जिसके अनुसार तारा वाली से प्रसन्न न थी । वद्द 
घाछी का मारा जाना चाहती थी-- 


तारा संत्यक्तशरा गिरिशिखरचरा स्रस्तधम्मिलभारा 
शोकाब्धिप्राप्रपारापितमदनशरा. वीरसुप्रीबदाराः । 
नारा नाराचधारा निजरमणरता तापिनः पापिनोउस्य 
प्राणन्ल्ञाणावनीर्णा हरतु कलिकलाशालिनो बालिनोडद ॥ ४१-४० 
इस नाटक में राम को सरझ यताया गया दे। थे चादमीडि-रामायण की भोति 
यातें बनाकर यालिवय फो उचित नहीं सिद्ध करते, अपितु अपने को निरप्राध बाली 
की दृश्या के कारण मन्दमाग्य कहते दे ।' उन्द्रनि घाली से कट्ा--+ 





$« रामो यामपश्रपमपरि फर्थ सारनाराचमिक्षो 

नीरया सीना किमिति शुरगास्ताइयामास दण्देंः ॥ ३.१ 
३. झुष्वा स्ीर्गिरिमपृूजयदोशुपरनीमसुद्गी एक रण सरणों चरणायुघानाम ॥ २०३० 
३. 'अनपराधिने घालिने इत्वा मन्‍्दर्माग्यए दृष्पादि पंचम अंक में । 


हनुमन्नाटक श्झृ 


शुद्धि्त्रिष्यति पुरन्दरनन्दन त्वं 
मामेव चेदहह पातकिनं शयानम्‌ | 
सौख्यार्थिनं निरपराधिनमसाहुनिष्य- 
स्यस्मात्‌ पुनजंदकजाबिरहोउस्तु मा मे ॥ ४.५७ 
बाली ने कहा-- 
यावत्त्वा न हनिष्यामि स्थास्यसि वे यमालये ॥ ४.५८ 
इस प्रकरण के अनुसार च्याध ने कृष्ण को मारकर परिशोधन किया था। 
हजुमझटक में हतुमान्‌ का माहात्म्य-निदर्शन स्वाभाविक दै। हनुमान के बिराटू 
स्वरूप की व्यास्या राम से सर्वप्रथम जाम्बवान्‌ ने की है-- 
द्वेब, रुद्रावतारोंडयं सारुतिः | रुद्रस्तुतिः क्रियताम्‌ ! 
राम ने रुइ॒स्तुति की । फिर हलुमान्‌ ने राम से अपनी महिसा बताई-- 
कूर्मो सूलब्दालबालबदपां नाथो लताबदिशो 
मेघाः.. पहल्चचवठासूतफलवन्नक्षत्रसूयन्दवः । 
स्थामिन्‌ व्योमतरुमंस क्रमतले श्रुत्वेति गां मारुतेः 
सीतान्वेषसमादिशन्‌ दिशतु वो रामः सहपेः ध्रियम्‌॥ ६-३ 
इसी प्रकार जागे के तीन कौर श्लोकों में भी हतुमान्‌ की जलौकिक बौर भद्वि- 
तीय झाक्ति की परिणति का निदर्शन है। 
ऐसा न समझ लें कि हनुमान्‌ को केवछ भ्ात्मश्छाघा ही कवि का अभिप्रेत है । 
अन्य प्रसंग में यदि दर्शक को उनकी विनय से बासित करना है तो कवि कह्दता है- 
पीतो नाम्बुनिधिन कौणपपुरी निष्पिष्य चूर्णीकृता 
नानीतानि शिशंसि राक्मतपतेनीनायि सीता मया। 
आएलेपार्पण-पारितोषिकमह नाहोमि बातोंहरो 
जल्पश्ित्यनिलात्मजः स जयति जीडाजडो राघवे ॥ ६.३६ 
क्षद्भद का चरित्र-चित्रण हनुमन्नाव्क में जसाधारण ढंग से किया गया है। वह 
अपने पिता वाली के वध का बद॒छा लेने के लिए अवसर देख रहा था। जब राम उसे 


$. जाम्बवान्‌ ने विभीपण से इनुमान्‌ की अतुल्नीय झक्ति का घर्णव करते 
हुए कद्दान- 
ततस्मिआवति दुर्घधर्ष हतमप्यहत वलूम।॥ 
हनूमति गशतप्राणे ज्ञीवन्तो5पि हता दयम्‌ ॥ 4३.< 
इलुमान्‌ क्षाइश्यकता पएदने पर दलवत्तम हैं। लचमण को इक्ति छगने पर उन्होंने 
कहा-- 
पाठाछतः छिसु सुधारसमावयाम्रि निप्पीड्य चन्द्रमद॒तं किमुताहरामि | 
उ्एण्डथण्टकिरण नलु चारपामि कीनाइपाशमनिश किम्र चूर्शयामि॥ १३-१६ 
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रावण के पास भेज रहे थे, तव उसके मन में यह बात उठ रहीं यी कि राम को मार 
डाछूँ तो क्या हो-- 
इन्तुदृन्तास्मि नो चेत्‌ पितुर॒पि परमोत्पन्नसम्पूर्णकार्यम्‌॥ झ.३े 
अट्टद को कवि ने, भले ही परिहासवज्ञात्‌ , परस मिथ्यावादी चित्रित किया है। 
राबग ने जब जंगद से पूछा कि हनुमान्‌ की क्‍या स्थिति है तो अंगद ने उत्तर 
दिया-- 
बद्धो राक्षससूनुनेति कपिमिः सन्ताडितस्तर्जितः 
सुब्रीडार्तिपराभवों बनमृगः कुत्रेति न ज्ञायते | ८.६ 
यो युष्माकमदीदहतू पुरमिदं योडदीदलत्‌ काननम्‌ 
थो5क्ष॑ चीरभमीमरद्‌ गिरिद्रीयोबीभरद्राक्षसे: । 
सो5स्माक कटके केदाचिद॒पि नो बीरेपु सम्भाव्यते 
दूतत्वेन ततस्वतः प्रतिदिन सम्भ्रेष्यते साम्प्रतमम्‌ ॥ ७.७ 
बही अंगद राम के चरित्र का अनुसन्धान करते समय घोर तथ्यवादी दै। वह 
कहता है--.' 
२२ रावण हीन दीन कुमते रामोडपि कि सामुप' 
किं गद्गापि नदी गजः सुरगजो5प्युच्चे:अवाः कि हयः 
कि रम्भाप्यबला ऋृत॑ किम युगं कामो5पि धन्वी लु कि 
त्रेलोक्यप्रकटप्रतापविभवः कि रे हनूमान्‌ कपिः॥ ८-२४ 
बाली के विषय में यढ़ी वातें कद्दी गईं हूं, जो अन्यत्र कम ह्वी मिलती हैं | रावण 
को उसने धद्गभव के सेछने फे लिए उसकी चारपाई में बोध दिया भा-- 
पर्यडके निजबालकेलिकृतये बद्धोडसि येनोपरि ॥ ८-११ 
सख्रीर भी 
कृत्या कश्षागर्त प्यां कपिकुलतिलको बालिनामा बलीयान्‌ 
अ्रान्तः सप्ताव्वितीरे क्षणमिव चरितं स्नानसन्ध्याचन व ॥ १४-०८ 
रापग मद्दाभिमानी है । वह समझ येठा दे कि सारी मद्दाशक्तियाँ उससे प्रभा- 
पित हैं । यथा, 
प्रताप संसोढ़ं, रविरपि दशास्यस्य न परिमु- 
निमश्जत्युन्मज्जत्यपरजलधी पूर्वज़लधी। 
हुएिः शेते बाधा निवसति द्विमाद्री पुरहरो 
पिरक्षिः किशापि स्वलनिकमल मुझ्ति न या ॥ 
रामप्षयाछे रायग की निम्दा करते दें, डिन्‍्तु धद्द रपये सर्प घटनाओं के आपार 
पर अपनी शेष्ठता सुप्रमाशित फरता दे । यया, 
इन्‍्द्रं माल्यकरं सदस्नकिरणं द्वारि प्रतीदारक 
पघन्द्रं छत्तथरं समीरपरुणी सम्मार्जयन्ती यृट्राव । 


हनुमन्नाटक श्श्‌ 


पाचक्ये परिनिछ्ठितं हुतवह कि मद्गूहे नेक्तसे 
रक्षी भव्यमजुष्यमात्रवपु् वे राघव॑ स्तोषि किम ॥ ८-२९ 
रामपच्ी सुग्रीव रावण को ठृणी करता है-- 
रे.रे रावण रावणाः कति वहुनेतान्‌ बर्य शुश्ुम 
आरगेक॑ किल कार्तबीयनृपतेदोर्दिण्डपिण्डीकृतम्‌ | 
एक नतनदापितान्नकवर्ल देत्वन्द्र दासीगण- 
रन्यं बक्तुमहं त्रपामह इति त्व॑ तेपु कोडन्योडथवा ॥ ८.३२ 
हलुमज्ञाटक में पात्रों को संज्या लगणित ही कही जा सकती है। मानव, देव, 
पश्ु-पक्ती, दृछठ और हाथ भी पात्र हैं । 
रण्स हि 
जैसे कालिदास ने शिव और पाव॑ंती की दाम्पस्योचित प्रणयक्रीडाओं की #ंगारित 
पृष्टभूमि पर कुमारसम्भव का आठवां सर्ग निष्पत्न क्विया है, उसी भ्रकार हजुमम्चाटक 
में द्वितीय भट्ट में राम और सीता की प्रणयलीला का वर्णन है। यथा, 
लिद्ण'छुछलीनिरम्वाम्बरहरणरणन्मेखलारएघादत- 
कन्दपोर्धबाणव्यतिकरतरलाः कामिनों यामिनीपु। 
ताटझेपान्तकान्तप्नधितमणिगणोद्व्च्छुदच्छप्रभाभि- 
व्यक्ताज्ास्तुज्कम्पा जघनगरिरिद्रीमाश्यन्ते श्रयन्ते ॥ २-१६ 
अद्स्‍भारोचित विभाव प्रस्तुत करने के दिए बर-बधू की रमणीय वस्तु-विपयदः दार्ता 
परचर्तो नैपधीयचरित का तत्सम्बन्धी पूर्वरूप प्रस्तुत करती है । यथा, राम सीता से 
कहते हैं-- 
बदन मम्ृतरह्मि पश्य कास्ते तबोब्यों 
मनिलतुलनदण्डेनास्य वार्धी विघाता। 
स्थितमठुलयदिन्दुः खेचरो3भूल्लपुत्वात्‌ 
क्षिपति च परिपूत्य तसय ताराः किमेताः ॥ २.२६ 
नीचे के श्छोक में कछग जौर रोौद का सामअस्प है-- 
एकेनाइणा प्रविततरुषा बीक्षते व्योमसंस्थं 
भानोविम्वं सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ | 
अहसछेदे दबिवविरद्शंकिनी चक्ृयाकी 
दी संकी्णों विसजति रसी राट्रकारुण्वसंजी (| १२.१७ 
द्वास्यरस की भी ममोरस निष्पक्ति है। यथा, छंझा में सीता की परिचारिका 
सरमा अपनी स्वामिरना से कहती है-- 
पिभेमि सखि संदीदय अमरीभूतकीटफम्‌। 
सद्ध्यानादागते पुंसत्वे तेस साथ छुदो रति:॥ ६-४५ 
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मा कुरुष्यात्र सन्देह रामे दशरथात्मजे। 
त्वद्ध्यातादागते खीत्वे विपरीतास्तु ते रतिः॥ ६.४६ 
किसी महापराक्रमी को तिनका बताना भी परिहास के लिए दे । 
छुतो हन्तारण्ये कनकम्रगसात्रं ठृणचरं 
कुतो बृक्षादवृक्षप्लवननिपुणो वालि निह॒तः | 
कुतो बहिज्यालाजटिलशरसन्धानसुटढ- 5 
स्व्वहं युद्धोच्योगी गगनमधितिष्ठेन्द्रविजयी ॥ ८-१६ 
इसमें राम तृणीकृत हैं। इसी प्रकार रावण भी तृणीक्ृत है ।* 
भेसा ही अह्मादि की राषणपरिचर्या का प्रसंग दे, जिसमें इनको प्रतीहार की डाँट 
सुननी पढ़ती दे ।* 
संवादों में भावार्मक उच्यावचता को भ्रशंसा और निन्‍्दा के क्रमबद्ध पर्चों में प्रकट 
किया गया दै। आठवें जझ् में राम और रावण की निन्‍दा और प्रशंसा के प्रसद्भध इसके 
उदाहरण हैं । इनमें एक भोर तो उम्रता, गये, अमर्प की धारा प्रवाहित द्ोती है और 
दूसरी ओर दैन्य, त्रास, असूया आदि हैं। 
कतिपय स्थर्छों पर एक दी पात्र में विविध भावों का यौगपदिक दर्शन कवि ने 
कराया है । यथा, 
साम्र्य तत्र समे सपटुभटमुखे सब्यथंदेवतोघे 
साशंक रामयुद्धे कपिपु सबिनयं लच्तमणे साश्रुपूरमू | 
साउसूय आरातृकृत्ये समयमनिलजे सत्रपं चात्मकृत्ये 
क्षिप्रं लद्वकत्रचक्त रजनिचरपतेभिन्नभाव॑ बभूव ॥ १४-१४ 
विस्द्ध भा्दों का सामम्जस्य दिखाने से कवि को असाधारण कौद्षझ प्राप्त है 
अथ्य या जानकी राम काम पास्यति सन्दिरें। 
रणे था दारुणे शृभा मघुसनधरान्‌ मस॥ १४३.२ 
अर्थ चेतसि जानकी विस्मयत्यर्ध च लक्लेश्बरः 
कि चार बिरदानलः कबलयत्यर्धश्व रोपानलः | 
इत्थ॑ दुर्विधधैशसब्यतिकरें दाद्दे समे5प्येतयो- 
रैक वेद्मि तु पारदग्ध्यमपरं दग्धं फरीपाग्निना ॥ १०-१४ 





$. एन्यारिंस नाद्रदशघासतिपरुषणया तातकचायशिष्टम्‌ । 
प्रोद्रस्पोद्र्पपादप्रदतवहुशिरःफन्दुक: प्लीडितोइसिमि ॥ ८,४७६ 
३, मरद्टाप्रष्ययनस्य नैष समयम्तृष्णी यद्दिः ्थीयतो 
शयएप जदुप शृदरपते झड़मसे सैपा समा यत्रिग:) 
इनोग्रे संदर मारद सतुतिकथाझापैरछे चुम्धरों॥ ८.४५ 
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पदले पद्य के अजुसार सीता रावत का अधरपाद करेगी या गिद्ध ही उसका 
अधरपान करेंगे । दूसरे के अनुसार राम के चित्त का आधा विरद्दानल से सौर दूसरा 
आधा रोपानछ से दग्य बताया गया दे | इसी प्रकार कवि ने राम का रोदन और 
मोद एक्र ही पाद में दिखा दिया है-- 
तारं धीमानरोदीत्‌ तदनु सद्द मुद्रा वादिनीमाजगाम ॥ १३.३१ 
कवि की दृष्टि साधारण नागरकों को सुधासित करने के लिए आ्रायशः शंगारित 
है। उसे छट्ढा घनिता की भांति दिखाई देती है। यथा, 
हेम - प्राकारजघनां रत्नयुतिदुकूलिनीं 
ल्ढमेके त्रिकूटस्य दद्शुबंनितामिव ॥ ११.१३ 
इमुमन्नाटक का कुम्मकरण वारांगनाओं के गीताझत से जागता है, अन्यथा 
नहीं । 
अद्भुत रस की निष्पत्ति इन अलौकिक पात्रों के प्रकरण में होना स्वाभाविक है । 
भथा, कुम्मकर्ण की नाक में द्वाथियों का यूथ घुसा जा रद्दा दै-- 
मशकगलकरन्प्रे हस्तियूथ प्रविष्टपू ॥ ११.१४ 
शाम ने कुम्मकर्ण को देखा तो समझा कि यद्द कोई यम्त्र हैं 
करुग रस के अनेक प्रसंग हनुमन्‍्नाटक में विद्यमान देँ। सीता ने देखा कि मेघ- 
नाद ने राम भौर रूचभण को मार द्वी डाछा तो उन्होंने विछाप किया-- 
प्राणेश्वरः प्रतिगिरं न ददाति रामो 
हा बत्स लक्मण ममापनयेन रुष्टः | 
मदठत्सलस्त्वमसि नोत्तरमाददासि 
आन्त्वा भुव॑ मम कृतेडथ दिवं गती वा ॥ १२.८ 
करण की सर्वोपरि निष्पत्ति उस श्रसंग में है, जद्दोँ राम छ्मण को दाक्ति छगने 
पर रंते हूं । उन्हें ठस अवसर पर भरत का स्मरण द्वो आया । यथा, 
हा बत्स लच््मण घिगस्तु समीरसूनुं 
यस्त्वां रणेंडपि परिद्वत्य परादमुखो5भूतत्‌ | 
गोपायतीद भरतस्तु ममानुजः कि 
यर्वामधिज्यघनुरुद्धतशक्तिपातातू ॥ १३-१६ 
शैली 
इछ्ुुमग्राटक की शौंछी संगीतमय अजुप्रासों से अतिमण्डित दे । यथा, पश्चवटी का 
चणन-- 
एपा पंचबदी रघूत्तमकुटी यत्रास्ति पंचावटी 
पान्थस्थैकघटी पुरस्कृततटी संश्लेपभित्ती बटी। 
गोदा यत्र नटी, वरंगितवटी कल्लोलचशब़्वतपुटी 
दिव्या सोदकुटी भवाबव्पिशकटी भूतक्रियादुष्कुटी ॥ ३२२॥॥ 


श्प सध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


इसमें स्वर-ब्यन्जन 'अटी' और “उदी' का सम्मिश्रित अनुप्रास अनूठा ही है। 
कबि को एक ही शब्द की पुनरावृत्ति में कोई च्रुटि नहीं दिखाई देती | यथा, 
का शाझ्ञारकथा झुतूहलकथा गीतादिविद्याकथा 
साद्यत्कुम्मिकथा तुरंगसकथा कोदण्डदीक्षाकथा || $-४९- 
नामघातुओं के बहुल अयोग से फ्चित्‌ अजुप्रास की छूट द्विगुणित की गई द्दै। 
यथा, 
चन्द्रश्वण्डकरायते मृदुततिबौतो5पि बजायते 
साल्ये सूचिकुलायते मलयजो लेपः स्फुलिंगायते । 
रात्रि: कल्पशतायते विधिवशात्‌ प्राणोडपि भारायते 
हा हन्त प्रमदावियोगसमयः संहारकालायते॥ ५.२६ 
अलकझ्भार की विभूति है-- 
सुबर्णस्य सुबर्णस्य सुबर्णस्य च मैथिलि। 
प्रेषितं रामचन्द्रेण सुब्र॒ण॑स्थाहुलीयकम्‌ ॥ ६-१४ 
नीचे के पद्य में ससन्देह अलंकार के साथ भावुकता का अएवे सम्मिश्रण दै-- 
बहिरपि न पदानां पंक्तिरन्तने काचित्‌ 
किमिदमियमसीता पर्णशाला किमन्या | 
अहमपि किल नाय॑ सवंधा राघवश्चेत्‌ 
छ्षणमपि न हि सोढा हनत सीतावियोगम्‌॥ 
कहाँ-कहीं ऋमिक प्रश्नोत्तर की चदुछता कुदिला भावनिश्नरिणी को तरक्ञित करती 
है। थथा, 
के यूयं, बद नाथ; नाथ किमिदं) दासो5स्मि ते लक्ष्मण:, 
को5हं वत्स, स आये एय मगवानायः स को राघवः | 
हिं कुर्मा बिजने बने तत इतो देवी समद्वीद्यते 
का देवी जनकाधिराज़्तनया हा हा प्रिये जानकी )] १२ 
कुछ पद्मों के अर्थ रावण के पक्ष और विपक्ष दोनों में निकलते हैं। यथा, 
सद्दोईण्डकमण्डलोदघूतधनुःक्षित्षा: क्षणान्मार्गणाः 
प्राणातस्य तपस्थिनः सति रणे नेष्यन्ति पश्याधुना ॥ ६.६ 
कतिपय स्थर्कों पर ४० पंक्तियों तक के वाक्य ३२ पंक्तियों तक की समस्तपदा- 
बछी से भग्डित हैं, जो मदहाकवि वाण का स्मरण कराते हुए अपनी माटकीय अयो- 
ग्यता का डंका पीठते हैं ।* 
संबादों में शिष्टता का पूरा निर्वाह किया गया है। यथा, 





$. पोंचवें अह्ष में वियुक्त राम के समत्त बनन्नी का चर्णन इसका एक उदाहरण 
है, 'पूव॑ दैवयोयादुगौरयवबगजसुजंय**“दष्िणखब्जरीट? इायादि। 


हनुमन्नाटक श्द 


शाखामृगस्य शाखायाः शाखां गन्तुं पराक्रम: । 
चत्युनलंब्वितो5म्मोधि: प्रभावो5यं प्रमो तव॥ ६-४४ 
यह हनुमान का राम से कहना है । 
चक्रोक्तिद्वार से अनेक स्थलों पर अपने वक्तव्य में कवि ने प्रभविष्णुता सँजो 
दी है। यथा, वि 
नियुक्तवस्तापिंतराज्यभारास्तिष्ठन्तिये स्वैरबिद्ास्साराः | 
प्रिडालबृन्दाहितटुग्धमुद्रा: स्वपन्ति ते मूडधियः श्षितीन्द्राः ॥ ६.३९ 
अपनी श्लेपाधारित उपमा्शों से भी कवि ने यही प्रभाव उत्पन्न किया है। 
उत्खातान्‌ प्रतिरोपयव्‌ कुसुमिताँ श्रिन्दँल्लवून्‌ वर्धयन्‌ 


छुद्गान्‌ कण्टकिनो चहिनिर्सयन्‌ विश्लेपयन्‌ संहतान्‌। 
अत्युचान्नमयन्नतांश्व. शनकेरुन्नाययन्‌. भूतले 
मालाकार इब ग्रयोगचतुरों राजा चिरं ननन्‍्दते॥ ६.३५ 
इनुमन्नाटक में अनेक स्थलों पर पर्दों की ध्यब्जना भ्रभविष्णु है। नीचे के पथ 
में कलशझभिश और हरि की महिमा कद ऐसी ही है-- 
यावानव्धिः कलशशिश्वुना ताबता कि च॑ पीतः 
तुल्याकारान्‌ प्रहरति हरि: कि गज़ानिन्द्रतुद्दान्‌॥ १४:२० 
इसमें कलशशिश्षु का प्रयोग अतिशय चमरकारपूर्ण है। घढ़े का वच्चा समुद्र 
पी जाय--यदी काब्योचित चमस्कार ब्यंग्य है। हरि शब्द दो अपछररों का मितास्त 
छघु ह। इसमें प्रासादिकता हे, किन्तु वद्द ओजोद्योतक “गजानद्वितुंगाह! को मार 
गिराता है। इसमें ब्यंजना का प्रकर्प है । 
इस प्रकार की व्यंजना की छुटा स्थान-स्थान पर अतिशय सूचमताएूयंक संजोई 
गई है । यथा, 
कक्षागर्तकुलीरतां गमयता बीर त्वया राबणम्‌ | ४.४६ 
इसमें राषण को 'कुलीर! बताकर उसके दशानन होने मात्र की दी स्यंजना नहीं 
है, जपितु यद भी इंपित किया गया है कि वह केंकेदे की सोति सम्पत्तजर्नों के लिए 
ऋण्टक है। 
स्यंज्ञना का अम्पत्र चम्रस्फार नीचे के पद्य में स्पष्ट दे-- 
एनां व्याहर मैथिलाधिपमुते नामान्तरेणाघुना 
रामस्ट्यद्िरदेण फंकणपई हास्ये चिरं दत्तवान्‌ ॥ ६-१६ 
ध्यंग्प शर्य दे कि राम की कलाई सुम्दारे वियोग में अंगुलियों के समान कृष् 
दै। अर्थात्‌ तुस्दारा वियोग राम को लसाधारण रूप से पीढा दे रद दे । अमिषा में 
इसी धर्थ को भागे दनुमान्‌ ने कद्दा हद 


र्‌० मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


स्वभावादेव तन्वड्लि त्वद्वियोगाह्िशेषत 
ठिपतपाठशीलस्य विद्येब तमुतां गतः ॥ ६-१८ 
कवि के रूपक कतिएय स्थर्कों पर ब्यंजना-सम्मरित हैं । यथा, 
हित॑ तु अमस्त्याँ मम जनकदोदंण्डविज्ञय- 
स्फुरत्कीतिस्तम्भस्त्यज कमलबन्धो: कुलबधूम्‌ ॥ ८-हे८ 
इसके अनुसार रावण वाली की भुजाक्षों का विजय-कीतिस्तग्म है । इससे बाली 
का महापराक्रम व्यंग्य ह्वै। 
कहीं-कहीं असंगति अलंकार द्वारा उछ्टवासिरयों का प्रयोग मिलता है। यथा, 
ईषन्मात्रमह वेजि स्‍्फुट यो चेत्ति राघवः। 
चेदना राघवेन्द्रस्य केवर्ल ब्णिनो बयम्‌॥ १४.१३ 
इस पद्म के अनुसार घायछ तो रूच्मण हुए किन्तु वेदना हुई राम को ॥ 
संवादों में कहीं-कहीं तक॑सरणि अपनाई गई है । जब रावण सीता से कहता दै 
कि जिन सिर्रो को पहले शिव के सिर पर रखा था, वही अब तेरे चरण पर रखे हैं । 
क्यों इनकी झवज्ञा करती हो तो सीता ने उत्तर दिया-- 


निमोल्यानि शिरंसि तानि तब घिक्‌ साध्यीवचः पातु वः ॥ १०-११ 
अद्नद भौर राम का संवाद है । अड्वदए को सिद्ध करना है कि रावण की मति 
मारी गई है। चद रास से कहता है कि रावण के शुरु की वात सुनिये-- 
उक्षा रथो भूषणमस्थिमाला भस्माजुरागो गजचर्म बासः॥ ११-१ 
जब गुरु शिव ऐसे तो उनका शिष्य रावण केसा १ यह समझ छें। 
संघाद में कवि का तकियाकछाम है शिव-शिव | यथा, 
दीरः संप्रामधीरः शिव शित्र स कथ॑ वर्ण्येते कुम्मकर्ण:॥ ११-४० 
समाक्रान्ता सेयं शिव शिव दशग्रीवनगरी ॥ ११.४१ 
घतु प्राणान्‌ शिव शिव कर्थ तान्‌ विद्ययाथ बाहम्‌॥ ३.० 
शिव शिव तानि लुठन्ति मृप्नपादे ॥ १४.४६ 
पापातनः शिव शिवान्तरघीयत द्वाकू ॥ ११.२१ 
लक्कें सन्त्यज्य शट्ठां शिव शिव समरायोयतो राक्षसेन्द्र:॥ १४.७ 
क्रद्धेनाताडितो द्राक शिव शिव समरे पश्चिमार्थेन नावत्‌ ॥ १४.१६ 
मायामयी शिवशिवेन्द्रजिदाजघान ॥ १२.१३ 
शिव-श्षिव वाले पथ अवश्य ही मूल नाटक के हैं 
छन्दोयोज्ञना 


कीय के अनुसार मधुसूदन के दशुमघ्ाटक में २५३ पद्च दादूंलविक्रीदित में, 
१०५ रछोर्कों में, ८३ घसन्ततिलका सें, ७७ ख्घरा में, ५७ मालिनी में भौर ५५ 
इम्द्रयप्ना उन्दों में है । 


हनुमन्नाटक | २१ 


चर्णन 
कवि ने अपने वर्णनों में किसी वस्तु की विविधकाछीन नानापक्षीय रमणीयतार्शों 
का संग्रहण किया है। यथा सीता के उत्तरीय का-- 
यूते पणः प्रणयकेलिपु कण्ठपाशः 
क्रीडापरिश्रमहरं व्यजन॑ रतान्ते | 
शय्या निशीथसमये जनकात्मजायाः 
प्राप्त मया विधिवशादिदमुत्तरीयम्‌ ॥ ४. 
प्रीता के वियोग का वर्णन हुमज्ञाटक में विक्रमोबंशीय और बाल्मीकि रामायण 
के सत्सम्बन्धी चर्णनों के पहुत कुछ अनुरूप है | 
प्रकृति में कवि ने रमणीयता के विराट स्वरूप को देखा है । यथा, 


यच््वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्न॑ तदिन्दीवर्र 
मेपैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शशी | 
येडपि त्वदूगमनानुकाए्गितयस्ते राजहँसा गता- , न 
स्ववत्सादश्यबिनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ॥ ५.६४ 
सन्देश 5 
हनुमन्‍नाटक का अ्मुख संदेश दै-- 
कालेन _विश्वविजयी दशकन्धरो5मूत्‌- 
भगोचलोद्धरणवश्बलकुण्डलाप्र: 
संस्कारो5म्रिदृदनाय. स॒ एवं. काल-+ 
आज्ञा बिना रघुपतेः प्लवगै्निरुद्ध:॥ १४४८ 
इस नाटक का प्रमुख उपदेश है राम का आदर्श अपनाओो, रावगीय प्रवृत्तियोँ से 
अपने को मुक्त करो। 
सूक्ति 
इलुमन्नादक में स्वभावतः सूक्तियों का बहुल प्रयोग है। यथा, 
१. डिम्मस्य दुर्विलसितानि मुदे 'गुरूणाम्‌। 
२. शूराणां झतमारणे न हि बरो धर्म: प्रयुक्तो बुधेः॥ ४.२२ 
३. ऋरकमों विधाता कि विधास्यति। 
४. क्रियासिद्धिः सत्तवे बसति महतां नोपकरणे ॥ ७-७ 
४. नो बल्मीकाः क्षितिघरनिभाः कि क्रियन्ते पिपीलेः॥ ८.२६ 
६. प्रिया वा मघुरा वाक्‌ च दर्म्यप्वेव विराजते । 
श्रीरक्षण प्रमाण तु बचाचः सुनयककशाः ॥ ६.१५ 


र्२ 


मध्यकालीन संस्कृत-ताटक 


७. विभवे भोजने दाने तिप्ठन्ति प्रियवादिनः 
विपत्ती चागतेउन्यत्र दृश्यन्ते खलु साधबः ॥ ६.१६ 
८० अग्रे प्रस्तुतनाशानां मूकता परमो शुणः ॥ ६-१७ 
६. अपि जलघरपोतो लेढि कि स्वल्पकुल्या- 
सपि मशककुटुम्ब॑ केसरी कि. पिनष्टि॥ ११-२३ 
१०. नून॑ चश्लबुद्धीनां स्नेहकीपावकारणी ॥ १९.१ 
नीचे ० कं 
११. चीचें; सद् मेत्री न क़तेव्या। 


१९ खलः करोति दुबे नून॑ पतति साधुषु ॥ १३-१२ 


१३, कि तया क्रियते वीर कालाग्तरगतश्रिया। 

अस्यो यां न पश्यन्ति वन्धुभिवाँ न झुज्यते ॥ १३.१५ 
१४. जयो वा मृत्युर्वों युधि भुजभ्तां कः परिभवः ॥ १४.२५ 
१४, आपन्नभीतिहरणं व्यवसायिनां हि 

आणास्टूर्ण विपुलसत््वसद्ययभाजाम्‌ ॥ १५.२७ 
१६. मनसि स्वस्थे रम्याणां रमणीयता ॥ १४.२८ 





अध्याय २ 
कौझछुदीमहोत्सव 

कौमुदीमदहोत्सब' के रचयिता का नाम पूर्णतया निश्चित तो नहीं है, पर करुपना 
और अज्लुमान के बल पर इसे विज्वका का लिखा हुआ कहा जाता है ।* नीचे लिखे 
कौमुदीमद्दोत्सव के पद्य के आधार पर इसे किशोरिका नामक कवयिन्नी फी रचना 

कह्ठा जाता है-- 

कृष्णसारं कटाक्षेण कपीबलकिशीरिका | 
करोत्येपा करामरेण कर्ण कमलमझरीम्‌॥ १-३ 
रचयिता के कल्पित नामों से भी इसके रचना काछ पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। 
इसकी प्रस्तावना के अलुसार इसका , सर्वप्रथम अभिनय पाटलिपुतन्न के कल्याणवर्मा के 
अभिषेक के अवसर पर हुआ था । इसकी कथावस्तु उसी राजा के जीवभचरित से 
श्रसक्त प्रतीत होती दे । पूरे नाटक में ऐतिहासिक जैसे अनेक नामों को चर्चा मिलती 
है, किन्तु उनमें से कोई भी इतिहास की पकड़ में अभी तक नहीं आ सका है। ऐसी 
परिस्थिति में इसे चौथी शती से लेकर आठवीं दी के पश्चात्‌ तक का रचा हुआ सिद्ध 
करसे का भ्रयास किया गया दै। डा० डे के अनुसार इसमें अनेक पद्य कलिदास, 
भारबि और भवभूत्ति के श्लोकों के आदर्श पर श्रणीत हुए हैं। अतएूवं इसकी रचना 
ख्राठवीं शती के पश्चात्‌ हुईं होगी ।? कतिपय विद्वान्‌ इसे विजया की रचना भानते हैं, 
जो पुलकेशी द्वितीय के राजकुमार चन्द्रादित्य की पत्नी थी। ऐसी स्थिति में चह सातवीं 
जाती के उत्तरार्ध में हुई--ऐसा अम्युमान किया गया है। 

नवीं शती में शीलाइ्ट के द्वारा विरचित विद्युधानन्द की प्रणयकथा इस पर उप- 


जीवित प्रतीत होती है । इससे और जन्य प्रमाणों के जाघार पर इसे 4०० ई० के 
छगभग रचा हुआ मान सकते हैं ।” 





१. कौसुदीमद्दोस्सव का प्रकाशन मद्रास से ३१९२५ ई० में और अ्याग से वि०्स० 
२००८ में हो चुका दै । पुस्तक की प्रति मारती-भवन-पुस्तकालथ, प्रयाग में शाष्य है 
२. इसकी भूमिका में लेखक का नाम ववानेबाढ्ा अंश घुटिव है, जिसमें से 'कया 
निवद्धू नाटकम्‌' मात्र मिलता है इसके आधार पर विजञका के द्वारा इसे रचित 


मानते हैं। 
३. ॥श09 ० 53958#0 जोव्घ्डाएणल ऐ, 477 


४. लिच्छुवि-रालवंश का अस्तित्व नेपाल में ८६५ ई० तक रहां। इसझऊे पश्चात्‌ 
लिघ्छुवि-राजबंश का कट्टीं ठिकाना नहीं मिलता । इसमें वर्णित लिच्छुवि गुप्तकार में 
प्रसिद्ध, थे । ऐसी स्थिति में छौमुद्ीमद्दोत्सर की रचना ४७५० ई० के पद्दले माननी दी 
पढ़ेगी। भवभूति फो आटवों शती के पूर्वार्थ में मान लेने पर कौमुदीमहोस्सव का 
रघनाकाछ ८०० ई० के छगमग सम्मव है । 


२४ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


कंथानक 


पाटलिपुत्र के राजा सुन्दरवर्मा ने स्वभाव की परख बिना किये ही चण्डसेन को 
चुत्र माना | कपटी चण्ड ने लिच्छुवियों से घुपकेनचुपके सम्बन्ध स्थापित करके उनसे 
मगध पर भाक्रम्ण करा दिया। लिच्द्रवि परास्त हुए, किन्तु सुन्दर मारा गया । तब 
तो राजकुमार, उसकी धात्री, मन्त्री आादि भाग सड़े हुए । हाथी के चिम्घाइने से डर 
कर धान्नी कहीं भटक गई । तप्रिवर्यों ने उन सबको झरण दी । 


राजकुमार कक्याणवर्मा को पाटलिपुत्र छोड़ना पढ़ा था | अपने निर्यासन के दिनों 
में उसे कुछपति की आज्ञा से परपासर के निकट व्याधकिब्किन्ध के दुर्ग में छिप कर 
रहना पढ़ा | राजमन्त्री सन्त्रगुप्त बद्दों से पाटलिपुनत्न जाकर कुमार को पुनः अपना राज्य 
प्राप्त कराने की योजना कार्यान्वित कर रद्दा था। 


पुफ दिन कुमार जब चिन्तित था, उसे थ्रसेन के राजा कीतिंसेन फी कन्या 
फीर्तिमति दिखाई पढ़ी, मिसे बद्द स्वप्न में देख घुका था। बह सिद्धायतन से 
भरायती पिन्प्यवासिनी का दर्शन करके छौट रद्दी थी । उसके पिता ने उसे भगवती का 
प्रसाद पाने के लिए भेजा था। थोड़ी देर में नायिका चछी गई। नायक झकेले उसके 
दिपय में सोच रद्दा था। उसे विदूषक मिला और उसके द्वारा नायक को नासरिका का 
द्वार मिछा, जिसे यदद छताओं से उछस्त जाने पर छोड़ गई थी । 


एक दिन नायिका ने पूर्वरायाभिभूत ध्वोफर नायक का चित्र धनाया, जिसे पुक 
गिद्ध छे उड़ा । उसने थोड़ी दूर पर उसे गिरा दिया भौर,बद् उस परिष्राजिका के द्वाथ 
छगा, ज्ञो नायिका के झुद्धम्य से प्रेममाव होने के फारण उसके साथ भगवती के आाध्रम 
में जा गई थी। उस चित्र फो देस कर परिसाजिका 'हा मद्दादेवि! फट्द कर मूस्छित 
दो गई । उसने समझ लिया कि जिसका यद्द चित्र है, उसे उसकी माँ ने मरते समय 
मुसे संप दिया था । उसने राजकुमार का पूर्यद्ृत्त यताया कि यद्द सुन्द्रधर्मा नामक 
मगधराज फो भ्दिरायती नामक रानी से उत्पन्न हुआ था। में उसकी धात्री धी। 
दबाव पद लस्त्ित दो गया। मैं भी दुःपी द्वोकर मधुरा आकर कीर्तिमती के संग यहाँ 
आ गई हूँ। नायिषा की सपी ने उन्हें बताया कि पद्द पूर्धरायापिष्ट दोफर धद्दर्निश 
सम्तप्त रदगी है। सभी कएयाशयर्मा का दिदूषरु यहाँ आया कौर उसने परिमानिफा 
को बताया कि तुर्दारा कण्याणयर्मा से मिलन होनेयाठा दी दे। पद फौर्तिमती के 
प्रेम में भौर कोर्तिमती उसके प्रेम में सम्तप्त दे। विदृषफ मे गायिफा या यद द्वार 
दिपा, सो प्रधम मिलग के क्यसर पर छता में उटश जाने पर माविका से वियुक्त 
हो गया था ।' परिधानिका ने उस चित्र घट पर दिखा-- 





$- इस भारक में दारविषयक सारा कर्याश शलसेघर रे माटफों के सस्सस्पस्पी 
भ्रझ्रणों में भादर्ित दे । 


कौमुदीमहोत्सव श्र 


शौनकमिव बन्धुमती कुमारमविमारक कुरब्लीव । 
अति कीर्तिमतीय कान्‍्त कल्याणबमोणम्‌ ॥ २.१४ - 
जौर विदृूषक के हाथ उसे नायक के पास भेज दिया । विदूषक ने उसे चिन्रपट दिया 
तो नायक का हृदय नाच उठा और वह गाने रूगा-- 
बामो गन्धबहः पुरा पुनर्खो वासन्तिको दक्षिण: 
प्रारम्से कुलिश प्रसूनधत॒पः पश्चात बाप्पाः शराः | 
यामिस्थामपनीतवहिकणिकाः पीयूपनिष्यन्दिन- 
श्च्योतचन्द्रमराचयोडपि नियत निवीपयिष्यन्ति लः ॥ 
कुमार ने कहा-- 
नन्विदमेव चित्रकर्म कान्ताया: शिल्पगतं विज्ञानविशेषमस्मद्गतं प्रेम 'च 
प्रकूटयंति | कुत:-- 
प्रेम्णि स्थित्तेडपि तस्याः सम्मुखलज्ञाह्मते समाधाने | 
मत्पतिक्ृतिरचनायामासीदन्ते , बिसंवादः ॥ ३.८ 
भाषक ने विदूषक की इच्छानुसार उस चित्रपट पर अपने खित्र के पार्श्व में 
नायिका का चित्र वना दिया।* 
पाटलिपुत्र में राजनीतिक विप्छव जारम्भ हुआ । जिस चण्डसेन राजा ने सुन्द्र- 
वर्मा को मार कर पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया था, उसे प्रत्यन्तपालों का 
विद्रोह दवाने के लिए घाहर जाना पडा | ऐसे अवसर पर कल्याणवर्मा फो राजधानी 
पर अधिकार करने के लिए घुाया गया। सारी प्रजा को महाराज सुन्दरक और 
कब्याणवर्मा के प्रति अनुरक्त और चण्डसेन के श्रति विरक्त करने के लिए गृढ़ योज- 
नायें कार्यान्वित की गई।.... 
पाटलिपुत्र में कल्थाणवर्मा भा पहुँचा | चण्डसेन मारा गया। प्रजा ने कल्याण- 
घर्मा का अभिषेक अभिनन्दनपूर्वक किया | इसी अवसर पर शूरसेन के राजा कीर्ति- 
सेन का धुरोद्धित भेंट लेकर पाटलिफुत्न आया । उसने राजकुमार से मिछने पर आाशी- 
चांद दिया-- 
राज्ली सुपुत्रा मगधेन्द्रपत्नी श्वः्श्रेयस तेउस्तु चिराय जीव | 
विष्टया पुनः पुष्पपुंर सुयाइप्रासादमाध्यासितवान्‌ कुमार/॥ ४.१७ 
उसने द्वार को उपहार रूप में दिया और कहा कि यह शूरसेनराजकुरूसबंस्व है । 
अस्त में कीतिंमती के घिरद्द में सनन्‍्तप्त कल्याणवर्मा उसी के ध्यान में निमग्न 





१. इस नाटक में सांगीतिकधारा का प्रयाह प्रकाम है । 

२० परवर्ती युग में यद्ट चित्रात्मक अभिनय छायानाव्य नाम का कारण घना । 
+-सागरिका दुशसवर्ष विशेषांक 

३, इस सुगाड़ प्रासाद का उल्लेख मुदाराक्षस में भी है। 


श्द सध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


हो ज्ञाता है। वह प्रियतमा के प्रथम समागम की चर्चा प्रमद्वन में विदूषक से 
करता है-- 
पातुं पद्मसुगन्धि लोलनयन रोमाश्वितं गण्डयो- 
यौवदिद्रुमपाटलाधरपुर्ट वक्‍त्र मयोन्नामितम्‌ | 
चेलच्ष्यश्रतिपेघविक्लवगिरा तन्‍्व्या तया मुग्धया 
पश्चात्ताम्नर्चाकरेण मम तु भच्छादिते लोचने ॥ ४.२६ 
निकट ही निपुणिका नामक सखी के साथ बेटी हुईं नायिका आदू से नायक की 
सब बातें सुन रह्दी थी । निषुणिका ने नायक का ध्यानाकर्पण करने के छिएु. चित्रपट 
को उनके बीच में फ्रेंका । उसका आना कहाँ से हुआ--यह जानने के लिए निकलने 
पर उनकी सेंट नायिका से हुई । 


कथा-विन्यास में कबि ने कालिदासादि पूर्वकवियों की रचनाचातुरी का अनुद्दरण 
किया है| इसमें नायिका और नायक के अथम मिलन का भ्रसंग अभिज्ञानश्ञाकुन्तल 
के तत्सम्बन्धी प्रकरण के अनुरूप निर्मित है । 
रंगभंच पर वाद्य और गायन से मनोरंजन चतुर्थ अक्ल के आरस्भ में अस्तुत किया 
गया दै। वर्धभानक कुम्मकूणव वजाता दै और दो पद गाता है, जिनमें से .एक है-- 
वहमाणो रेबइमुहमहुमअणिव्वत्तिअं उदभ्नराअं 
सामलबसलकलंको सोह्‌इ चन्दृव्ब बलभद्दो ॥ ४.२ 
अर्थोपक्षेपक के द्वारा ही भूतकाछ की घटनाओं की सूचना देनी चाहिए--इस 
नियम की अनेकद्दाः जवदेलना कौझ्ुदीमहोत्सव में की गई दे । यथा चतुर्थ अंक में 
१६ थें पथ के पश्चात्‌ मन्त्रयुप्त और बीरसेन के संवाद से. भूवकालीम और भावी घट- 
नाओं की चर्चा प्रस्तुत की गई दे। पंचम अंक सें दारावतरण की कथा इसी प्रकार 
भरद्भीचित नहीं है । रंगमंच पर कआालिड्वन नहीं करना चाहिए--इस नियम का 
उछ्छंघन पांचवें अंक में हे, जहों नायक नायिका का परिष्वंग करता है । 
कथावस्तु के विकास की दृष्ठि से अनावश्यक होने पर भी पंचम क्षक के भूमिका- 
रूप विप्कम्मक में लोकाक्षि और वेशरक्षित के संयाद्‌ में बेशयाद की वर्णना द्वारा 
आड्ाराप्मक मनोरंजन का बिलास केवछ प्रेष्कों को ही स्पृष्टणीय द्वो सकता है। 
प्रेशवाट की भ्री दै-- 
बारखोव्यतिकरपेशलं समाज व्याफोशीक्ृतलटहं विटोत्तमानाम्‌ 
गोष्ठीपु प्रमुदितिदेषतों महोक्षा हुद्वारध्यनिमुखरान्‌ विषम्थयन्ति ॥ ४.२ 
घरमुसः विष्कम्मक में हस प्रकार की सामप्री नहीं द्ोनी चादिण थी । विप्कम्मक 
में तो संछेप में सूस्योदा प्रस्तुत करना चाहिए था, न कि कोरी घर्णना। कौमुदीमददो- 
ह्पय में यद्ध भ्करण चनुर्माणी से घासित प्रतीत द्वोता दै। पाटडिपुत्र का येह्ष- 
रघित दै-- 


कीमुदीमहोत्सव २७ 


साकेते5क्ृवकोतुको बिकलितः काश्चीपुरकाशिमि: 
पम्पायामभिसारितः परिजनेब्ज्ञापितों बैंदिशे। 
गोत्रेपु स्खलितः कटाइनगरे यः कुण्डिने मुण्डितो 
वेशख्लीनिकपोपलश्विर्तरं भूत्वेव निष्ठा गतः ॥ को० भ० ४.३ 
उज्जयिनी का दुयित विष्णु विट ह-- 
पूर्वोद्चन्तिपु यस्य वेशकलद्दे हस्ताम्रशाखा हत्ा 
सक्थ्नोः संयति यस्य पद्मनगरे द्विड्मिनिखाताबियू। 
बाहू यस्य विभिद्य भूरधिगता यन्त्रेपुणा बेदिशे 
यो बाजीकरणार्थमुज्कति वसून्यद्यापि वेद्यादिपु ॥ पादवाडितक २० 
उपर्युक्त दोनों पद्मों में भावसाम्य छन्दःसाम्य से समंजसित है। 
पांचवें अइ में कौमुदीमहोत्सव में कर्णीपुन्न के विषय में कहा गया है--- 
“अद्दी नु खलु विटजनाभ्यचितकर्णपुत्रकीर्तिस्तम्भालडकृतराजसार्मस्य 
कुसुमपुरवेशस्य ।? 
थह कर्णापुत्र गुप्तकालीन भाण पदुमप्राभ्दतक में पाटलियुत्र का समकालिक विद 
चत्ताया गया दै-- ; 
कर्णपुन्नोडपि पार्लिपुत्रविरद्यत्‌ स्वतनदर्शनोत्सुको भ्रशमस्वस्थः | 
उपयुक्त कौमुदीमहोत्सव के कर्णीवृत्न की चर्चा से ऐसा छगता है कि इसे पदूम- 
आशख्तक से बहुत दूर नहीं रखा जाना चाहिए 3 परवर्ती युग में इस नागरक कर्णीपुत्र 
मूलदेव को चौयंकला का आचार्य माना गया।* 
पांचवें लड्ढ के अन्त में नायिका और नायक भादि के आस्यन्तर श्रवेश के लिए 
वर्षागम का भय उसी प्रकार प्रस्तुत किया गया दे, जेसा जअविमारक में | मेघ की 
देखकर विदूषक कहता है-- 
तत्प्रविशामो5स्यन्तरम्‌ । 
भायक सेघ का वर्णन करता दि-- 
ऊत्तारम्भप्रविततशिसश्रेष्ठटटॉं चीलकण्ठो 
अन्नाघात॑ सुरभिककुमः थुप्पमाविष्करोतु । 
प्रत्यावृत्ता: पुनरभिमता साधु सीमन्तिनीनां 
गण्डाभोगव्यतिकरवर्ती. वेणिमुद्ेप्टयन्तु ॥ कौ० म० ४.३३ 
अविमारक में नायक मेघ का वर्णन करता दै' और कहता ई-- 
प्रिये, एहि, अभ्यन्तरमेव प्रविशावः । 





$. दशकुमारचरित में “कर्णीसुतप्रद्देति च पथि मतिमकरवम्‌ ।? 
३२. अधिमारक ५.६३ 


श्द सध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


नेतु-परिशीलन 
कौमुदी महोत्सव का नायक कल्याणवर्मा का कविहृदय भावुकता से निर्भर है। 
चह नायिका का प्रथम दशशन करते समय कहता दै-- 
अये पलल्‍लवितमिव जीवलोक पश्यामि। 
न त्वस्था जन्म जाने जननयनमधुस्यन्दिनी कान्तिलद्मी: ॥ १.१४ 
चह उच्चकोटि का प्रणयी है। वह संकरप दृष्टि से नायिका को उसकी अनुप- 
स्थिति में भी सशरीर देखता था ।* हि 
नायिका भी कुछ ऐसी ही है। उसे अशोकघृक्ष काँचन-निर्मित-पआसाद प्रतीत 
हो रहा है । ५ 
इस नाटक में अनेक पुरुष वेप-परिवर्तेन करके प्रस्तुत किये गये हैं। थे सभी 
पारिभापिक शब्दावली में कूटएुरुप हैं। पर्धमामक कौम्मकूणविक बनकर सितार 
चजाता है और भारयरक्षित पाशपतवेश् में शलूपाणि आयतन में रहता है । 
विदूपक सो निषुणिका के शब्दों में आकृति से बानर और घाणी से गदद्वा है ।" 
चर्णन 
कवि की सरस दृष्टि शेशव के वर्णन में विशेष निधुण है । यथा, 
यी ही शैशवमुष्टिमेदविशदी रेखातपत्राद्धितो 
क्षोणीचंक्रमणे मदंगुलिमु् याभ्यां समालिंगितम्‌ | 
बन्द यावषि कारिती शुरुजने मात्रा बलादआर्लि 
तो. हस्तावुरगेन्द्रमोगसह्शप्रोढप्रमाणी कथम्‌॥ २.६ 
अन्यत्र भी सगशिशु का वर्णन है--- 
ध्यानस्थानजुपो मुनेः परिचयादुत्संगशय्यातलं 
प्रारब्धप्रचलाइतो. रूगशिश्यनिद्रालुरालीयते !॥ २.१० 
कालिदास के पर्चो फी अनेकशः छाया कौमुदीमद्दोस्सव में प्रस्यक्ष है। यथा 
भायक भायिका को प्रथम यार देखकर उसका परिचय पाकर कद्दता दै--- 


१. पश्यतोश्पि न विधासः सखेदस्य ससे मम । 
संकश्पच्प्टया देव्या यहुशों बम्चिता संयम ॥ ७.२९ 
और भी-- 
प्रायशः. एथियीशानों भौशश्र्यविदग्बना । 
कीर्निमायेव मे झच्मीरिति शायस्सिता घयम्‌ ॥ ७.३० 
२. दिदूषक के विषय में यद्दी चित्रण थ्रीद्र्ष के नागानन्‍्द में मिलता दे । 


कौमुदीमद्ोत्सव र्‌ध 
इदे किलाविष्कृतकान्तिविप्लच॑ तुपारवातातपदरनेष्थपि। 
शरीरमुद्यानशिरीपपेलबं॑ तपोबनक्लेशसहं भविष्यति॥ २.२३ 
कौमुदी मद्दोत्सत की झोली नाव्योचित सुपमता से मण्डित है। शलकझ्ञारों का 
प्रयोग श्रायद्वाः वर्ण्य भाव के प्रत्यक्तीफरण के लिए है । यथा नायक कद्दता है-- 
गिरिमिव दुर्बहरूपं वियोगदु.ख्रं बह्ममि कान्‍्तायाः । 
मस किल तस्यापि सखे कन्दुकलघुराज्यमतिभारम्‌ ॥ 
अन्यत्न भी रूपकों के द्वारा यही प्रयास दै-- 
नाभीबापीप्रथ्िष्ट: स्तनशिखरगतो रोमरेखापदेन 
प्रत्युत्पस्नप्रताप: स्फुरदधरमणिव्याजनीराजनेन । 
लब्धो लीलाकटाक्षमंनसिजकलभो (वर्तते दुर्निबारो 
देव्या लब्धप्रसाद: कलमणिएशनाडिण्डिमारोहणेन ॥ ४.२२ 
कवि अनेकद्ः पुतिद्ासिक प्रसड्गों का उदलेख देकर अपने वक्तव्य की पुष्टि करता 
है। यथा, 
कविरिव बृपपर्वणो विभूत्ति बलमिय शूपकशासिनो बसन्तः | 
गुरुरिव शतयज्यनः प्रबोधं किम्रु न करोति चिरन्तनः सखा मे ॥। 
सूक्ति-सौरभ 
कौमुदी मद्दोस्सव में सूक्तियों के प्रयोग द्वारा संवाद को चटपटा और प्रभविष्णु 
बनाया गाणग्ा है । यथा, 
१. नह प्रमादभीरुत्वाहिबिकिनां कालक्षेपवत्यः कार्यसिद्धयः । 
२, पराक्रमोपनतामेब सिद्धिमाकांक्षते क्षात्रं तेजः | 
३, तेजस्थिनो हि पुरुषस्य सम्पदुद्योतनप्रतिपक्षभूता विपद्पि न च्छायेब 
परिहरति पाश्ब॑म्‌ । 
४. परिदरति चन्द्रदशन कमलिनी । 
४, अन्धस्य कूपपतन संवृत्तम्‌ | 
६. भिश्षां गतो निमन्त्रणं प्राप्त: | 
७, रूपाभिगृहीतस्य कुम्मीलस्य का अतिपत्ति: । 
८. मध्यन्दिनाक किरणोष्णमपाकरोति 
कि वारि पद्मसरसो5पि न राजहंसी ॥ ४.१४ 
६. आवल्गिते बरतनुं स्वजने जनानां, 
प्राप्ते मनोरथशतेडपि कुतः प्रमोद: ॥ ४.र८ 


4. इस पद्च में अनेक शब्द अमिज्ञानझ्याकुन्तल के 'इदे किलाब्याजमनोहर॑ घयुर 
आदि से लिए गये दें । दोनों का धन्द भी एक ही है। 





३० मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 
प्कोकि 


कौमुदीमहोत्सव में प्रथम अज्ध का आरम्भ कुमार कलयाणवर्मा की एकोक्ति से 
होता है । इस एकोक्ति के द्वारा वह अपनी मूतकालीन स्थिति का पर्यवेत्षण 
करता है-- 
सन्नद्ध: कबची शरासनधरस्तातो रुपा ओपितो 
जाता धोतकपोलपत्रलतिका बाप्पाम्बुभिमौत्तरः 
एकाकी चलकाकपक्षविभवो नीतोउस्म्यहूं तापसे- 
मिंथ्येव प्रातभांत शशबकथा स्वप्ना नु माया न्ु मे ॥ १.१० 
द्वितीय जड्ढ के प्रवेशक में मशुमंजरिका की और जद्ञारम्भ में विदूषक की एको- 
फ्तियाँ छाघु हैं, किन्तु वहीं परिब्राजिका की एकोक्ति प्रकाम बिस्तृत है। तृतीय अक्ढ 
का सारम्भ पुनः नायक की पुकोक्ति से होता है, जिसमें घह कामदेव की भर्त्सना 
फरता है, नायिका का ध्यान करके अपनी मानसिक उद्विग्नता प्रकट करता है और 
भावी कार्यक्रम बताता दे कि उपचन में जाकर प्रियतमा से जहाँ भेंट हुई थी, वहीं 
बिनोद करूँगा । चतुर्थ अक्ल में विष्कम्भक के पश्चात्‌ मन्त्री भन्त्रदत्त की लम्बी 
'एकोक्ति है, जिसमें चद्द कुसुमपुर की सायंकालीन शोभा का चर्णन कौर अपनी शब्ु- 
नाशक योजनाओं का भाकछन करता दे । यथा, 
भूत्वा प्रच्छुन्नमन्तबंदिरिपि च मया मण्डल साधायतला 
निश्ेप॑ नीतिमार्गप्रणिद्वेतमनसा बग़्वितश्वण्डसेनः | 
स्थामी कुयोत्‌ प्रतापं निकृतिमति रिपी विप्रलम्भो ने दोपो 
साया मोहेन देत्येप्यपथमुपगतेप्वाददे वच्चमिन्द्रः॥ ४.११ 
इस एकोक्ति के पश्चात्‌ घीरसेन की एुकोक्ति जाती है, जिसमें वह पहले अपनी 
स्थिति का परिचय देकर घोरान्धकार का घर्गन करता दे औौर अन्त में भावी कार्य- 
फ्रम बताता हे । 
पॉचयें अहझ्ट के आरम्भ में परिम्राजिका विनयन्धरा अपने कार्यों का अनुप्रेशण कर 
रषी है-- 
कृतकल्पस्य राज्षो विप्रलृम्भ: कृत इति क्िख्विदिय मे हृदयस्यापरितोपः । 
अथवानगुणेन तत्मुतां घटयन्त्या मगघेन्द्रसूनुना । 
यदुबंशविवृद्धये मया छलयन्त्या छुपा न बश्चितः ॥ 
घट धन्त में सावी फॉयक्रम यतझा कर चठती थनती दे । 
फौमुदी मद्दोस्सघ की प्रकरणन्यक्रा कछास्मक हेँ। इसमें उपदेश तरव है। 
मंत्रियों को प्रशादित के लिए कौर सव्राग्य स्थापना के छिए प्रयास फरना चाहिए । 


अध्याय रे 
मायुराज 


उदालराघव छौर तापसवस्सराज नामक नाटकों के रचयिता मायुराज (मात्राज) 
की प्रशंसा राजशेखर ने इन शब्दें! सें वी है-- 
मामुराजसमो नान्‍्यो जज्ले कलचुरि: कवि: | 
उदन्व॒ततः समुत्तस्थु: कति था तुदिनांशवः ॥ 
मात्राज़ का अपर नाम अनह्ृहर्प ह सौर उनके पिता राजा नरेख््रवर्धन थे । 
कलचुरि नरेश मायुराज, मात्राज़ था अनइ्डदर्प ने कार्ंजर की कलूचुरियों की 'श्ञापा फो 
समलंहृत किया था--यद्द डा० धा० वि० मिराशी छा मत है। सौभाग्य से डा० 
शाघवन्‌ ने उन्हें उदात्तराघव की प्रस्तावना और भरतवाक्‍्य के कुछ उद्धरण दिये, 
जिनके आधार पर मिराश्ली इस परिणाम पर पढ़ेंचे कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
डद्वात्तराधव के रचदिता मायुराज वे ही हैं, जिन्होंने वापसवत्सराज की रचना की है ।* 
मात्राज का ग्रादुर्भाव कब हुआ--यह्द सुनिर्णीत नहीं दे । इनकी रचना तापस- 
चन्पराज का सर्वप्रथम उल्लेग्य <५० ई० के रूगभग भानन्दवर्धन ने किया है। सापस- 
बत्पराज पर भवभूति की रचनाओं का प्रभाव प्रत्यक्ष दिसाई देता ह। ऐसी स्थिति 
में भायुराज को ८०० ई० के छगभग रखना समीचीय छगता दे । 
मायुराज के आदर्श व्यक्तित्व का परिचय उनके नीचे डिखे पद्य से ध्यक्त होता ह-- 
सद्दत्तानुगवों गधों गुणबतामाणधनेअनुक्षणं 
कप्तु बाब्छति सबंदा प्रणयिनां श्राणेरपि प्रीणनम्‌ | 
मात्सयेण विनाकृतः परक्ृतीः श्ृण्वन्‌ वहत्युच्चक- 
रानन्दाशुजललइबाप्लुनपुखो सोमाश्वपीनां तज्म्‌ ॥* 





$. राधवन्‌ मद्दोद्य ने उदात्तराधव की पहेली बना रखी है। उनके कथाबुसार 
उनको यह नाटक मिलते १५ वर्ष हो चुके और इसके ग्रफाशन के लिए दरभंगा और 
बड़ौदा के प्रकाशकों से ऋमशः बातचीत हुई या निर्णय हुआ । पर अमी तक यह श्रका- 
स्वित न हो सका। मिराशी जी को उनसे केवछ कतिपय उद्धरण आच्न्त से मिले । 
यदि परी धुस्तक उन्हें दी होती तो मिराशी जी मायुराज के विषय में अपनी अन्तर्दएि 
से कुछ अधिक बहुमूल्य बातें बताते । उदात्तराधव के वास्तविक अस्तित्व के विषय में 
झुसे विकल्प हो रहा है। 

२. तापसबस्सराज की नाटकीय अस्तावना से । 


डर मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 
उसकी कविगोष्टी विद्वन्मण्डित थी-- 
पद॒वाक्यप्रमाणेपु सर्वभापाविनिश्चये | अद्भविद्यासु सबोसु पर प्रावीण्यमागता ।* 
उदात्तराघव 
उदात्तराघव में रामकथा का परिष्कृठ रूप मिलता है, जिसके अनुसार सारीच- 
झूग को मार कर छाने के लिए छच्ष्मण गये थे और उनकी कातर घुकार को सुनकर 
राम उन्हें बचाने के लिए गये ! यह असंग दशरूपक सें इस भ्रकार मिलता है-- 
चित्रमायः--( ससंभ्रमम्‌ ) सगवन्‌ , छुलपते रामभद्र, परित्रायतां परित्रायताम्‌ ! 
( इत्याकुछतां नाव्यति ) इत्यादि । 
पुनः चित्रमायः--_.. 
सुगरूपष॑ परित्यज्य विघाय विकट्ट बषुः।! 
नीयते रक्षतानेन लच्मणों थुधिसंशयम्‌ ॥ 
रामः--धत्सस्याभयवारिधेः प्रतिभय॑ सन्‍ये कथ॑ राक्षसात्‌ 
त्रस्तश्वैष मुनिर्विरीति मनसश्रास्त्येब मे संश्रमः | 
सा हासीज॑नकात्मजामिति मुहुः स्नेहाद्गुरुयौचते 
न स्थातुं न च गन्तुमाकुलमतेमूंढस्य मे निम्चयः ॥ 


ऐसी स्थिति में कातर थीं सौवा और उन्होंने राम को उचमण के परित्नाण के लिए. 
जाने की ओरणा दी ।* 


डद्ात्तराघव की कथावस्तु का सार दशरूपक में इस प्रकार दिया गया है-- 
रामो मूरज्नि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां सुरो- 
स्तदूभक्‍्त्या भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहैयोज्कितम्‌ | 
तो सुप्रीषधिभीपणावमुगतौ नीतौ पर सम्पद 
प्रोदूदत्ता द्शकन्धरप्रश्नतयों ध्वस्ताः समस्ता हिपः॥ 
यह उदात्तराधब की भ्रस्तावना में कथावस्तु की सूचना है । इसमें माया द्वारा 
वबस्तृत्थापन बताया गया है--+ 
जीयन्ते जयिनो5पि सान्द्रतिमिरत्ञतै्वियदूव्यापिमि- 
भऑौस्वन्तः सकला रवेरपि रुचः कस्मादकस्मादमी | 
एताश्वोग्रकबन्धरन्धरुधिरैराध्मायमानोद्रा 
मुख्न्त्याननकन्दरानलमितस्तीत्रा रबाः फेरवः ॥ 
जिशिरखरदूषण के साथ युद्ध की चर्चा है--- 
राक्षस: “-्वावन्तस्ते महात्मानो निहताः फेन राक्षताः | 
येपां नायकतां याताख्िशिरःखरदूपणा: ॥ 


$. सापसवत्सराज की नाटकीय अस्तावना से । 


२० वक्रोक्तिजीवित प्यमेन्‍्मेप कारिका २१ के नीचे-परित्राणार्थे रबमणस्य सीतया 
कातरसेन रामः प्रेरितः ! 


मायुराज़ .. देई 


द्वितीय: -- गृहीतधनुपा रामहतकेन 
प्रथम: -- किमेकाकिमेव । 
द्वितीय: -- अहृद्ठा कः अ्रत्येति | पश्य ताबतो5स्मट्ुलस्य 
सद्यर्ध्धिान्नशिरःश्रश्रमजत-कंक्कुलाकुला: | 
कबन्धाः केबल जातास्तालोक्षाला रणादणें ॥ 
प्रथम: -- सखे, यय्येय॑ तदाहमेबंबिधरः कि फरवाणि | 
उदात्तरापय में याछियध प्रकरण प्लोढ़ दिया गया है ।* रामचन्द्ध के नाव्यवृपेण 
में उदात्तराघव के कतिपय उद्धरण मिलते दें । इनमें से युक्ति का उदाहरण है--+ 
लच्मणः-- कि लोभेन विलंघितः स भरतो यनैतदेव॑ कृत 
मात्रा, खीलघुतां गठा किमथया मातेव में मध्यमा । 
मिथ्येतन्मस चिन्तितं द्विवयमप्यायोनुजोडसी गुरु 
माँता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये बिधात्रा कृतम्‌ ॥| 
उदात्तराघव मे राम क्के प्रति नपथ्य-वाफ्य हू७-- 


आर रे तापस, स्थिरीभव | फेदानी गम्यते | 
स्वसुर्मम पराभव्रप्रसव एकदत्तन्यथः 
स्रप्रश्न तिवान्धनोदलनवातसन्धुक्षितः । 
तवेह्‌ बिदलीभवत्तनुसमुच्छलच्छी णित- 
ऋछटाच्छुरितवक्षसः प्रशममेतु कोपानलः ॥ 
चद्द जाकपिकी धुवा गीति का उदाह्दरण दै, जिसके द्वारा शद्धारित राम को घीर- 
प्रयण क्रियां गया है ।* 
उपर्युक्त उद्धरण से मायुराज की रामविषयक इस रचना का कुछ परिचय मिद्ध 
सकता है। उदानराघव के लिए गौरबधायक दे इसका क्षमिनवगुप्त, कुन्तक, भोज, 
देमचन्द्र भादि के द्वारा भी इस योग्य समझा जाना कि इससे थे उद्धरण दें । 


तापसवत्सराज 

कथानक 

नायक वस्सराज उदयन का प्रधर्षण पाग्यारूराज अरुणि ने कर दिया था, क्योंकि 
घद्द कामासक्त दोने के कारण श्ाक्तिद्दीन हो गया था | ऐसे राजा को अम्तःपुर में यदि 
दिन में कौमुदी दिखाई दे सी जाश्वर्य ही क्या ? है 

$. छुदमना धालियधों मायुराजनोदात्तरायत्र परित्यक्तः | दश० ३.२४ 

२, नाठ्यदर्पण 9७, २ से । 

३, सवन्ै्माराइनालां क्षितनिकमिल्छदसमिभरिचन्द्राः 

सर्वात्रान्तखुरेअस्मिन्‌ भवत्ु कृतथदा कौसुदी घासरेडपि ॥ १.३ 


३9 सध्यकालीन संस्कृत-ताटक 


बत्यराज के भन्त्री यौगन्धरायण ने सांहृत्यायनी नामक संन्‍्यासिनी से राजा का 
एुक चित्र राजगृह भेज दिया । उस मनन्‍्त्री ने वासवदत्ता के पिता अद्योत को सूचित 
किया कि घत्सराज के जम्युद्य के लिए आपको क्‍या करना है और एक शिष्य के साथ 
छामकायन नामक बाह्मण को मिछ बना कर स्थिति सँमालने के लिए भ्रयाग मेज 
दिया । उदयन की महारानी वासवदत्ता को भी वह अपनी योजना को पूरा करने में 
योगदान देने के लिए उद्यत कर रहा था, जिसमें उसको प्रोषित होना पड़ा । बासव- 
बुत्ता को उसके पिता का पत्र मिला-- 


आसजन्विपयेपु कार्यबिमुखो यज्ञ त्वया चायते 

जामातेति विहाय तन्मयि रुप स्वार्थस्स्वयं चिन्त्यताम्‌॥ १८६ 

अपि जीवितसंशयेन वत्से हृदयात्‌ खीसुलभं घिहाय मोहम्‌ | 

उपसानपद्‌ं पतितन्नतानां चरितेयोंसि यथा तथा विधेहि ॥ १-१० 
पत्र पढ़ कर बासवदत्ता ने सौगन्धरायण से कहा--+जसा आप चाहते हैं, चही करूंगी । 
मन्त्री की योजना सुन कर वह अचेत हो गई १ 


राजा के विदूषक को भी ज्ञात हो गया कि सन्त्रियों ने राजा को बासवदत्ता के 
प्रेमपाश से कुछ दिनों के लिए विरहित करने की योजना वना ली ढै। बह भो इस 
चंडयम्त्र में सम्मिलित हो चुका था। राज़ा विदूषक को लेकर अन्तः्ुर में शारदी क्रीडा 
के लिए उपस्थित हुए । उस समय अपनी मानसिक स्थिति के कारण स्वभावतः चासव- 
दत्ता राजा से घोलने में भी समर्थ नहीं थी। उसने अपने को वख्राबृत कर लिया तो 
राजा ने कहा कि ये तो फिर नववधू वन गईं । वासवदत्ता की सखी काक्चनमाछा भी 
पड़्यन्त्र में सम्मिलित थी । उसने राजा से चताया कि रानी को आज माढृकुछ से 
समाचार मिला है कि माता उनका विवाह न कर सकने के कारण रो रही हैं । इसी 
से रानी ब्याकुछ हैं । राजा ने यह सब सुनकर रानी से कहा--- 


पर्युत्सुके मयि कुरु प्रणयं पुरेच ॥ १-२० 
तभी झगया का समाचार देनेबासे दूत आये, जिनसे राजा को झात हुआ कि 
पुक वनैला सुअर दिखाई पढ़ा है। कौमुदीमहोत्सव को राजा ने दूसरे दिन के लिए 
डाल दिया। 
राजा झुगया के छिए गया था । रानी यौगन्धरायण के साथ प्रवास कर गईं और 
उसके पश्चात्‌ अषन्तःपुर में आग छगा दी गई | राजा को ज्ञात हुआ कि रानी जछ गई । 
चद्द भी उसी जाग में कूद कर मर ज्ञाना चाहता था। मन्‍्त्री रुमण्वान्‌ ने उसे ऐसा 
करने से रोका । राज़ा ने कहा-- 
अन्तवेद्धपद न पश्यसि सख्त शोकानलं येन सा- 
में वारयसि श्रियानुसरणात्‌ पाप॑ करोम्यत्र किम्‌ ) २.८ 


मायुराज डर 


राजा ने बहुत-बहुत विडाप क्रिया। उसने अन्त में कइ्टा कि यौगन्धरायण से 
मिठाओं । उसे बताया गया कि यह भी वासवदत्ता के साथ गंया। राजा उसके लिए 
भी विछाप करता रहा। विदूषक सी राजा के साथ रोता रहा 3 राजा को ज्ञात हुआ 
कि साकृत्यायनी और कोचनमाला भी रानी के साथ चल बर्सो। राज़ाने मरने का 
निर्शय क्िया-- पु 
उत्तिष्ट सत्र गच्छामो यत्रासो सचिवों ततः। 
सा च देवी बिना ताभ्यां जात॑ शन्यंमिदं जगत्‌ ॥! २.२१ 
रुमण्वान्‌ ने कहा फि मरना ही हद तो श्रयाग में जारूर सिद्ध तपस्वियों से मिल- 
कर, जो चार्दे, करें । राजा प्रयाग की ओर चछूता यना । विदूषक और स्मण्वान्‌ भी 
प्रयाग के दिये चल पढ़ें । 
मिछुरूपधारी छामकझायन से राजा की सेंट प्रयाग में हुई । उसने राजा को आशा 
दिल्ाकर मरने नहीं दिया । उसझा कहना है-- 
कघख़िद्वत्तरालोइसी मरणव्यवसायतः। 
आशाप्रदर्शनोपाये: परिबोध्य निवर्तितः॥ ३.१ 
उसऊे कहने से राजा सपसवी बन गया । रुमप्वान्‌ ने कहा कि आप पूर्वपुरुषोचित 
मार्ग छोड़ रहे हैं। जतएव में क्षापके साथ तीर्थयात्रा नहीं कर्ूँगा। पद राजा से 
झलग होकर योजनायें कार्योन्वित करने में लग गया। 
सांझृत्पायनी दस्सराज़ छा चित्रफलक लेकर राज़णुह गई थी । उसने घहाँ चित्र 
दिखाकर पद्मावती को बत्पराज के भ्रति इतता आक्ृष्ट कर लिया कि उसने कहा कि 
में तो अब उनकी हो गई और माता के रोकने पर मी यह तपरिविनी घनकर तपस्वी 
चत्सराज से मिलने के लिए द्रयाग आकर आश्रम बनाकर राजा के चित्र को देवता की 
मभति पूजने छणी । उसने निर्णय लिया कि जो राजा की गति होगी, वही मेरी भी 
होगी। यौसन्‍्धरायण ने भी दासवदत्ता के साथ प्रयाग जाकर अपनी योजनाजुसार 
पञ्मावती को उसे समर्पित कर दिया । प्मावती की दशा सुनकर वासवदत्ता ने उससे 
चूछा कि क्‍या तुमने वस्सराज को देखा भी है ? उसने कहा कि वे चित्ररूप में देवायार 
में हैं। उसे देखने के लिए ये दोनों गईं और सार्स में पुष्प छुन लिये | चित्र दिखाकर 
सांझृत््यायनी वासवदत्ता को अन्यत्न लेकर चली गई, क्योंकि उसी समय बत्सराज को 
चहाँ खाना था। 
विदूपक के साथ पद्मावत्री की आश्रमस्थली के पास तापस वत्सराज़ आया | उस 
समय उसने बासवदत्ता के ज्यग से जरूने की चर्चा की । दिदुएक ने कहा कि दासव- 
दत्ता के ख्लेहरनुरूप आपने वहुत छुछ कर लिया । अब अमिकाण्ड को मूल जाइये 
उसने निर्णय किया कि इसे प्मावती को दिखाऊँ। उसने राजा से कहा कि यका हूँ, 
आअतपएुद आने-जाने में जसमर्थ हूँ ॥ इसो आश्रम से चल कर विधाम करें। ये दोनों 
चहीं रुक गये । विदूषर ने राजा से कहा कि आप से सिद्ध ने कहा है कि बासवदत्त' 
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के समान ही किसी कन्या से विवाह कर लेने पर पुनः बासवदत्ता मिल जायेगी । राजा 
ने कहा कि इसी आशा से तो इस स्थिति मे पडा हूँ। आश्रमद्वार पर पहुँचने पर 
उन्हें चेटी से ज्ञात हुआा कि वत्सराज की प्रणयिनी पद्मावती यहों उसके तापस होने 
के पश्चात्‌ उसका अनुवर्तन करते हुए स्वयं तपस्या कर रही है। चित्र के माध्यम से 
उसकी पूजा करती है। विदूषक ने चेटी से बता दिया कि मेरे साथ तो चही वत्सराज 
हैं। चेटी ने जाकर पद्मावती से कहा कि नवपुरुष अतिथि चनकर आया है। अर्ध्य 
लेकर पतञ्मावतती अतिथि का स्वागत करने के लिए पहुँची । राजा ने उसे देखा तो सहसा 
उसके मुँह से निकल पड़ा-- 
संक्रुद्धस्य ललादलोचनभुवा सप्तार्चिषा घूजेटे- 
निर्दिग्वे सकरध्बजे रतिरसी कि स्यादू गृद्दीतञ्नता । 
संवासाद बनदेवता सुनिवधूवेशप्रचद्े मत 
कत्वेस्थं रमतेउत्र विभहवत्ती कि वा तपश्शीरियम्‌ )] ३.१४ 
पद्मावती ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये बत्सराज है । राजा ने उसका 
अध्य ग्रहण किया ) विदूषक ने कहा कि यह तो प्रच्चुन्न घासबद॒फ्ता ह, जो संन्यासिनी 
चनी हुई है ) राजा को भी बह वासवदत्ता सी लगी । 
शाजा ने पद्मावती को आश्वासन देने के लिए विदूषक को भेजा | छौटकर विदृषक 
ने बताया कि मैंने प्मावती से कहा कि वत्सराज से विमुख्ब हो जाभ्रो तो बह रोने 
छशी | उसने राजा को स्मरण दिलाया कि सिद्ध ने कहा है कि घासवदना के समान 
कन्या से विवाह करके ही वासवद्त्ता को पुनः पाओोगे। राजा ने कहा कि यदि ऐसा 
सब हुआ तो बासबदृत्ता कैसे विश्वास करेगी कि उसे घुनः पाने के लिए मैंने उसकी , 
सपल्ी की व्यवस्था की है । विदूषक ने कहा कि आप पद्मावती को सनाथ करें । में 
चासवद॒त्ता को सना दूँगा | अन्त में विदूषक राजा को लेकर पद्मावती के आश्रम की 
ओर चला । मार्ग में राजा एक वृक्ष के नीचे थक कर रुक गया । पु 
पक्चावती राजा को अनाइृष्ट देखकर अन्यमनस्क है।वासवदत्ता और सांकृत्यायनी 
उसे समझ्नाती हैं, पर वह उनसे जरूग होकर अपनी योजना कार्यान्विव करना 
चाहती है । उसने उन दोनों को वहाना चनाकर अलग किया, पर थे दोनों छिप कर 
देखने लगीं कि यह कुछ गडवबड़ तो नहीं कर रही है । इधर पद्मावती माधचीछता का 
पाश बनाकर मरने का आयोजन करती है ! उसका अन्तिम वाक्य था--महिछाओं का 
यही भाग होता है। विदूषक ने पद्मावती का विलाप सुना और वध्सराज को वछात्‌ 
उठाकर पद्मावती के पास छाया। विदृषक ने देखा कि पद्मावती आत्महत्या कर रही 
हू। राजा ने कोई अन्य उपाय न देख कर प्मावनी की रक्षा यद कहते हुए की-- 
विस्ज पाशमिसं कुरू से प्रिय प्रणयमेकपरिमं प्रतिमानय 
अस्नदने किमिद क्रियते त्ववा भ्रणयवानयमस्मि तवागतः ॥ ४.१७ 
तभी कब्बुकी ने आकर कट्दा कि प्मावती और राजा का परिणय-मंगरू अमी 
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सम्पन्न ह्वो जाना चाहिएं। उनका विवाह द्वो गया पर उनके द्वास्पत्य का प्रणय-सूत्र 
मशण ही रहा । तभी कौशाम्दी से पद्मावती के भाई ने समाचार भेजा कि कौशास्यी 
रुमण्वान्‌ के सहयोग से सीत छी गई । उस युद्ध में घासवदृत्ता के भाई गोपार और 
पाछक मे भी बत्सराजपत्त की सद्दायता की थी। दूत ने युद्ध का जो वर्णन सुनाया, 
उससे बस्पराज की प्रतीत हुआ कि यौगन्धरायण की भोंति कोई युद्ध कर रह्दा था। 
एक दिन यौगन्धरायश आया और यासवदृत्ता को छेकर चलता बना | पद्मावती 
इससे खिल्न थी । बासवदत्ता मरने का निश्चय करके स्वान करके जलने जा रही है | 
यौगन्धरायण उसे समझा रहा दे । तभी यौगन्धरायण को सांकृस्यायनी से समाचार 
मिला कि राजा सोच रहा द्व कि पद्मावती से विवाह कर छेने पर घासवद॒त्ता पुनः 
मिछेशी--यह घात मुझे धोखा देने के लिए कट्दी गई थी। घासचद॒त्ता के बिना इतने 
दिन जीवित रद्दा--यद्वी अधिक है। अब जल मरूँगा। कोई उसे समझा नहीं पा 
रद्दा है। अब तो बासयवदत्ता द्वी उसे रोक सकती है। पह तीर्थदर्शन भौर स्नान- 
दान करके त्रिवेणी तट पर पहुँच चुकी है | यौगगघरायण ने सन्देश मिजवाया कि कोई 
राजा के छिए चिता न बनाये | उसे मरने से रोका जाता रहे। शेप में टीक कर छँगा | 
यौगन्धरायण ने घासवद्त्ता से कट्दा कि सारा अपराध तो हमारा है। यदि आप 
जलेंशी तो में आपसे क्षागेनआागे उस चिता में जल मरूँगा। दोनें के जलने के छिए 
चिता बनने छगी। इस बीच विदूषक के साथ उधर उसे राजा आता दिखाई पड़ा । 
साथ द्वी पत्मापती थी जल मरने को समुद्यत । पद्मावती ने राजा से कद्दा-- 
आयेपुत्र, कथमेषा भगवती भागीरथी प्रियसझ्या इध कालिन्यानुगता 
हृश्यते, ततू प्रेक्षस्व॒ ननु आर्यपुत्र । 
चिता में क्षाग छगा दी गई । वासवद॒त्ता उस अप्नि की प्रदत्षिणा कर रही है! 
इधर राजा के लिए कोई चिता नहीं बना रद्दा है। राजा ने देखा कि चिता थनाने की 
मेरी क्षाज्ञा कोई नहीं मान रद्दा है । उसने देखा कि एक चिता तो जराई ही गई है । 
उसी की प्रदक्षिणा करके उसमें कूदूँ ॥ वद्द प्रद्षिणा करने छगा, जब घासवदत्ता भी 
अदक्षिगा कर रहदी थी। उसने यौगन्धरायण से कद्दा कि यद्ध तो कोई और ही श्म्रि की 
अ्रदक्षिणा कर रहद्दा, जो धूम के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं दे रद्दा है । उसे हटाइये । 
यौगन्धरायण चिता के समीप जाकर धूमान्धकार में घुटने टेककर राजा से घोला-- 
मो राजन, इयमस्माक स्वसा भर्ठंदुःखमसहमाना मतुमुथता | तदेतश्विताः 


परित्यागेनास्मत्स्वसारमश्युपपयवां देवः || ५ 
राजा रुक गया । उसने पद्दचानाकि यद्द तो यीगन्धरायण देँ। बह उसका 


आहलिंगन करता है । पद्मावती ने देखा किवासवदत्ता भी वहीं दे।घद्द उसका आलिंगन 
करती है। पद्मावती से पूछने पर उसने बताया कि आर्यपुत्न का कहना दे कि मन्त्रियों 
ने भुझे धोखा दिया दे । में बासवदत्ता के नाम पर मरूँगा। घासबदत्ता ने यह सुना 
सो उसने मन में मिधिय कर लिया कि जो राजा मेरे छिए मरने को उदच्त हैं, उन्हें 
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निराश करना उचित नहीं है। यौगन्धरायण ने अपनी सारी योजना राजा को चता 
दी कि मैंने यह सब पाग्वाछूराज को हराने के लिए किया ह। अपराधी में हूँ । वालव- 
दत्ता भी यह रही। घासचद॒त्ता और बन्सराज रूज्जा के भारे एक दूसरे के समक्ष नहीं 
आ रहे थे । विदृषक ने राजा से कहा कि मैंने तो आप से पहले ही कहा था कि सोए 
हुए मुझको देबी ने ही जगाया है। वासवदत्ता ने कहा कि मुझसे मन्द्रियों ने यह सच 
कराया है। अन्त में राजा मुद्वाराज्षस का स्मरण कराते हुए कहता है-- 
राष्या धीर्षिपणस्य राबणवशं यातः सुराणां पतिः 
स्थ वेन्त्युशना रखातलमहाकारान्धकारे बलिः॥) ६.७ 
रुमण्वान्‌ ने इसका समर्थन किया-- 
भिनत्ति ध्वान्तसन्तानं भास्वानेबोदयस्थित्तः | 
व्यतिरिक: कराणां तु न थघुघेरवगम्यते॥ ६.८ - 
तापसवत्पराज का मुण्य फल है कौशाम्वी-राज्य राम और प्रासंगिक फरू हैं 
घासवदत्ता से पुनर्भिठन और पद्मावती-प्राप्ति । 
सेतृपरिशीलन 
तापसबस्सराज का नायक पक्का धीरखलित है--- 
देवोअपि प्रमदाकरापिंतकरः क्रीडाः समासेवितु 
शुद्धान्त॑समुपैति मन्स्रिवृषभैरुद्व्यूदप्रथ्वीभरः ॥ १.१२ ' 
इस नायक के चरित्र में वैपरीत्य की विशेषता है। कवि के दाब्दों में--- 
दृष्टा श्रुताश्थ प्रायो नारीमिरनुगताः थुरुपाः। 
तामनुगच्छन्‌ फान्तां करोमि बिपरीतमनुसरणम्‌ ॥ २.२४ 
पुरुष अपनी प्रच्छप्त घृत्ति को छिपाते नहीं। बौद्ध भित्च बना हुआ छामकायन 
अपनी पोल खोलता है-- 
पूवाहे कृतमोजनव्यतिकरान्नित्येथ नीरोगता 
कण्डडतिस्त्थकचादपैति शिरसः स्नाम॑ यदा रोचते । 
जात्याचारकदर्थनाविरद्दित ज्राह्मण्यमात्मेच्चया 
घून: सत्त्यहिताय करपि कृत॑ साधुत्नव॑ सीगतम्‌ ॥ ३.३ 
पैसे घचनों से द्वास्य उरप्च करता हुआ यद्द अर्धविदृषक है । 
संस्पासिनियों को प्रेममार्ग का सद्दायक नहीं यनात्रा चादिण । इस विचार से 
कवि ने सोकृत्यायनी से शुद्वस्थों की सैगति को याघर क्टलवा कर उसके चरिद्र दा 
परिमाजजन करने के छिए यह भी क्ट्वलूयाया है कि कमराज मेरा पृर्योपरारी दे । 
खतपुय ऐस्पा फरमा पढ़ रहा दे । 
मादक में अनेर पुरुषों की मानसिर प्रदधुघ्तता दे। यौगन्धरापण, रुमष्यान्‌ , पाशन- 
साछा, विदूषक भादि सभी उस योजना वो जानने दें, जिसके क्नुसार सारा कार्य 
इ्यापार अन्द रद्या है, किन्तु राजा से कोई यताता नहीं हि यद् सारा चक्र फ्या है । 
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समो पुरुषों की कार्यपरता, स्याग कौर विश्वसनीयता उच्चकोटि का आदर्श प्रस्तुत 
करते हैं । ह 
रस 
त्तापसवत्सराज़ में अड्वीरस करुग है, जैसा क्षमिनव भारती में बताया गया है। 
कुन्तक ने करुण का नीचे लिखा उदाहरण वक़ोक्ति जीदित में उद्छत फिया है, जिसमें 
चत्सराज का परिदेवन है-- 
घारावेश्म पिलोक्य दीनवदनो श्रान्त्या च लीलागृहा- 
बन्रिश्वस्यायतमाझु केसरलताथीथीपु . ऋृत्वाहशः | 
किं मे पार्श्रमुपेषि पुत्रक कृते: कि चाटुमिः कऋरया 
सात्रा त्वं परिवर्जितः सह मया यान्त्यातिदीधो भुवम्‌॥ 
सापसवस्सराज का कझुग सुप्रसिद है ।* चासवदत्ता अपने पाले हुए बृत्त और 
पशुओं से प्रवास की अनुमति ले रही है-- 
गृद्दीत्या मुख़न्ती कथमपि गृह्शोकलतिकां 
निवृत्य व्यावृत्तेः प्रियमपि चलादेणकशिशुम्‌ । 
इतो देवीत्येब॑ बद॒ति सचिवे दुःखबिपमं 
प्रवृत्ता सन्नाड्ी ग्रह्माभपतन्त्येव हि हशा॥ २.१ 
अनड्हर्प ने पूर्वराग की स्थिति में पश्मावत्री से आत्महत्या कराने की योजना 
निदर्शित की है। यह संघटना संस्कृत-साहित्य में विरछ है । कवि को संगीत की संगति 
में ध्वनियों की बुत्ति द्वारा अणयिजरनों में संगमन की प्रवृत्ति उद्धिन्त करने में सफलता 
मिली है । यथा, 
किंचित्‌ कुम्ितचब्चुचुम्बनसुखस्फारीभवल्‍लीचना 
स्वप्रेमोचितचारुचाठुकरणश्रेतो5पयन्ती , मुहुः । 
कूजन्ती बिततेकपश्षतिपुटेनालिडः्ग्य लीलालसं 
धन्य कान्तमुपान्तवर्तिनमियं पारावत्तश्चुम्बति ॥ ३.१३ 
इस साजुप्रासिर पद्म में पद्मावती के पति राजा के प्रणय-ब्यापार की भूमिका 
उपस्थित की गई है। 
अनइ्हर्प की हास्य निझ्चरिणी कहीं-कहोँ अतिशय तन्‍्वी है । छामकायन बौद्ध 
भिछ्ठ बना है और घह इस धर्म का परिहास करता है। यथा, 
पूवोहकृतभोजनव्यतिकरान्नित्येथ नीरोगता 
कण्ट्टूतिस्त्वकचादपति शिरसः स्नाने यदा रोचते । 
जात्याचारकदर्थनाविरहित ज्राह्मण्यमात्मेच्छया 
धूतः सत्त्वहिताय करपि कृत॑ साधु झतं सौगतम्‌॥ ३.३ 
१. यद्यपि सिद्ध ने कहा था कि वासवद्त्ता घुनः मिलेगी, पर राजा को विश्वास 
नहीं था । उसका कहना है--क्चित्‌ केनचिदुपायेन परलोक्गतः प्राप्यते चतुर्थअट्ट से 
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जब पश्मावती वासवदुत्ता से कहती है हि मुझे बत्सराज में कोई बहुत अधिक अमि- 
निवेश नहीं है तो चासवद॒त्ता ने हँसरर उत्तर दिया कि सभी तो उसके नाम पर आपने 
जहा घढ़ा ली है । 
हास्य कबि का अभीष्ठ है, जिसके लिए वह पात्रों की प्रकृति में कुछ विपरिवर्तन 
भी कर देता है। पांचवें अंऊ में बह वासबदत्ता से विदूषक को पुनः पुनः झक्झोरवा 
सकता है और उत्तर में विदूषक उसे दासी फोसलिया समझ कर कह सकता है-- 
आ! दास्याः सुते अपेहि । कि पुनः पुनश्चालयसि ) 
चह ढण्डा लेकर वासवदत्ता पर प्रहार ही करने चाल्म है कि उसे पहचान छेता है । 
रंगमंच पर काग्वनमाला नामक दासी का सालिगन करके सबको हँसाने का काम 
विदूषक छुर्दें अंक के अन्त में करता है, यद्यपि रंगमंच पर जालिड्वन क्रमारतीय है । 
चणन 
चण्णनों में भ्रायशः कवि ने प्रकृति में पात्रों का प्रत्यारोपण ऊिया है । नीचे के पद्म 
में शरत्‌ का वर्णन करते हुए उसमें नायिक्रा का आरोप किया गया ह-- 
फुल्लेन्दीवरकाननानि नयने पाणी सरोजाकरा- 
स्तन्चीयं जघनस्थलोरुपुलिना रोमावली निम्नगा | 
प्रत्यड्रेपु नवेच सम्प्रति शरल्लच्मीरियं दृश्यते 
तशिद्वेरधुना प्रसाधनविधी बद्धी वृथेबादरः॥ १-१६ 
इस पथ के अलुसार सौन्दर्य का मानदृण्ड प्रकृति में निर्वणनीय दे । नीचे के पथ 
में कवि ने सन्ध्या-वर्णन के माध्यम से कथा की भादी प्रवृत्तियों का परिचय दिया हू-- 
उत्सपेंदू धूमलेखात्विपि तमसि मनायगू विस्फुलिंगायमाने- 
रुद्ेदेस्तारकाणां वियति परिगते पश्चिमाशामुपेत:। 
खेदेनेवानतासु स्खलद॒लिरशनास्थब्जिनीप्रेयसीपु 
प्रायः सन्ध्यातपामी विशति दिनपती दद्यते वासरश्री: ॥ २.२१ 
इसमें दिनपति घष्सराज है शौर वासरश्री वासवदत्ता है। उपयुक्त ब्यक्षना का 
क्षमिप्राय अमिया से नीचे लिखे पच्य में ब्यक्त किया गया है-- 
दिशि आच्यां भूत्ता अथममयमात्मार्पणपरो 
बिना तस्यास्तापं परुपतरमासाशथ मुचिरम्‌॥ - 
प्रतीचीमारक्तां द्रतमनुसरन्‌ सम्प्रति सखे 
विवस्वन्मे सब यद यदि विडम्यं॑ न कुसते ॥ ८.२१ 
सयद्द राजा की उक्ति विदूषक् के समक्ष है । 
द्वितीय लेक में अप्रिप्रदाद् का धूमधाम से यणन पंचराग्र औौर रक्तायझ्रों के 
सरसम्यन्धी यर्णन एर आधारित द्रव 
पर्णनों में फवि का अपूर्य प्रतिमा-दिलास झलकता दे। नीचे के पद्म में प्रश्न उपन 
शरिपत रिपा शया दे हि सर्दशः कापोमय यासपद्त्ता को अप्रि ने कैसे जलदाया-- 
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हृष्टिनोम्ृतवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि वक्‍त्रं न कि 

स्नेहाद्र हृदय न चन्द्रनरसस्पर्शानि चाद्भानि वा । 
कस्मिल्नन्धपदेन कि कृतमिदं ऋरेण दग्धाप्रिना 

नूनं वश्षमयोउन्‍्य एवं दहनस्तस्येदमाचेप्टितम्‌॥ २.६ 


अभिज्ञान चाकुम्तल में जैसे सुगशावक ध्वाउन्तल्म को जाते समय पकड़ लेता है, 
छसी प्रश्ार इस नाटक में हरिगपोतक घासवदत्ता को टूंढ़ने में असफल होने पर राजा 
के पीछे पढ़ा ह-- 
धारावेश्म विलोक्य दीनवदनों भान्त्वा च लीलागृद्दा- 
ब्रिश्थस्थायतमाशु केसरलतावीथीपु झृत्वा हृशम्‌। 
किं में पाश्चमु्पेपि पुत्रक छृते: कि चाहुमिः ऋरया 
मात्रा त्॑ परिवर्जितेंः सह मया यान्स्यातिदीधों भुवम्‌ ॥ 
अयाय का वर्णन है-- 
सख्य गता यमुनया सह यत्र गंगा यत्राप्लुवन्ति मुनयः स्वसमीहितानि । 
पापीयसां भवति यत्र परा विश्ुद्धिस्तं मामितो मयतमिष्टफलं प्रयागम्‌॥ 
अंकान्त यताने के लिए कालान्तर की खूचना दी गई है। काछान्तर में कार्यान्‍्तर 


ब्यापार होने से वत्तमान अंक के कार्य से पात्र विमुक्त हो जाते हैं । इस प्रसह्ः में 
खन्ध्या का वर्णन है-- 


तारूयो धौतमुक्तास्त्वच इह विगलद्वारयो यान्ति शो 
साम्नां वद्धानुबद्धध्वनिरिह तंटिनीमध्यभाजां मुनीनामू । 
आयातात्राध्यमध्ये रटिवमिति शुकेराश्रमाभ्यागतानां 
पात्रादेवोच्वकण्ठाः शिखिन इह बलि तापसीनां हरान्ति ॥ 
पूरे माटक की कथा का सार भी सम्ध्या-वर्णन के द्वारा कबि ने एक ही पद्म से 
उस्तुत क्रिया है। यथा, 
आए स्पनशरिग्देण शुरुण डूरं स्मारोफित्ां 
यश्चात्तापमरेण तानबकृता नीता परं लाघवमू। 
उत्सड्वान्तरवर्तिनीमसुगमात्‌ सम्पिण्डिताद्लीमिमाम्‌ 
सोद्ञ प्रणयां प्रियामिव तरुश्छायां समालम्बतते ॥ ३.१७ 
चृत्तीयाझ् के अन्त में चतुर्थाह्न के कार्य फा अनुसन्धायर विन्दु इस पद्म में है। 
अनब्नहर्ष ने सर्वत्र सहचारिता और सहयोग का दुर्शन कराते हुए अपने कवि- 
कर्म को असाधारण उद्ात्त स्तर पर छा दिया है। नीचे के पद्य में सगशावक और 
शकुन्त को आश्रम-भूमि में मघुरिम-स्नेहानुवर्तित बताया गया है-- 
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सद्यस्स्नातजपत्तपोधनजटाग्रान्तख्॒ुताः प्रोन्मुखं 
पीयन्ते5म्बुकणाः कुरज्नशिशुमिस्तृष्णाव्यथा विछ॒बे: । 
एतां प्रेममरालसां च सहसा शुप्यन्मुखीमाकुलां 
रिहष्टां रक्षति पक्षसम्पुटक्र॒तच्छायां शझ्ुन्तः प्रियाम्‌ ॥ 
चष्ठ अँऊ में पद्मावती देखती है क्वि भागीरथी से काछिन्दी मिझ रही है। इसके 
रा व्यक्षना की गई है कि वासवदत्ता पद्मावती से मिलने वाली है । राजा ने यही 
गत अभिधा से पद्मावती से कही-- 
अय॑ शड्भायमुनयोश्वेतोनिश्वृतिकारणम्‌ । 
आसज्नमिह पश्यामि भवत्योरि सं गमम्‌॥ ६.४५ 
तापसबत्सराज की शैली में उक्ति वैचिभ्य का सौरभ है । यथा, 
शान्तेनापि बयं॑ तु तेन दहनेनाद्यापि दक्यामहे | ३-१० 
शर्थात्‌ जलती हुई जाग तो जछाती ही है, घुझी हुईं आग राजा को जला रही है। 
अनज्जहर्प के इस करुण और 2टद्धारपर नाटक में केशिकी धृत्ति का चेदर्भी दृत्ति 
से सामअस्य सफल है | इसके छद्म-प्रकरणों में आरभटी यृत्ति है। 
गीततत्त्व 
तापसबत्सराज में अनेक स्थ्ों पर अनूठा मीततस्व है । यथा, 
कणोन्तस्थितपद्मरागकलिकां भूयः समाकर्पता 
चज्च्चा दाडिमबीजमित्यभिहता पादेन गंण्डस्थली | 
येनासी तब तस्य नर्ममुदृदः खदान मुह: क्रन्दतः 
निःशूक न शुकस्य कि प्रतिवचो देवि त्वया दीयत्ते ॥ २-१३ 
इसमें शुक और चासवदत्ता की क्रीडा का चर्णन दे। सन्देशालक्ार-गर्भित 
गीत है-- 
प्रिया तावन्नेयं कथयति मनो मे स्फुटमिदं 
तदाकारीस्सुक्यादपथनयनेनान्यविपये । 
प्रकारेणानेन प्रियज्ञनमृपा क्रान्तमथवा 
विधिमों क्रीडाबान्‌ सुखयति शठो दुःखयति च ॥ ३-१४ 
गीतों में कतिपय स्थलों पर भावदोल्गन्दोझम दे ॥ यथा, 
सन्‍्तापं न तथा तनोति परूष॑ याष्पं क्षिणोत्रीय मे 
बन्नात्येच रतिं क्षण न तु पुनः स्थैय समालम्वते 
मामस्यां विनियोक्तुमिच्छति मुददर्दवीमुपत्यात्मना 
कष्टा देवद्दतस्य दग्धमनसः कात्यस्य दुृत्तता ॥ ३.७ 
भीचे के भीत में एुकपद्मीयत का अनूठा आदर्श निर्भर है+- 
चक्षुयस्थ तवाननादपग्त नामूत्‌ फचिन्षिडूंतं 
चेसैपा सतत॑ स्यदेकशयम्म यश्षस्स्थली फल्पिता | 
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चेनोक्तासि बिना त्वया मम जगन्दूस्य॑ क्षणाज्ञायते 
सोड5य॑ दम्भधुतव्रतः प्रियतमे कत्त किमप्युधतः ॥ 8.१३ 
और भी-- * 


किं प्राणा न मया तवानुगमन कत्त समुत्साहिताः 

बद्धा कि न जटा न वा प्रतितरु भ्रान्तं बने निजने । 
स्वत्मम्प्राप्तिविलोभितेन पुनरप्युढं न पापेन कि 

कि कृत्वा कुृपिता यदयय न बचस्त्व॑ में ददासि प्रिये ॥ ४-२४ 


लोकोक्तियाँ 
तापसवत्सराज में कतिपय छोकोक्तियाँ अतिशय मार्मिक हैँ । यथा 
१. निसर्गकर्कशा एवं नयवेदिनां प्रवृत्तय: । 

कथमयं क्षते क्षाराबसेकः । 

३. अग्नि परितः पलालभारं परिनिक्षिपसि । 

४. अश्युभस्य कालहरणं मुहूर्तमपि बहु मन्‍्यन्ते नयग्रेदिनः । 

५. समग्रदु:खानां जननी भगवती सेवा । 

६. कथमिद्मिति ध्यानावेगादकालजरां गतः | 

७. असूत्र: पटः क्रियते | 


मंचीय व्यवस्था 

संस्कृत के अन्य कई नाटकों की भोंति तापसवत्सराज़ में भी रंगमजझ्न पर एक 
साथ ही पात्र कई दलों में रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक दुठ का कुछ करते रहना 
आवश्यक नहीं है | चतुर्थ अंक में राजा और विदूषक पद्मावती के आश्रम की ओर जाते 
हुए एक बृक्त के नीचे बेठ जाते हैं। वे रंगसज्न पर ही छुपचाप हैं । तभी दूसरी ओर 
से बासवद॒त्ता और सांकृत्यायनी पद्मावती को आश्वस्त करती हुई रंगमगञ्ज पर आ जाती 
हैं। उनके घातचीत करते समय पहला दुल चुपंचाप रहता है। कुछ देर पश्चात्‌ 
सांकृत्यायनी और वासब॒दत्ता भी रंगसज्ल पर अछुग रह कर कानाफूसी करती हैं और 
पद्मावती की बातें अदृश्य रह कर सुनती हैं । रंगमन्च पर ऐसा होना अनुचित है। 
यष्ठ अंक में घुनः अनेक दुर्लो में एक दूसरे से अज्ञात रह कर अनेक दलों में बेंट कर 
पात्र अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। रंगमज़् के एक ओर राजा, पह्मावती और 
विदूपषकादि हैं और दूसरी ओर यौगन्धरायण, चासबंदत्ता और काञ्चनमाठा हैं । 


घिशेपता ड़ 


तापसवत्सराज की सबसे वड़ी विशेषता है कि इस एक ही नाठक में सौन्द्रनन्द, 
स्वप्नवासवद॒त्त, कुसारसम्भव, अभिज्ञानशाकुन्तल, झुद्वारात्तस, उत्तररामनरित आदि 


द्छ 


४9 सध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


अनेक उच्चकोदि के काब्यों की सम्मिश्रित रसमयता और दृश्यात्मक झोंकियों मिलती 
हैँ । कुमारसम्भव का एक दृश्य इसके नीचे लिखे पद्य से उपमित करें-- 
करतलकलिताक्षमालयोस्समुदितसाध्यसबद्धकम्पयोः | 
कृवरुचिरजटानिवेशयोरपर  इवेश्वरयोस्समागमः ॥| ४.२० 
तापसवत्सराज का उस प्राचीन युग में अतिशय चहुमान था । उसके छगभग 
३७ पद्यों को संस्कृत के उच्चकोटि के काब्यशाख्तरियों ने उदाहरण रूप में लिये हैं ।* 
उपदेश 
कुन्तक ने तापसवत्सराज का उपदेश बताया है-- 
ब॒स्तुतस्तु व्यसनाणंवे निमझ्नन्निजो राजा तथाविधनयव्यवहारनिषुणे- 
रमाव्येस्तेस्तेरुपायेरुत्तारणीयः ।* 
श्र्थात्‌ विपत्ति में पढ़े राजा अमात्यों के द्वारा उपाय करके धचाया जाना चाहिए । 





4. घ्यस्थालोक, अभिनवमारती, पछोफिजीवित, शद्भारप्रशाश, सरसश्यतोकष्टाभरण, 
पास्यप्रशाश, लाटयद्पंग आदि काब्यशा्ों में उद्धरण दें । 
२. प्रधमोम्मेष में प्रवस्यवक्रता-प्रकरण 


अध्याय ४ 
आश्ररचूडामणि 


आश्रर्यचूडामगि के रचयिता शक्तिमद्र केरठ प्रदेश के निवासी ये । कहते दें कि ये 
दक्षिण भारत के प्रथम नाटककार हैं । इनकी रचनाओं का उत्तर भारत में भी सम्मान 
हुआ | जैसा इसकी प्रस्तावना से प्रतीत होता है, इसका अभिनय इस प्रस्तावना 
की संगति में उत्तर भारत में हुला था । 


शक्भिद्र के पश्चात्‌ महाराज छुछशेसर नामक दूसरे नाटककार हुए, जिनका समय 
९०० ई० के छगभग माना गया ह। ऐसी स्थिति में शक्तिमद्ध को ९०० ई० के कुछ 
पहले रखना समीचीन दै। परम्परानुब्त्ति से ये शट्टराचार्य के समकाहिक माने 
ज्ञाते दें । भट्नारायण का प्रभाव शक्तिमद्ध पर श्रत्यक्ष है, जैसा उनके एक ही बृत्त मे 
समानार्थक पद्चों से प्रतीत होता दे-- 


रक्षोब्रधाद्‌ विरतकर्म विस्ज्य चाप॑ 
गोधाह्ुलित्रपदवीपु._ ध्ृतत्रणेन। 
रेखातपत्रकलशाझ्ितलेन रामों 


चेणीं करेण तब मोच्यति देवि देवः ॥ “६.२१ 
भट्टनारायण का पद्य है-- 


चब्वदूभुजश्रमितचण्डगदाभिघात- 
संचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशो णपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देविभीमः ॥ बे० १.२१ 
आश्रयंचूडामगि का यह पद्य छठे अह् का है। इसी अंक में हज्ुुमान्‌ की बातें 
सुनते हुए सीता का पुनः “तदो तदो! कद्दना वेणीसंहार में चतुर्थ भह्ढ में सुन्दर की 
बात सुनते छुपु दुर्योधव के ततस्ततः की स्थृति कराता दे । भवभूति का महावीर- 
चरित में शूर्पणसा को मम्थरा के रूप में अस्तुत करना शक्तिभद्ध को अनेक पात्रों को 


मायामय रूप में पुरस्कृत करने की प्रेरणा देता है ।* इनसे शब्रवीत होता है क्र 
झक्तिभद्व निश्चय डी भद्वनारायण और भवभूति के पश्चाव्‌ हुए । 





१. शक्तिमद्व के राम खातवें अक्ष में कद्दते दैं--केवर्ल छोकद्वितार्थमेव में यत्नो 
भविष्यति | यद्द भवमूति के “आराघनाय ल्लोकस्य मुश्बतो नास्ति मे व्यथा? का स्मरण 
अर 
कराता दे । 
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को बीच में रोकने का कार्यक्रम अपनाया | उधर शूर्पणखा सीता चन कर छौटने के 
मार्ग में राम को विलम्व कराने के लिए गई। रावण ने उन दोनों के कान में बता 
दिया कि ऐसा-ऐसा करना है । 


रावण रथ से उतर कर सीता के समक्ष राम-रूप में खड़ा हो गया । रूचमण-रूप 
सें सूत ने कहा--पत्लीसहित आर्य ग्थ पर चढ़ें । इस साया-लक्ष्मण ने माया-राम से 
कहा कि समाधि दृष्टि से शद्मुओं के द्वारा भरत को क्षाक्रान्त जानकर ऋषियों ने यह 
रथ भेजा है कि हम छोग शीघ्र अयोध्या पहुँचे । 


इधर लौटते हुए राम से भाया-सीता मिली । राम ने उससे बताया कि मेरा बाण 
छगने पर पर वह मस्ुग मेरा रूप धारण कर गिर पढ़ा । इधर सीता आकाश में उड़ते 
हुए रथ पर बैठकर माया-राम ( रावण ) के साथ जा रही थी। राम ने आकाश के 
रथ से सीता का स्वर सुना, जब बहमायाराम से वात कर रही थी । राम को सन्देह 
हुआ तो मायासीता ( शूर्पणखा ) ने कहा हि इस दर्पण में में राम और सीता को 
देख रही हूँ । शाम आश्वस्त हुए कि जैसे दर्पण का राम कृत्रिम है, चेसे ही दर्षण का 
सीता भी झृत्रिम है ।* खीता ने आकाशयान से नीचे की ओर देखा सो राम और 
भायासीता दिखायी पड़े । माया-राम ने कहा कि जाजकछ वहुत से मायाराम बने 
घूमते हैं । तब तो सोता को विश्वास हुआ--यथा साहँ मे भवामि तथा आर्यपुत्रोडपि 
स॒ न सव॒ति । राघण सीता को लेकर चलता बना । 


माया-सीता ( शूर्पणखा ) उस समय रास के साथ नहीं जाती, जब बे छच्रमण 
को छूँडने के छिए चल पड़ते हैं । उन्हें दूर से मायाराम का आतंस्वर सुनाई पड़ता 
है फि सीते, तुम अब विधवा हो जाओगी ॥ राम आगे बढ़ने पर देखते दें कि कच्मण 
मायाराम ( मारीच ) को बींधा वाण निराल रहे हैं । तव तक वास्तविक राम वहाँ 
पहुँचे तो छच्मण ने उन्हें डॉट रगाई--- हि 


पूर्वजं चापि मे हृत्वा मामप्यभिगतो5सि किम्‌ ॥ ३-३७ 


थे उन्‍हें मारने के लिए तलवार उठा लेते हैं। राम का प्राण तो तब बचा, जब 
उन्होंने रूचमण को अँगूठी दिखाई और उनको वस्तु॒रिथति का ज्ञान हुआ | मारीच 
भी मायाराम का रूप छोड़कर राक्षस घन गया और रूच्मण के पादक्षेप से गिर कर 
मर गया । शर्पणखा उसकी दुर्गति देखकर रोने री । राम ने उसके आँसू पंछे तो 


३, दर्पण में दूरस्थ व्यक्ति की अतिकृृति देखने की माटकीय योजना परवर्ती युग 
मं पारिशातमंजरी सें मिलती हद 

२. यहाँ तीन रास हो गये ( १) वास्तविक राम (२ ) सायाराम ( मारीच 2 _ 
(६) मायाराम ( रावण )। बस्तुतः छायानाटक तो यही है।॥ आगे चल कर मुभट 
जे अपना दूताइुद नामक छायानाटक सुप्रच्ित किया । 


आश्चर्यचूडामणि ४६ 


घह अंगूटी के स्पर्श से शूर्पणवा रूप में परिणत हो गई । बह छच्मण की तठवार से 
कार्टी जानेबाली ही थी हि राम के पेरों पर गिर कर बच पाई। शूपणखा ने अभय- 
दान पाकर सारा मायात्मक रहस्य खोला । छच्मण ने शूपंणखा से रावग को सन्देश 
दिया--+ ; 
अपि बन्धुपु नार्थिता बरं किमुतारातिपु तां दधाम्यहम्‌ । 
युधि रावण में सबान्धव्रो मुनये देहि मुहतंदशेनम्‌॥ ३.४१ 
मायाराम ( रावण ) जाकाश-मार्ग से जाते हुए काझ्ुकतावश सीता के केश* 
कलाप सँवारने लगा | तभी चूडामणि के स्पर्श से उसका मायात्मक रूप विधदित हो 
गया और बद्द रावण हो गया । सीता ने 'त्राहि माम! का जात॑नाद किया सो जटायु 
पत्ती यचाने के लिए रावण पर जाक्रमण करने झछगा । रावण सीता को छेकर छड्ढा 
पहुँचा । 
रावण ने सीता के प्रीत्यर्थ मेधों से पुष्पवर्षा कराई, सभी ऋतुओं से पुष्पवाटिका 
को सण्डित कराया जौर चन्द्विका से चातुर्दिक्‌ चन्द्रित कराया । फिर सायंकाछोचित 
परिधान से समलंकृत होम्र सीता से मिलने चछा॥ रावण ने सीता के प्रति अपनी 
आसक्ति का प्रमाण यद्द कह कर दिया कि तुम्हारे छिये में सारे अम्तःघुर को छोड़ 
रहा हूँ । सीता का उत्तर था-- 
मम छते त्वया जीवितमपि परित्यक्तव्यं भविष्यति | 
हलुमान्‌ रूझ्डा पहुँचे और वहों सीता को हूँढ निकाला, जब वह चन्द्रमा को 
उपाल्म्भ देकर अपने जीवन का भ्नन्‍्त करने जा रही थीं। यह देख कर उन्होंने सीता 
के समक्ष अपने को प्रकद किया और अपना परिचय दिया कि में राम का दूत हैँ | 
उन्होंने सुओव से सख्य का बृत्तान्‍्त बताया और सीता के वियोग में राम की दशा 
करा बर्णन किया । अन्त में राम की भेजी हुई अंगूठी सीता को दी । हनुमान्‌ ने सीता 
के अपहरण के पश्चात्‌ की सारी घटनायें संक्षेप में सीता को सुनाई । हनुसान्‌ ने सीता 
को राम का सन्देश सुनाया-- 
सदसि नमयता घलुर्मया त्वं 
गुरुजघने गशुरुमन्दिरादवाप्ता | 
दशबदननिरो धनादपि त्वां 
युधि विनमय्य शरासन हरामि ॥ ६.२० 
सीता ने राम के लिए अभिज्ञानरूप चूडामणि देकर सन्देश दिया--- 
आयपुत्रो यथा शोकपरवशो न भवतति तथा मे वृत्तान्तं तस्य भण | 
रावण को युद्ध में परास्त करने के “पश्चात्‌ सीता को अपनाने का प्रश्न राम के 
सामने था। उन्हें छोकापवाद की आशंका थी । रूच्मण ने अ्रस्ताव किया-- 
देच्या: परीदया भावशुद्धता | ७.१२ 
सीता छाई गईं। राम ने देखा कि वह पूर्णरूप से ससर्लकृत और प्रसाधन- 
ए 


+ 
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शक्तिमद्त ने उन्माद-बासवदत्ता नामक काब्य की रचना की थी। 
क्रथा 
शूर्पणखा ग़ोदाथरी-तथ पर विश्राम करते हुए राम के समीप एक दिन परम 
सुन्दरी बन कर पहुँची ज्ीर उनके साथ प्रणयात्मक सम्बन्ध की चर्चा की । उन्हेंने 
उसे छच्मण के पास भेज दिया, जो उस समय राम और सीता के रहने के लिए कुटी 
के निर्माण में छगे हुए थे । निर्माण-कार्य पूरा करके वे राम को इस बात की सूचना 
देने के लिए जाने ही वाले थे कि वह सुन्दरी उनके पास पहुँची। उसे देखते ही रूचवमण 
का चित्त विकृत तो हुआ, किन्तु उन्होंने अपने को संभाल लिया । 
बशे तिप्ठन्‌ भ्रातुः स्मरपरवशः स्यां कथमहम्‌ | १.७ 
शूर्पगखा की रूचमण ने उपेक्षा की । उसने कहा--शरणागत हूँ, मेरी उपेक्षा न 
करें । छच्मग ने कहा--मैं भाई का सेवक हूँ । शपंणखा ने कहा कि उन्हेंने ही मुस्ते 
आपके पास भेजा दै कि मैं आपके साथ रह कर उनकी सेवा करूँ। छच्मण ने कहा 
कि मैं वानप्रस्थ का सा जीवन बिताने वाला कैसे ग्राम्य धर्म की ओर प्रवृत्त हो सकता 
हूँ ? शर्पणखा ने कहा कि मुझे लो अपनी सेविका बना छें। छूचमण ने उससे पिण्ड 
छुड़ाने के लिए कहा-- 
आयंस्य पर्णयृहप्रवेशानन्तरमत्रभवतीमभिप्रेतस्थाने द्वद्यामि । 
शूर्पणखा पर्णशाला के पास ही टिक कर ऊच्मण की प्रतीक्षा करने छगी | कूषमण 
राम और सीता को पर्ण कुटी में ले आये । इधर शूर्पगखा प्रतीक्षा करके खिन्न हो कर 
छचमण को मन ही मन बुराभछा कह कर पुनः राम से प्रीति जगाने की योजना 
चनाने छगी | 
शूपंणखा ने छचमण से अपने मिलने का सव बृत्तान्त राम को चताया और अन्त 
में कहा कि क्षव तो में जापके ही चरणों की सेवा करूँगी । राम ने कहा कि मेरी तो 
पाणिगृहीता पत्नी साथ है। क्षव कोई दूसरी पत्नी नहीं चाहिए | शूर्पणसा ने कहा 
कि तब तो अन्यत्र न जाकर यहीं प्राण दे दूँगी । राम ने उससे कहा कि फिर रूचमण 
से मिलो ।* राम के समझाने से वह फिर रूच्मण के पास तो गई पर उसने निश्चय 
किया कि यदि रूच्ष्मण ने मुझे ठुकराया तो मैं अपने वास्तविक रूप मे आ जाऊँगी। 
सीता ने उसके जाने के पश्चात्‌ कद्दा कि आप ने इस बाढा को ठुकरा कर अच्छा नहीं 
किया। राम ने उत्तर दिया कि ऐसी स्वच्छन्द प्रवृत्ति की खतरियों को ग्हस्थ के साथ 
शँधना कष्टप्रद है । सीता ने कहा कि फिर उसे लूच्मण के पास क्यों सेजा ? राम ने 
कहा कवि यद्द तो इसलिये किया कि मेरा उससे पिण्ड छूटे । 
राम ने सीता से कहद्दा क्ि धन में तुम्हारी थ्री हीन नहीं हुईं । बात यद्द थी कि 


१. इससे छगता दे कि कवि उस कथाधारा का अनुवर्तन कर रहे हैं, जिसमें 
छच्मण का विवाह चनवास के समय नहीं हुआ था । 
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धनयसूया ने सीता को यर दिया धा--तथ भर्तुदशनपश्चे सर्थ मण्ड्न भविष्यति |! इस 
यात को राम नहीं जानते थे । 
तभी उधर से छच्मण के पीछे राक्षसी शर्पणसा अपने घास्तविक रूप में जाई। 
उसने फह्दा कि मैं इन दोनों पुरुषों को पाकर तो भूख मिदाती हूँ और इस स्त्री को 
धपने भाई को उपायन दे झूँगी। तपस्थियों का मांस साने से क्ररुचि हो गई दे। 
उसने छच्मण फो पकड़ छिया और आकाश में छे उड़ी। रूपमण ने तलवार से प्रद्ार 
कर उसे गिराया और कट्ठा-- 
इष्टा सस्याश्र दीरास्म्यं ललात्वा आ्रातुश् निश्चयम्‌ | 
न्यस्तमग्र निशाचयोः कथंचित्‌ कर्णनासिफे ॥ २.१३ 
शुर्पणखा ने कट्दा--+ 
स्मरतं युवयो रघिनयम्‌ | तस्य फलमथ्य प्रश्मति द्रच्यथः: ॥ 
रूच्मण ने उसे भगाया। यद ससरदूपण को अपनी अवस्था दिखाने के लिए चलती 
यनी। 
रावण ने मारीच को नियुक्त किया कि तुम सीतादरण के काम में मेरी सद्दायता 
करो । इघर राम ने यार्यी भुजा के फढ़कने से सीता से आशंका प्रकट की कि किसी 
ने क्षयोष्या पर आक्रमण तो नहीं कर दिया या मेरी मातायें मर गई या रास कोई 
उत्पात करनेवाले हैं। तभी सरदूषण को मारकर छूच्मण छोटे । प्रसन्न द्वोफर 
ऋषियों ने रूवमण को एुक मणि और एक अंगूठी दी। उनको पहनने याले का स्पर्श 
यदि किसी मायावी से होता तो उसकी माया प्रकट द्वो जाती थी। बह्द मणि क्षाश्रय- 
घृडामगि नाम से पिश्यात थी ।* राम ने चूडासणि सीता की चूढा में छगा दी जौर 
स्वयं ज॑गृट्टी पहन छी । 
तभी स्वर्णसग प्रकट हुआ, जिसे पकढ़ने के लिए सीता ने राम से आग्रह किया । 
लष्मण छम्ी-अमी क्रियों के पास से भ्रमण करके आये थे जौर श्रान्त थे । अतपुव 
राम दी ने झुग का पीछा किया | सीता की रचा का भार रूपमण पर रद्द गया। 
राम के लपोवन की ओर रथ से जाते हुए रावण सोचता है कि राम को मार कर 
सीता का पद्टरण करूँ। शर्पणसा बताती है कि ऐसे अपहरण करना दे कि कहीं 
सीता सर न जाय । रावण सीता को देस्सकर मोद्दित हो जाता है। घद्द छिपकर सीता 
और लूच्मण की पाये सुनने छाता दे । तभी दूर से सुनाई पढ़ता दै--द्वा रूपमण | 
सीता ने उसे रामका आर्तस्वर जानकर उसे माया समझरर न जाते हुए छूचमण को 
सोटी-घरी सुनाकर उन्हें मेज दिया। फिर आर्तस्वर सुनाई पढ़ा--सीसे, स्वमपि सासु- 
पेछले । इतना सुनते ही सीता भी घछ पढ़ीं। रावण मे राम का रूप बना कर सीता 
५.) चाटक में इस आश्चर्यचूडामणि का प्रयोग कवि की दृष्टि में प्रमुख संविधानक 
है, अतपुव नाटक का नाम आश्रयंचूडामणि पढ़ा। 
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विभूपित हैं ! उन्हें सीता के चरित्र पर सम्देह हुआ । थह देखकर सोता ने स्वयं अपनी 
अशप्िपरीक्षा का अस्ताव रखा । सरोचर-तट पर अग्नि में सीता ने प्रवेश किया ! सीता 
के ऊपर कक्पबृक्ठ के एुष्षों की इृष्ठि हुई और अप्नि तिरोहित हो ची । 


सीता के पातितव्रत्य के प्रभाव से प्रमुख देवता और राम के पितर वहाँ उपस्थित 
हुए । नारद्‌ ने उस रहस्य का उद्घाटन किया कि कक्‍्योंकर सीता रास के वियोग में मी 
प्रसाधित रहीं, जिसके कारण राम का उनके विषय में सन्देंह हो चछा था। अनसूया 
के घरदान से-- 


तस्याश्शरीरगतं तब दर्शनपथे सब मण्डनरूपं भविष्यति | 


देवता, पित्तर और नारद गे राम से कह्दा कि वनवास की अवधि पूरी हो गई। अब 
श्षयोध्या जायें । सीता ने रथ पर चढ़ते हुए कहा-- 


एपोडब्जलिराश्चयेर्तयोः । अन्यथा कथमिदानीसाय पुत्र राक्षस च परमा- 
थेतः जानामि | 


नेठ॒परिशीलन 


कवि केवल इतिवृत्त तक अपने को सीमित नहीं करना चाहता । नायकों का 
चरित्र-चित्रग उसका एक छच्य प्रतीत होता है । इस उद्देश्य से वह अपने संवादों 
में ऐसे तत्त्व भी विनिवेशित करता है, जिनका कार्यावस्था और सब्ध्यज्ञों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है। प्रथम अंक में जब छच्मण राम और सीता को छेकर अपनी बनाई 
पर्णकुटी से जा रहे हैं तो उनमें केकेयी के द्वारा चनवास दिये जाने की चर्चा इसी अकार 
की है | इसमें रूचमण, राम और सीता का चरित्र प्रतिफलित होता है । 
संस्कृत के अनेक कवियों ने सीता के चरित के साथ अन्याय किया है | वाल्मीकि 
का नाम इनकी सूची में सर्वोपरि है । दाक्तिभद्ध भी इसी कोदि में आते है। उनके 
अनुसार सीता को शेका हो गई थी किलच्मणमारीच-काण्ड में राम के मरने के पश्चात्‌ 
मुझे अपती पत्नी चनाना चाहता है। तब सो लच्मण को कहना पड़ा-- 
अविवेकमनावेदय मद्दाक्षिण्यमनूजिंतम्‌ । 
धिगहं जन्म नारीणां यन्मामेवं प्रभापसे ॥ ३-३० 
आश्र्येचूडामणि में पुरुषों की अच्छुज्नता मायात्मक डे । तृतीयाह्ढ में रच्मण जिसे 
राम समझते हैं, वह मारीच है । राम जिसे सीता समझते है, वह शूर्पणखा है 
सीता जिसे राम समझती हैं, वह रावग है| ऐसी प्रच्छक्षता इतने चड़े आयाम पर 
संरक्ृत के किसी अन्य रूपक में देखने को नहीं मिछती । इसमें अपने आप से ही 
प्रच्छज्षता के कारण घोखा खाने की रुचिकर घटना है। चूड़ामणि के स्पर्श से माया- 


राम रावण हो गया था, डिन्‍्तु चह झपने को रामरूपधारी समपझने की भूछ कर 
रहा था। 


आश्चर्यचुढामणि । 


राम को हम कूटनाटकघटना के चरितनायक के रूप में पाते हैं, जब ये सीता 
की अपिपरीक्षा के छिए समुचत हैं । उनका उद्देश्य है-- 
अवधूय  दशप्रीब॑ मामलुब्रतचेतसः | 
सर्चे पश्यन्तु जानक्या रूप चारित्रभूषणम्‌ ॥ ७.१४ 
पर राम ही नहीं, उनके संकेत पर छच्मण और हनुसान्‌ भी सीता से सीधे झुँद बात 
नहीं करते । राम ने कहा-- 
रजनीचरगृहसत्रिभिः कृतसंकेतनया दिने. दिने। 
ऋजुस्वभावञजडास्ल्या वय॑ छलिताः पुंश्वलि दण्डके बने ॥ ७.१७ 
सुभीव ने आदेश दिया-- 
निर्वीस्यवामेषा स्वामित्रिषयात्‌ | क्षीराहुतिं चितामिः कथमर्डति | 
स्स 
भावास्मक उत्थान-पनन का प्रवर्तन झक्तिभद्ध ने सफलतापूर्दक क्रिया है। मिस 
पंचबट्ी के विपय में सीता का कहना ह+- 
आर्यपुत्र यावदहह जीवामि तावदब्रैध वस्तु मे बुद्धि: | 
उसी पंचबटी में उनका राघग के द्वारा अपहरण द्ोता ह और जिस्त पर्णकुटी से सीता 
का हरण हुआ, उसके विषय में चद्द कद्दती हं--- 
आयंघुऋ छुसुमपल्नचसमृद्धिमिः पर्णशालाबिभूतिपिः करद्थितः प्रासादबहु- 
समानः 
सीता माया-राबग के रथ पर बेठती हुई कहती हैं-- 
दिप्तथा राक्षसवंचनान्मोचिता भूत्वा गच्छामः | 
सर इसी समय से बढ राक्षसबंचना में अस्त ह्वोती हैं ।* 
इस नाटक से अद्भुत रस की जन्‍्तर्धारा आचन्त श्रवाद्वित है ॥ कवि ने सीता के 
मुझ से इस प्रवृत्ति का लाकछन कराया है-- 
अस्ति मसापि कोतूहलम्‌ | वनान्तरतप्रवृत्तान्याश्वयोणि पश्चादन्तःपुरनित्य- 
चासस्थ जनस्य पुनः पुनः कथ्यमानस्य विस्मयमुत्पादयितुम्‌। 
अन्यत्र सीता ने कहा है-- 
अदूभुतदशनवहुरसः खलु बननिबासः । 
खद्भार रसराज के लिए झबसर न होने पर भी शक्तिभद्ग श्रसक्ष बना ठेते हैं। 
इसुमान्‌ सीता कौर राम के प्रणय-प्रसंग को सीता को मुनाते हैं-- 
आयातं॑ मामपरिचितया वेलया मन्दिर ते 
चोरों दण्ड्यस्त्वमिति मधुर व्याहरन्त्या भवत्या | 
मन्‍्दे दीपे मघुलवमु्चा मालया मल्लिकानां 
चद्ध॑ चेतो दृठतरमिति बाहुबन्धच्छलेन ॥ ६-१८ 
$. उपर्युक्त सीर्नो प्रसज्ध जच्छाइति ( 5009 तवण ) के हैं । 
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गीत 


नाटक में गीत का आयोजन अन्तिम अंक में नेपथ्य से किया गया है । यह दिव्य- 
गन्धव गान दो पर्चों का है। 


विचारणा 
कवि की विच्यरणा अलौकिक है, जहों से चह देख सकता है-- 


साधारणी नयविदां धरणिः कलत्रमस्त्राणि मित्रमरयः सजा: सुताय्ध । 
पापात्‌ परस्य पतन नरकेपु लाभो हे चामरे च सितमातपवारणं च ॥ 


अर्थात्‌ राजा के छिए पत्नी पृथ्वी है, अख्र मित्र हैं, भाई और पुतन्न ही शब्रु हैं, दूसरों 
के पाप से नरक में गिरना उसका छास है| उसे मिलता क्‍या है--चामर और छंत्र । 
अन्यत्र भी, 
तस्य लक्ष्मीनेंट्स्येथ. छुत्रचामरलक्षणा । 
न बन्नाति फलं॑ यस्मिन्नर्थिनां श्राथनालता ॥ ७.१० 


संबाद तथा कार्येब्यापार 


कतिपय स्थर्छों पर केवल संवाद का विषय ही स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता, 
अपितु संभाषणरीलति सी स्वाभाविक होने के कारण हृदयस्प्ञी है ! यथा, 
राम:--एप लोकस्वभावो वहुपुत्राणामेकस्मिन्‌ ईपत्‌पक्षपातः | तव कि साधा- 
रणो आतस्नेहः ) 
लच्मणः--किं बहुना, सर्बेथा तातस्य मरणकारणं संवृत्तः । 
राम:--मा मा | तात॑ प्रति निरपराघः स शुरुजनः | 


शक्तिभद्व संघादों को विशेष महच्य देते हैं । संवाद का वाक््पाटव प्रेक्षकों के श्रोत्र 
और मानस की परिवृप्ति तो करता है, किन्तु दर्शक होने के नाते उनके नेत्रों की 
परितृप्ति के लिए रप्सश्ध पर कुद कार्यव्यापार भी तो होना चाहिए । पत्चम अह्ट इस 
अकार के वाज़पाटब का अनूठा उदाहरण है, जिसमें आदि से अन्त तक कोई कार्य- 
व्यापार नहीं है | पष्ठ अह् भी कार्यव्यापार-रहित है। इन दोनों अढ्ढों में दृश्य तत्त्व 
किंचिदपवाद रूप ही है । 


पुकोक्ति 


द्वितीय अड्ज के आरम्भ में रड्रमज्ञ पर अकेले शूर्पणवा अपनी सनोदश्शा सुनाती 
है, जिसमें वह बताती दे कि में राम को पतिरूप में प्रास करूँगी, लूच्मण खूढ दे; 
अन्न अभागिन ने दुःख दी बोया । 

पञ्मम अद्ढ के अन्न में समीषात्रों के रद्टसञ्ञ से चले जाने के पश्चात्‌ अकेली सीता_ 
रह जाती है और बद्द कद्ठती दै-- 
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“अब आर्य पुत्र की चिन्ता करती हुई मर जाऊँगी**'राहस ने अपने शिर से स्पर्श 
किया, जिससे मेरा पैर अपवित्र न्‍्ो गया । घुष्करिणी में इसे धोकर अपने को दुःसखों 
से सवंधा मुक्त कर दालँगी ।! सीता की एकोक्ति पष्ठ अट्ट के आरम्म में भी दे, मिसमें 
चह चन्द्र को उपाठ्य्म देती है, सप्त्ियों को आकाश में देग्यकर असन्धती से 
निवेदन करती दे कि राछ्सों के इस देश में मुस्ते कोई प्रतिकार नहीं बताती हैं । 

इस अइ् में इनुमान्‌ की एकोक्ति दे, मिसमें थे अपने पराक्रम की चर्चा करते हैँ 
किम राम की अँगृदी लेकर यहाँ सीता के पास भाया हूँ, वाटिका का वर्णन करता 
है औौर सीसाथिष्टित शिक्षपा बृत्त को हृदने में अपने सफछ प्रयास की चर्चा करता 
है। सीता की न देसकर यद्द कहता दै-- 

व्यापादिता नु राक्षसेन। स्वयमव साहस गता नु। वृथा मया समुद्रो 
लंघित;। बन्ध्यो सुप्रीयमनोरथः । किमुक्त्या स्वामिदत्तमिदम भि्नानावुलीयर्क 
प्रतिप्रयच्छामि । सर्वथादेवीमन्तरेण देवो न जीबति। ततः मुप्रीबो भरतलद्मणी 
देव्यश्व। सरस्यास्य बन्ध्यपुनईशनेनाहं कारण भविष्यामि | मिथ्या स्वामि- 
नोड्पि न वक्तव्यम्‌ । तद्ावददमपि यथाशक्ति चेष्टितैयेशोमूर्तिभविष्यामि । 


हनुमान की यद्ट उक्कि सामिप्राय दे । 


छोफोकति और प्रायोवाद 
संबाद की प्रभविष्णुता छोकोक्ति और ग्रायोघाद से प्रमागित द्वोती द। शक्तिमद्र 
इनके संप्रद्वण में निजात है । यथा, 
१. आकाशः प्रसूते पुष्पम्‌ | 
२. सिकतास्तैलमुत्पादयन्ति | 
-« गुणाः प्रमाणं न दिशां विभागाः | 
४. न समाधिः स्रीपु लोकः 
४. न सन्त्यगुणा गुणवताम्‌ 
६. सन्तोपबाह्मानामधर्मकर॒तं मनः | 
७. विदूर सब विस्मयनीयतया श्रुयते 
८. न संसर्गमद्वेति कुठुम्बिनामनर्गलः खीजनः 
६. कथमाप्ण्यम मश्छायते । 
१०. दाक्षिण्यमद्दी जनता शठानां वशवर्तिनी । 
स्वयमुद्धतुकामानां लतेबोज्कितकण्टका ॥ २-१८ 
११. तप एवं शान्तिरमंगलस्य 
६२. हताः खरियः पापे कर्मणि पण्टितानतिशेरते । 
१३ यत्र स्रियस्तत्र ननु द्विपन्तः | ३०२७ 


१४. अनन्तरगामिनी स्रीणां लद्मीः । 
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१४, परिवतते प्रकृतिरापदि हि । 
१६. समाधी रक्षति खीजनं न बाणाः | 
१७, अही, बलवान्‌ भर्ठ॑पिण्डः | 
१८- अपि बन्धुपु नार्थिता बरम्‌ | ३.४१ 
१६. प्रभवति कुतोडनर्थ: प्रज्ञा न चेदपथोन्मुखी । ३.४२ 
२०. बलवानसंस्तवः 
२१. क मनोभवः क शुणसंग्रहणम्‌ ॥ ४-१३ 
२९. बालेन बद्धों मुसलेन हन्यते । 
२३. सुजञनः शंसति पथ्यमेव भत्ते: । ४.२३ 
२४. कर्म नूनमुचितं लोकोडयमालम्बते ७.५ 
२४. व्यसनेषु महत्सु तत्कुलीन जनमालोक्य समुच्छूसन्ति पौराः | ४.६ 
२६, नोपनता श्रीरमन्तव्या | 
२७. सुखामिलापी खीभावः | 
र८- अविश्वसनीयः खलु खीभावः | ५ 
२६, क्वीराहुतिं चिताभिः कथमहंति । 
३०. पयो मदश्यस्पश परिशह्डयते | 
३१. क्थ दीपिकां तमः कलझुयति । 
चर्णन 
कतिपय स्थलों पर घर्णब स्धा समसासयिक घटमास्मक परिस्थिति से 
समंजसित हैं । यथा शूर्पणखा की नाक कटने के पश्चात्‌ की सन्ध्या का--- 
दिवसक्षयपाटलेः किरणेरुदूधृत्य राक्षस्या लोहितकर्दम पादपशिखराणि 
लिम्पतीय भगवान्‌ सूर्य: । 
समीक्षा 
आरम्भ से ही एक कथा-सी चछ रही है । क्सी कार्य का बीज आरम्भ में दृष्टि- 
गोचर नहीं होता और न किसी फछ की प्राप्ति की ओर नायक की प्रवृत्ति दिखाई 
पड़ती दे। इसमें कार्यावस्थाक्ों को हँढ़ निकालना असफल प्रयास है । 
सूच्यांश को अर्थपरषेपर्कों के अतिरिक्त स्वगत में भी बताया गया है। द्वितीय अंक 
में सीता स्वग॒त द्वारा बठाती है कि अनसूया ने मुझे वर दिया है कि अपने पति की 
इृष्टि में तुम्दारा सब कुछ मण्डन रहेगा । पष्ट जद्ध में सुग्रीच का दृप्ताग्त ७इ भाग में 
इलुमान सीता को चताते हूँ । यद्द सूच्यांश कद्ध मे नष्टीं होना चादिए था? । 





$. नाटककार क्षद् में इश्य और विप्कम्मकादि अर्थोपक्षेपकों में सृध्य रफने के 
नियम का पालन शायश्ञः नहीं करते थे । शक्तिमद ने अगणित सुूर्च्याज्ों को छत 
४ जाग में रखा है । पड 
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कथा की भावी प्रवृत्ति कहीं-कद्ीं किसी पात्र की अन्तरात्मा के इंगित द्वारा सूचित 
की गई है । छूच्मण स्वर्णमृग को देखकर कट्ते दें--अपि नामेय॑ राहसी भाषा न 
स्थात्‌। ्पशकुन भी भावी बिपत्तियों के सूचक दे । सीताहरण के समय रावण के रथ 
के घोड़े स्वलित हो रहे थे । अपहरण के कुछ पहले सीता की दाहिनी आँख फढ़कती है। 

पत्मम भह्ट में मन्दोदरी के स्वम द्वारा कथा की भावी भ्रवृत्ति की सूचना दी गई 
है। सातवें जल में सीता के अपवाद को पूर्व सूचना राम को आशंका के रूप में दी 
गई है। 
रंगमश् 

तृतीय भ्क्ष में रह्ठमंच के एक ओर रूचमण भर सीता हैं और दूसरी ओर से 
राबण और गूर्पणखा के रथ पर आने का अभिनय हो रहा हैं । रह्ममज् पर भाती हुई 
शूर्पणणा और रावण जब तक टम्बी बात करते हैं, तब तक उसी रंगमंच पर छचमण 
सौर सीता क्या करते रहेंगे--यह नहीं वताया गया दे । अन्यत्र भी अनेक स्थ्ों पर 
ऐसा छगता है कि विना अतिविश्ञाल रंगमंच के इस नाटक का अभिनय असस्भव 
है। एक दी रंगमंच पर एक ओर तो राषण सीता का अपहरण करते हुए रथ पर जा 
रहा है और दूसरी ओर राम सीतारूपधारिणी शूपंगखा से बातचीत कर रहे हैं । 
दोनों धर्गों के अभिनेता एक दूसरे को नहीं देखते । ऐसे विद्यार रंगमंच पर एक ही 
समय दो विभिन्न भागों में दो राम और दो सीता का प्रदर्शन तृत्तीय भड्ढ में है । 

रंगमंच पर तृतीय णद्भ में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कृत्रिम रथ भाकाह्न में 
ऊँचाई पर विराजमान हो । इस प्रकार दो रंगमंच हो जाते हैँ । रथीय रंगमंच के छोग 
भौमिक् रह्मंच के छोगों को देख तो सकते हैं, पर उनकी वार्ते नहीं सुन पाते । 

रक्ष्मंच पर युद्ध और मरण दोनों ज्रमारतीय हैं। इस नाटक में जदायु रावण से 
रह्ममंच पर युद्ध करता है और मारा जाता ह। 
शैली 

शक्तिमद्र की शैढी नाव्योचित चैदर्भी रीति मण्डित दे । जछक्षारों के प्रयोग से 
भाषा दृदयस्प्ञीं है । यथा, रावण शाम के विपय में कद्दता दहै-- 

हृहह शमयांचक्रे रामः शरेः किल ताटका। 
मसिफलमय प्राप्तस्त्वां प्रत्यदो बलिनो नराः॥ ३.२२ 

इसमें काऊ के द्वारा व्याजसतुत्ति से व्यंग्य दे कि कुकर्मी है राम । झक्तिमद्ध की 
गद्य और पद्च रचना में उनकी कावि-अतिसा का स्एद्रणीय बिछास प्रतिविम्बित ट्योता 
है। कबि की भाषा अछद्भारों के घोर जाल से सर्वथा बिमुक्त हवा 

शक्तिभद्ध को माव्यकला की दृष्टि से यहुत ऊँचा स्थान नहीं दिया जा सकता 
इस माटक में क्षनेक्र प्रसंग स्यर्थ ट्वी मरे पढ़े दे । उदाहरण के लिए सप्तम कद्ढ के पूर्य 
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का विष्कम्भक लीजिये । इसमें विद्याधर-दम्पती की बातचीत हो रही है, किन्तु पूरी 
चातचीत में कहीं-कहीं कुछ भी सूच्य नहीं है | णक्ष भाग सें सूच्यांश देना चैसी ही 
थ्रुटि है। पूरा का पूरा पष्ठ अक्क सूच्य है, जिसमें हनुमान्‌ सीता को बताते हैं कि 
उनके अपहरण के पश्चात्‌ क्या-क्या घटनायें हुईं । सप्तम जह्ल में ठच्मण सीता की अपि- 
परीक्षा का घर्णन राम को सुनाते हैं। यह अह्ल रूप में न होकर अरथोपक्षेप्को 
द्वारासूचित होना चाहिए था। अर्थप्रकृति, अवस्था और सन्धियों का संघदन 
अव्यवस्थित है । 

कवि को कुछ अपनी बातें कहनी हैं, जो सम्भवतः कोई अन्य कवि न कहेगा। 
उसकी छोकोपकारिणी बुद्धि उससे कहलवाती है-- 


क्षिप्तान्यद्रिशतान्यपास्यति भुजेनाधः कपीनां झृते 
अस्तानुद्धरति प्रसह्य बदनाइक्तेश्वरान्‌ रक्षसाम्‌ | 
गोलांगूलकुलस्य निर्मरजलैर्मुप्णाति युद्धश्रमं 
ग्राहेश्यो विभज्ञत्यपां निलयने पीस्त्यबन्धून्‌ हतान्‌ ॥ ७-१३ 
ऐसे स्थर्छों पर शक्तिभद्ग का सोस्साह उद्घार विशेष सफल है ) 
कहते हैं कि भास की छाया शक्तिभद्र पर है । नाटक पढ़ने से यह सत्य अतीत 
होता है । समुदाचार की प्रतिष्ठा इस नाटक में भास जैसी ही प्रवर्तित है । शक्तिमत्‌ 
की सीता के राम के समत्त आते समय वेसे ही “उत्सरत-उत्सरत आयौ:” सुनाई 
पड़ता है, जैसा स्वप्वासवदत्त के प्रथम जह्ष में पद्मावती के आश्रम में आते समय । 


अध्याय 


अनध्धराधव 


सात भड्ढों के विशाल नाटक अन्घराघव के रचयिता झुरारि हैं। नाटक की 
प्रस्ताबना से ज्ञात होता दे कि मुशारि के पिता दर्धभात थे । अनर्घधराधव पर सवभूति 
के महावीरचरित और उत्तररासमचरित की गहरी छाप होने से झुरारि को भवभूति के 
पश्चात्‌ रखा गया है। भवभूति ८०० ई० के छगभग हुए थे । रत्नाकर ने हरविजय में 
नाटककार मुरारि का उन्नेख किया है। इस ग्रन्थ का प्रणयन नवीं शती के उत्तरार्ध 
में हुआ था | इन उन्लेखें के आधार पर मुरारि को ८७५ ई० के छणभग रखना समी- 
चीन है। वास्तव में मुशरि का अनधघेराघव रामसम्बन्धी नाव्यकथाविकास की दृष्टि 
से भवभूति के महाबीरचरित और राजशेखर के बालरामायण के मध्य में पढ़ता है। 
राजशेखर ने ९०० ई० के लगभग अपने नाटक लिखे ।' मुरारि को घारवाल्मीकि की 
छपाधि दी गई थी । 

सुरारि ने इस नाटक में साहिप्मती की चर्चा इन शब्दों में की है-- 

(१) इय॑ च करचुलिनरेन्द्र-साधारणाप्रमहिपी माहिप्मती नाम चेद्मिण्डल- 
मुण्डमाला नगरी | 

(२) यः कश्िठिक्रमोइ्यं स खलु करचुलिक्षत्रसाधारणलादू- 

अन्‍्तर्मन्दायमानो विजितश्गुपति त्वामजित्वा दुनोति ॥ ४.४० 

इन उल्ले्खों से करचुरि राजाओं की जो विशेषता कवि की इष्टि में प्रतीत होती 
है, उससे उसका कलचुरि-राजाश्रित होना प्रतीत होता है। 

अनध्घराघव का अभिनय पुरुषोत्तम की यात्रा में उपस्थित सभासदों के प्रीत्यर्थ 
किया शया था । 
कथानक 

बसिष्ठ ने वामदेव के द्वारा दशरथ को समाचार भेजा कि आपके द्वार से याचक 
विमुख न जाय--यही रघुवंश की मर्यादा है। तभी याचक बन कर विश्वामिन्न आ 
गये । उन्हेंने कहा कि राम मेरे यक्ष की रक्षा के लिए कुछ दिन हमारे आश्चम में 





१. डा० डे ने पांडण> ण॑ $शाशंवा! ।.ध४०८ में मुरारि को राजशेखर के 
पहले माना है । पृष्ठ ४५० पर ये झुरारि को नवीं के अन्त या १० दीं शर्ती के आरम्भ 
में रखते हैँ । पृष्ठ ७४९ पर ये राजशेखर को नवीं के अन्तिम चरण और १० वीं के 
अथम चरण में रखते हैं ।पएष्ट ४७७ । इस प्रकार उनके कालनिर्णय में प्रध्यक्ष विरोध है । 


श्र सध्यकालीन संस्कृत नाटक 


रहें । उन्होंने राम के आने पर उनसे कहा कि आप रावणादि का वध करेंगे। 
विश्वामित्र राम जौर रूच्मण के साथ अपने जआश्नस में आ राये । 

रावण ने वालि से मित्रता बढ़ाई । यह बात उसके मन्त्री जाम्बवान्‌ को अच्छी 
नहीं लगी । जाम्बवान्‌ की अनुमति से सुग्रीव की अध्यक्षता में हनुमान्‌ बालि को 
छोड़ कर ऋष्यमूक चले आये । चाछि पक्त को दुर्बछ देख कर रावण ने खरदूपण और 
ब्रिशिरा की ऋष्यक्षता में एक सेना समुद्र के उत्तर धर्देश में रख दी । चह्दों से ताडका 
मलुष्यमण्डल में विहार करने के लिए विश्वामित्र के आश्रम के समीप आ पहुँची थी । 
डसी के विप्त से बचने के लिए विश्वामित्र ने राम को छुछाया था । विश्वामित्र ने राम 
को सशक्त करने के छिए दिव्याख सिखाये । वे राम का विवाह करवा कर उन्हें देव- 
कार्य करने के लिए प्रस्थान करा देना चाहते थे । 

“शत्रि का घोर अन्धकार आया और उसके साथ जा गई ताढका । साथ में सुबाहु 
भर मारीच थे। विश्वामित्र ने कह्दा--इन्हें मार डालो । राम सत्रीवध को छज्जा का 
काम समझते थे । राम ने वाण से इन सबका संहार किया । फिर विश्वामित्र ने जनक 
के धनुर्यज्ञ की चर्चा की । ये राम और लच्मण को लेकर जनकपुरी जा गये । उन्देंनि 
जनक को जञाशीर्वाद दिया कि आपकी धलुर्यज्विषयक प्रतिज्ञा पूर्ण हो। दशरथ ने 
राम-छूपमण को देखा तो बोले-- 

बयो मूर्तिरियं मनोज्ञा वीराद्भुतोध्यं चरितप्ररोहः । 
इमी कुमारी बत पश्यतों मे कृतार्थ मन्तर्नटवीब चेतः )। ३-२४ 
जनक को छा कि जामाता के योग्य राम हैं, पर इनसे शिवधलुप केसे उठेगा १ 
यह धनुप जो दे-- 
गिरीशेनाराद्खिजगदबजैत दिविपदा- 
भुपादाय ज्योतिः सरसिरूहजन्मा यदरुजत्‌ । 
हृपीकेशो यस्मिन्निपुरजनि मौर्बीफणपत्तिः 
पुरस्तिस्रो लद॒य॑ धनुरिति किमप्यद्धतमिदम्‌ ॥ ३-३२ 
सभी रायग का पुरोद्टित ज्षौप्कल जनक से मिलने काया | उसने राम को देसरूर 
भन में कटष्ठा कि इसने तो तादकादि को मार कर रायग परिवार से पर मोल वा 
है। उसने जनक से कद्दा कि रायग ने मुझे खापके पास मेजा दे कि में आपसे रावण 
के लिए. सीता यो याचना परूं। इतानन्द ने उसे उत्तर दिया कि सीता उसे 
डी जायेगी, जो शिय के धनुष पर प्रस्यशारोपश करेगा 3 भौ-कफलठ गे कहां रि रायग 
माटिश्वर है। यद दिपपनुप या इस प्रयार अपमान नहीं करेगा । क्ौप्फ्ल ने पूरा परूह 
शारी-गर्लीज़ के साथ किया ॥ इस थीच रास ने घतुसुद में जारर घनुष सोद दिया । 
शद सो जनक ने कहा-- 
इयमास्मगुणेनेय क्रीवा रामेण सैथिली। 
स्वगूरव्यर्धसस्तु लच्मणायोरमिला स्सु नः॥ ३.४६ 





अनघराधव भू 


इतानन्द की इच्छाजुसार कुशघ्वज़ की कन्यायें माण्डबी और श्रुतकीर्ति क्रमशः 
भरत और झलछ्रुन्त को दे दी गईं। 
झौष्कछ बहुत कुछ हुआ | उसने जनक से कद्दान- 


पीलस्त्यहस्तवर्तिन्या सीतया तु भविष्यते | ३.६० 
उसने राम से कद्दा-- 
अरे राम त्य॑ मा जनकपतिपुत्रीमुपयथाः ॥ ३:६१ 

शूर्पणया समाचार संकछन करके मिथिला से छौटकर मास्यवान्‌ से मिढ़ी । उसमे 
बताया क्रि चारों भाइयों का चित्राह द्वी गया। मात्यबान्‌ के अनुसार विश्वामित्र का 
यद्द दुर्नाटक हे कि विषम परिस्थितियों राइसों के लिए उत्पन्न हो रही हैं । मात्यवान्‌ 
शबण को सीता के अपददरण से रोकना चाहता था । पर यह ती करना ही था । उसने 
शूप॑ंणवा से बताया कि वालि से त्रस्त श्रजा राम को सद्दायता से सुग्रीव को राजा 
बनाना चाहती है । 

जाम्बवान्‌ ने शबरी को काम दिया हि भरत का समाचार जानने के लिए केकेयी 
के द्वारा भेजी हुई मन्थरा छ,छग जाने से मिथिद्धा के निकट मरी पदी दे । तुम अपने 
शरीर को हनुमान्‌ के द्वारा सुरह्षित यहाँ छो दकर परशरीर-प्रवेश-बिद्या के द्वारा मन्‍्थरा 
के शरीर में वत्तमान होकर केकेयी का कूटपत्र दृशरथ को जनकएुर में देना ।* 

परशराम शिव का धहुप टूटने से क्रुद्ध द्वीकर राम को दण्ड देने आ पहुँचे । बहुत 
रणढे-झगरडे के पश्चात्‌ बाध्य दोकर रास ने नारायणी चाप को ग्रध्यश्चित किया और 
उससे व्यण-सन्धान करके परशुराम की गति छिन्न कर दी। भन्‍्त में राम परशुराम 
के सम्तुष्ट हो जाने पर उन्हें याज्षवस्वय के जाश्नम में ले गये, जहाँ उनका भव्य स्वागत 
होना था, किन्तु अपने कर्म से छल्नित परशराम धहों गये नहीं | वे चछते बने । 

परशुराम-चिजय के पश्चात्‌ ही! मिथिला में दी दशरथ ने जनक से ध्रस्ताव किया 
कि मैं राम का यहीं अमिपेक करके स्वयं संन्यास छेना चाहना हूँ । उसी समय उन्हें 
कैकेयी का दशरथ के नाम कूटपत्र कूटमन्थरा द्वारा मिल, जिसके अनुसार राम का 
छच्मण और सीता के साथ १४ चर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक होना 
चाहिये था। यही पहले के मिले दो वर केक्ेयी ने दशरथ से मांगे थे । तदनुसार 
राम, छच्मग जौर सीता बन की ओर चले । 

कृटपन्न को ध्रमण शबरी ने कृटसन्थरा चन कर फूटथदना के छिए दुशरध फो 
दिया था । फिर वह हजुमान्‌ की सुरक्षा में रसे अपने शरीर मैं प्रवेश कर गद्गातट 
पर हंगवेरपुर में श्ववरी घन गई । बढ्दीं आकर रामादि ने गंयानपार किया और चित्र- 
कूट जा पहुँचे । ४ंगवेरपुर दोते हुए भरत चित्रदृट पहुँचे । उन्होंने राम से उस कृटपत्र 





१. यद्द योजना मद्दावीरचरित के हूस श्रकरण से प्रभावित दे | महावीरचरित 
में भी यद्द घटना मियिछा में धोनी दे । 





६० 5 सध्यकालीन संस्कृत-माटक 


का रहस्योद्घाटन किया कि कैकेयी को कीर्तिहीन करने के लिए यह कूटपत्र किसी 
ने छिखवा कर दृशरथ को छुछा है। इसमें कैकेयी का दाथ नहीं है । उन्होंने राम से 
प्रार्थना की कि आप राज्यशासन झहण करें, पर राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं 
की । फिर तो भरत नन्‍दीग्राम में राम की पादुका को अधिष्ठित करके प्रजाभ्युद्यक 
कार्य करने लगे । 


चित्रकूट में विराध, खर और दूषण ने राम से युद्ध किया। विराध मारा गया । 
चहों से राम अगस्त्याश्रम की ओर चल पढ़े । धाराधर नामक काक को सीता के रतन 
में चौंच मारने के कारण राम के बाण से काना बनना पढ़ा । वहाँ से राम पंचबटी जा 
पहुँचे, जहों एक दिन कामुकी शर्पणखा पहुँची । उसे राम का विश्वासपात्र बनकर 
उन्हें विप देने की योजना कार्यान्चित करनी थी । रूचभण ने उसकी नाक, कान और 
शआओठ काट लिये | खर शूर्पणखा की ओर से लड़ने आया और राम के द्वारा मारा गया । 

स्वर्णद्ग सारीच के पीछे राम गये, उनके पीछे रूचमण गये । भि्ष॒ुवेष भे रावण 
राम की पर्णशाला में घुसा और सीता को रथ पर लेकर चछता बना । जठायु उससे 
सीता को बचाने के लिये रू पड़ा । 

सीता को जब रावग आकाश मार्ग से छेज़ा रहा था, उस समय उछुछकर 
हनुमान्‌ ने सीता का उत्तरीय लेलिया था ।उसे गुह ने राम को दिया । गुह॒सुप्रीव का 
अभिनन्दन करने के लिए गया था। तब सुग्रीव ने उसे उत्तरीय दिया था कि राम 
को दे देना । रास ने गुह से कहा कि सुप्रीय हमारे सनाभि हैं। उनका भी जस्म 
सूर्य से हुआ है। में दजुमान्‌ और सुप्रीय को देखना चाहता हूँ। मुसे उनके भाघास-- 
ऋष्यमुक पर्बत का मार्ग घताओ । यह सब जास्वधान्‌ की योजना के अनुरूप हो रहा 
था। भुष्द के बताये मार्ग से राम सुप्रीव से मिलने चले गये ।! उघर से बाली 
निकला । उसे रावण ने रास के विषय में सन्देश दिया था-- 


प्रक्लप्रकान्तारकुमारभक्तिदों भोगिनेयो_ जनकेन मुक्त: । 
मनुष्य सामन्तसुतो निपक्षी सदामुजस्तिष्ठति दण्डकायाम्‌ ॥ ४.३७ 
ती चास्माक॑ तत्र विद्यरिपु निशाचरेपु 'पाटयरीं बृतिमातिष्टमानी भवद्धिः 
प्रतिकर्तव्य: । 
थाली के पूछने पर छच्मण ने बताया कि हम राम-छच्मग दे राम भौर याढी 
का शिष्टाचारास्मक सम्मापण कुछ देर तक हुआ । किर याद्धी ने कष्टा--राम, में सो 
शापझा पराक्रम देखना चाहता हूँ । राम ने कट्टा--मेरा घनुप सैयार दे । ज्ञाप इय 
ग्रहण फरें । याहि ने कट्ठा कि हमारे घख्र दैं--करतछ, सृष्टि और नस | राम और 
$- भुरारी के क्षतुसार यद्ट कार्यस्थडी विन्ध्यप्धत पर थी। 
पुरशबरपुरस्थीयम्धवों विन्ण्यलेसाः । ७.२७ 
डस युग में पिन्प्य का पिस्‍्तार सातिशय था। 


अनर्घराघव हर 


चाल के छडने के छबपर पर सुग्रीव जौर हनुमान भी चहां था पहुँचे । वाली मारा 
गया | सुग्रीध का अभिषेक हुआ । आकाझ से दुष्पबृष्टि हुई । 
लझ्का जली, अज्ष मारा गया, विभीषण का लंका से निर्वासन हुआ । समुद्र के 
उत्तर तीर पर राम सेना सहित पड़े हैं, विभीषण का अमिषेक हो चुका है । माल्यवान्‌ 
को योज्ञना सुझाई गई कि बेंरी पत्त में फुट डालने के लिए जअड्गद से कहा ज्ञाय कि 
चुम्हार पिता को सुग्रीव ने मरवा डाल्य । सुग्रीव को मार कर रावण के द्वारा 
सुमको राजा बनाया जायेया । तव वह मुप्नीव से अूय हो जायेगा ॥ माल्यवान्‌ ने 
कहा कि यह सम्भव न हो सकेगा 
प्रहरुत आादि मारे गये । छंका को राम की सेना ने घेर लिया । नरान्तक को 
अंगद ने सारा । कुम्मकर्ण को जगाया गया | इन्द्रजित्‌ के साथ वह राम की सेना से 
छूड़ने छगा | कुम्मकर्ण और मेघनाद मारे गये । अन्त में रावण राम से रुड़ते-लइते 
मारा गया। 
सीता ने अभिपरीक्षा दी । राम लंका से अयोध्या के लिए पुष्पकविमान पर चल 
पढ़े । मार्ग में युद्धभूमि, सागर, महासेतु, कैास पर्वत, सुमेरु पर्वत, चस्द्लोकोप- 
कण्ट, मरुभूमि, सिंहलद्वीप, मठ्याचल, पंचवर्टी प्रखयणगिरि, ज्नस्थान, गोदाबरी, 
माल्यवान्‌ पर्वत, दण्ढक बन, कुण्डिन नगर, भोमेश्वर महादेव, काग्बीनगर, अवन्तिका- 
देश, उजग्रिनी राजधानी, माहिप्मती, यमुना, गड्ढा, वाराणसी, मिथिला, चम्पापुरी 
प्रयाग, सरयू और अयोध्या के ऊपर से उड़कर राम का विसान राजधानी में उतरता 
ह॥* सभी अभिनन्दन-पूर्वक मिलते हैं । राम सिंहासन पर बेठते हूं । पुष्पक विमान 
उसके बास्तथिक स्थासी कुबेर के पास चला गया। 
अन्त में कवि ने राम के मुख से सच्चे आलोचक के लक्षण का घिधान किया ह--- 


न शब्दतहोत्थं परिमलमनाघाय च जनः ] 
कवीनां गम्भीरे वचसि गुणदीपी रचयतु ॥ ७१४९ 
इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि ऐसे विज्ञाल्व नाटक का भी उस युग में सम्मान था । 
छोगें को पूरा अवकाश था कि रामचरित के बृद्दत्तम रूप का क्षभिनय देखें । यह 
कोई अपनी कोटि का बडा नाटक जकेछा ही नहीं ह। इसकी छोकग्रियता देखकर 
राजशेपर ने मुरारि के कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ इससे भी बढ़ा नाटक वालचरित लिखा। 
हनुमब्नाटक भी इसी युग का ह। मुरारि की लोकप्रियता नीचे छिखे उनके विषय में 
प्राचीन युग के आलोचर्ों के उद्घार से प्रमाणित होनी द-- 





$- यह पर्यटन भाग कुछ टेढामेदा और मनमाना है। उस युग में इस धरार के 
चर्णनों की छोकप्रियना थी, जसा शक्तिमद्ध ने ज्ाश्रयंचूडामगि में छिखा दै-- 
कद कच 
श्रोनुर्विस्सयनीयवस्नुविषयाः दोल्यटबीसायराः ॥ २.१ 
अर्थात्‌ छोग पर्दत, वन और सागर के विषय में उत्कण्टापूर्वक सुनते हैं 4 
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१. भवभूतिमनाहत्य निवोणमतिना मया। 
मुरारिपद्चिन्तायामिद्साधीयते मनः॥ 
२, मुसरिपद्चिन्ता चेत्तता माघे मर्ति कुरु । 
मुरारिपद्चिन्ता चेत्‌ तदा माघे मर्ति कुरु ॥ 
३. मुरारिपद्चिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा | 
भवभू्ति परित्यज्य मुरासिसिररीकुरु ॥ 
४. मुरारेस्तृतीयः पन्‍्थाः 
अद्येजिदीज्षिस मे सिद्धान्तक्ौसुदी में इस नाटक से उदाहरण लिये हैं । 
समीक्षा * 
मुरारि ने उपर्युक्त कथानक को वाल्मीकि की रामायण पर आधारिव बताया है ।* 
कवि ने झपनी कविता का परिचय इस ग्रकार दिया ह-- 
मौहल्यस्य कवेर्गभीरमधघुरोद्वारा गिरा व्यूतयः | १.८ 
भाषी की सूचना असावधानी से बोले गये वाक्य परे दी गई है। मात्यवान्‌ ने 
कट्दा-स्वस्ति विजयेतां रामलक्षमणा कुम्भकणमेघनादों। इसके दो णर्थ हुप, 
जिसमें एक हे राम-लच्मण कुम्भकर्ण और मेघनाद को मार डालें 
ऐसा ही वाक्य ह--दाशरथिब्रिजयाय सन्नह्मते देवः | इसके भी दो अर्थ हैं 
कर्ता और कर्म के भेद से । 
नेपथ्य से घटनाओं की भावी पधृत्तियों की पूर्व सूचना तो प्रायशः प्रस्तुत वी गई 
है। यथा, नेप्थ्ये, 
भूमेरय भरः पतिः पलभुजामाज्ञापयस्येप बाम्‌ | ६-२० 
फिर भी फवि ने वास्मीक्षि फी कथा में आवश्यक क्षीर अनावश्यक अर्संस्य परि- 
चतंन डिये दें । यदि झुरारि ने इतना ट्वी ध्यान रखा होता हि नाटक्रीय दृष्टि से 
केबल मद्ृष्यप्रर्ण घटनाओं से ही नाव्यश्वरीर का निर्माण करें और रामायण की बहुत 
सी घटनाओं की उपेक्षा करके उन्हें विप्कम्मर में भी न रखें तो सम्भवत्त एक जधिरू 
रोचऊ नाटक ये प्रस्तुत कर पाते । नाटक समाप्त बरते-+रत्ते फयि की समझ में यह यात 
आ गई थी हि थद्द नाटक भारीभरक्म दो गया दे । उसने कट्दा दै-- 
जेतारं द्शकन्धरस्य जितवानेवाजुन भागेब: 
स्त॑ समो यदि फाकपक्षऊंधरस्तसथूरितेयं कथा । 
ऊध्य कर्पयतस्तु बालचरितात्तस्रक्रिया गौरवाद- 
अन्येयं कविता तथापि जगतस्तोपाय बर्तिप्यते ॥ ७.१४६ 
मुरारि ४ सबसे घड़ी चूद थी पूरी। रामायग् फी क्‍या को नाटझ या फ्धानक 


१. जद्दो सफर िसार्थ-साधारणी सदिय्य घास्मीकीयमुमादितनीयी । 


अच "| «व हद्३ 


बनाना । ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कुछ सम्मच डुआ जहझ्हें में कह्य, पर उससे कई 
थुना अधिऊ खूच्य बना कर वर्थेपक्षेपर्ों में कहा गया । 


समीक्षा 


मुरारि को नाव्यशरीर के निर्माण का सिद्धान्त तो पूर्णतः ज्ञात था, हिन्‍्तु उन्हें 
उस सिद्धान्त को कार्य में परिणत_ करना नहीं आदा था। सिद्धान्त का निरूपण 
उन्होंने इस प्रकार फिया ह-- 
यः अत्रदेहं परितच्ष्य टड्लैस्त पोमयैश्नौद्मणमुचरकार 
यहाँ कत्रदेह है सूलऋथा जौर प्राह्मण हे नाव्यकथा । नाव्यकार का काम है उस मूल- 
कथा से उस जंश को अछय कर देना, जिसकी जावश्यकता न हो। पाठक इस 
नाटक को पटकर समझ्न सतते हैं कि झुरारि को नाव्यशरीर का निर्माण करने में सफ- 
ता नहीं मिल्ये है । नाव्यश्वरीर में सर्वाह्न सौ होना चाहिए, जिसका इसमें अनेक 
स्थलों पर क्रमाव झल्कता ह। मुरारि तो मानों महाऊाच्य लिखने के लिप तत्पर हैं 
और उन्हें लियना पड़ा एक साटऊ । नाव्यशरीर को ऐसी म्थिति में स्फूतिमान्‌ तनिमा 
न दी जा सकी । चह तो भारी-भरक्ष्म स्पूछता से गरिछ्ठ हो गया हर 
संवाद अनेक स्थलों पर बढी दूर तक औषचारिर हैं । कार्यावस्थाओं से उनका 
सम्बन्ध दिखाई नहीं पढता । अक्ल भाग में अगित ऐसे कार्यविरहित (#०घर०्ग्रा८५७) 
सुदीर्घ संघाद हैं, जिन्हें कवि को छोड़ ही देना अथवा अथोपरेपडों द्वारा संक्षेप 
में प्रस्तुत करना चाहिए था। ग्रधम कड्ड में विश्वामित्र जौर दशरथ आदि का संवाद 
अधिडांशतः ऐसा ही है। फिर भी यदि झिसी को बातचीत के शिष्टाचार को सीख 
अहण करनी हो तो बह मुरारि से यह कहना सीखे-- 
सुधासप्रीचीनामातिपतति वाचामवसरः । १.३३ प्‌ 
च्दुपस्थान सुलभसम्भावना नतेंकी मे चित्तवृत्तिनियोगाय स्प्रह्मति | 
अथम मिलन के संवाद में परस्पर प्रशंसा का घुछ बंधा हुआ आय: दिखाई देता 
है। थह प्रशृत्ति भी नाव्योचित नहीं है। पात्रों का प्रसंसात्मक परिचय लघु होना 
चाहिए, न फ्रि अतिश्नय दीर्घ, जेसा इस नाटक में मिलता हर 
चतुर्थ अह्ञ के संवाद यय्यपि वीजानुकारी होने से ब्यर्थ हैं, डिन्तु परशुराम की 
उत्तेजनापूर्ण बातें रोचक हैं । नेपथ्य से दशरथ सौर जनऊ की वाले नाटग्रीय च्ष्टि से 
अनावश्यऊ हैं । कवि विप्कम्मऊ के द्वारा रामाथण की सारी घटनाओं का संक्षेप पॉचव्चे 
अ्ड में प्रस्तुत कर रहा है। विच्कस्भर में नाटक के केबल अमुख कार में सहायक 
घटनाओं को दी देना चाहिए था | अनावश्यक घटनाओं को देना संविधान की दृष्टि 
से झुटि है । 
अर्थोपक्षेपक 


झुरारि को झारयान से चढ़कर वर्णन प्रिय हैं। अ्थोपक्षेपकों में सार जौर निःसार 
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बातों के साथ ही उनको वर्णनों से निर्मर फरने सें वे नहीं चूकते । द्वितीय अड्ज के पहले 
विष्कस्भऊ में प्रभातप्राया रजनी और सूर्योदय का चर्णन पहले छः पर्यों में कर लेने पर 
शुनशोप को पशुमेढ्‌ से सेंट हो पाती है। आगे चलकर इनकी चातचीत में फिर 
तीन पद्य प्रभात वर्णन के लिए दिये गये हैं । इस विष्क्म्भक में अहल्योद्धार दी कथा 
नितरां व्यर्थ है। नाटक में निष्प्रयोजन बातें तो अर्थेपक्षेप्कों में भी नहीं देना चाहिए 
और वर्णनों का स्थान तो उनमें होना ही नहीं चाहिए ॥ विःक्‍म्भक अतिदीर्घ भी हैं । 
पोंचवें अड्ड के पहिले का विप्कम्मर इस अक्ट का छगभग्य आधा है । यह सर्वथा परिहाय॑ 
ह। चष्ट अड्ड के पहले के विष्कम्भक में २२ पद्य हैं और यह पष्ठ अंक के आधे से 
अधिक है। 


कतिपय पात्र रक्षमश् पर नहीं जाते, किन्तु नेपथ्य से घोलते हैं । चतुर्थ अक्ल में 
दशरथ और जनक ऐसे पात्र हैं, जो नेपथ्य से बोलकर परशुराम को राम से कलह न 
करने के छिए अपनी बातें कहते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि थोडी देर के लिए पात्र 
को रप़््मज् पर छाना कवि को अभिप्रेत नहीं था, फिर भी रह्ममश पर बाग्धारा वैचिध्य 
का सर्जन कबि को अभीष्ट था, जो चूटिका द्वारा सम्भव हुआ दे । इस माठक में 
चूलिफाओं की भरमार है । इनमें अर्थोपचेपस्वव गुणतः अविद्यमान दे ।* मुरारि की 
जगणित घूलिफायें झपना नाम इस दृष्टि से सार्थक नहीं करती फ्रि उनमें फिसी 
आवश्यक धदना की सूचना नहीं दी गई है । चूलिका को इतिबृत्तास्मक दोना चाहिए । 

पांचवें अड्ञ के विप्कम्मक में नेषध्य के एक ओर से रायण चोछता दे और दूसरी 
और से छच्मण उत्तर देता है। र/मश्न पर केवल जास्ववान्‌ है। यद्द चूल्फि-परम्परा 
सर्वथा अनावश्यक दै। ऐसा छगता दे हि मुरारि का चूलिका-प्रणय सबिशेष था । 


भेतूपरिशीलन 


सुरारि ने लघ्मण के चरिग्र में कुछ परिवर्तन किये हैं । थे परिद्वासप्रिय वताये 
गये हैं । राम से उनका सीता यो लेझूर परिष्टास चलता दे । 
चरिप्र-चित्रण के लिए मुरारि सिसी व्यक्ति या उसके छुछ की प्तिद्दासिक उप* 
एप्थियों की चर्चा प्रायः कर देते दे । यथा परशरास का चरिश्रचित्रग है-- 
जेतार दशकन्धरस्य रभसादो:श्रेणिनिःश्रेणिका- 
तुल्यारूढसमस्तलोकबिज्यश्रीपूयमाणो रसम्‌ । 
यः संख्ये निजघान दँद्यपर्ति शत्रोर्मुस दृष्टयान्‌ 
यः प्र ददतो5पि पण्मुग्यतये*सोडय कृूती भार्गव:॥ ४.२६ 
परशुराम का चित्र परने में मुरारि लौचित्य की सीमा छाँघ गये दें । उनके मुख 
सी अंक त अप टलिक ०: बी कपल कर 
$. अर्पथपिदेपषर का यृक्त नीरस और अनुधिन होना चादिए । मुरारि की चूटियान्ं 
& शुस्त स्तन तो नीरस दें घीर म अनुचित | 


अनघराधव हर 


से शतानन्द के विषय में कह्टलवाना कवि तुम बान्धर्रनिय और गौतमग्रोन्रपांसन हो- 
अनुचित है । 
शत्रु भी सश्वरितकी प्रशंसा करें, तब तो बड़ी वात है। रास के चरित्र की प्रशंसा 
मात्यवान्‌ करता है-- 
अभेदेनोपास्ते कुमुदमुदरे वा स्थितवतो 
विपक्षादम्भोजादुपगतबतो वा मघुलिहः । 
अपयाप्नः को5पि स्वपरपरिचर्योपरिचय- 
प्रबन्ध: साधूनामयमनभिसन्धानमधघुरः ॥ ६.६ 


5 


रस 


कवि शक्वार-प्रेमी है। वह स्वरचित श्भार-सागर में विश्वामित्र जैसे ऋषि को 
अवगाहन कराते हुए उनसे इन्द्र के विषय में क्छबाता है-- 
पौलोमीकुचपत्रभट्टरचनाचातुर्य मध्यापितः | २.६५ 
शद्वार की नौका पर बैठने पर कवि का मानस औचित्याधायक सन्‍्तुलून खो बैठता 
है। कवि भुरारि का ब्रद्मचारी राम भी 'पौलोमीकृचकुम्भकुंकुमरजःस्वाजन्य- 
जन्मोद्धतचन्द्रिका! की करपना में विीन है 
सठियाया हुआ चुट्ठा कंचुक्ी एक ओर सो अपने बुढ़ापे का रोबा रोता है 
नास्थेन केन नटयिप्यति दीघ मायुः । ३०१ 
और दूसरी घोर युवतियों के सम्बन्ध में विचारपूर्व॑क कहता हैं-- 
तदात्य-प्रोन्मीलन्म्रदिमर॒मणीयात्कठिनतां 
निचित्य श्रत्यज्ञादिव तरुणभावेन घटिती ! 
स्तनो संविध्राणाः क्षणबिनयवैयात्यमसण- 
स्मरोन्मेषाः केपामुपरि न रसानां युवतयः ॥ ३.७ 
चतुर्थ अज्ट के आरम्भ में लंकापुरी का प्रातःकाछीन वर्णन अनपेत्षित ह। उसे 
अद्भारित करना कवि की इस रस के प्रति विशेष अभिरुचि प्रकट करती है । 
भवभूत्ति ने उत्तररामचरित में करूय की जो अजस्न धारा श्रवाहित की है, उसमें 
मुरारि स्वयं मज्ित होकर अघसर न होने पर भी भाल्‍्यवान्‌ पव॑त पर सीताहरण के 
पश्चात्‌ कहते हैं--- 
स्फुरति जडता बाप्पायेते दशी गलति स्म्रति- 
मंये रसत्तया शोको भावश्विरेण विपच्यते ॥ ४.श्र 
चीर और छद्घबार का एकाश्रय था वह रावण-- 
अआुत्वा दाशरथी सुवेलकटके साटोपमर्ध धनु- 
एझ्कारे: परिपुरयान्ति ककुमः प्रोबःछन्ति कौक्षेयकान्‌ | 





$, मौज्यादिव्यंजनः शान्तो वीरोपकरणो रसः। ३.३४ 
श्‌ 


६६ मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


अभ्यस्यन्ति तथैव चित्रफलके लड्लापतेस्तत्पुन- 
बैंदेहीकुचपत्रवल्लिस्चनाचातुर्य मर्चे करा: ॥ ६-१७ 
सर्णन 
झुरारी को वनों का अतिशय चाव है। नाटक के लिए चर्णन-रुचि को अधिकता 
स्पृह्णीय नहीं होती । द्वितीय जझ्ू में आरम्म में राम और रुच्मण विश्वामित्र के 
आश्रय का रुस्वा वर्णन करते हैं। कहीं-कहीं इन वर्णनों में वेधानिक विवरण 
क्राव्यतत्त्व से विरहित होने के कारण धर्मशाख-सगन्ध छूगते हैं । यथा, 
पश्येते पशुबन्धवेद्वलयैरौदुम्बरीदन्धुरे- 
नित्यव्यंजितगृह्मतन्त्रविधयो रम्या ग्ृहस्थाश्रमा: ॥ २.१७ 
अपिच 
तत्ताद॒कतणपुलकोपनयनछेशाधिरदेपिमि- 
मैध्या वत्सतरी विहस्य बदुभिः सोल्लुण्ठमालम्यते ॥ २-१६ 
शाम से ऐसे वर्णन कराना उनकी मर्यादा के हीन स्तर की बात है । 
इन चीस पद्यों के बणन में कार्यव्यापार का सर्वधा अभाव है। यह झिसी प्रकार 
आगे के कार्यों की भूमिझा भी नहीं बनाता । जागे चलकर संक्षेप में ताडकाबध की चर्चा 
करके कवि ने राम से रात्रि, चन्द्रमा, चन्द्रिका, चकोर जादि का विस्तृत वर्णन कराया 
है। भुरारि को चन्द्रमा का वर्णन अतिशय प्रिय था | उनके सप्तम भ्ढ में चस्वें-वर्णन 
से ऐसा प्रतीत होता दे कि वे नैपधरार हर्ष के चन्द-वर्णन के जादर्श-विधायक हैं ।* 
पश्चम अह्ञष में विन्ध्यगिरि की नदियों का मानवीकरण शचिझर है। यथा, 
विन्ध्यगिरिराजकन्यान्तःपुरमेतास्तरद्गमालिन्यः । 
वेतस्वत्तीभिरद्धिस्तीयत्रिकुणनिकां. दधते ॥ ४.१८ 
मुरारि जब सेतुबन्ध का वर्णन करते हैं. तो छगता है ऊि प्रवरसेन लिख रद्दा है 


और जब चम्व्रोदय का चर्णन करते हैँ तो साण्ात्‌ श्लीदर्ष की अतिभा से मण्डित 
प्रतीत होते हैं 


शेली 
झुरारि की शैली पाण्डिस्यपूर्ण और प्रतिभाश्मालिनी है । उनकी व्यक्षना कयपना 
का पक्ठ लेरर सम्भत है । यथा, 
इच्चाकूणां लिखितपटठिता स्वर््रंधूगण्डपीठ- 
फ्रीडापत्रप्रकरमकरीपाझुपाल्ये हि. बृत्तिः॥ १.३१ 
१. परयर्ती शुरा में इस यग्रकार की संघटना विद्यात्मर छायानाटक का प्रेरेणा- 
खोत यनी । चित्रास्मर छायानाटक फा परिचय “सागरिझा' १०.४ में दे । 
३. अनर्धराधय में ६० यें से ८३ थें पच तक चरद्ध का सद्दारास्योधित वर्णन है । 


अनघराघव दू७ 
कवि की तर्कसंगत कठ्पनायें कट्टी-कद्दीं सो अविस्मरणीय ही हैं । यथा, 
विद्याश्वतुईश चतुर्प॒निजाननेपु 
संवाद-दुःस्थितवतीरवलोक्य... बेधाः। 
ताभ्योषपराणि नियत दश ते मुखानि 
स्वस्य प्रणप्तुरकरोत््‌ स कर्थ जडो5स्ति ॥ ६.४ 
उपमाओं का सम्भार मुरारि ब्रिलोडी से संडलित करते हैं । यथा, 
निर्मुक्तरोपधवलेरचलेन्द्रमन्थसंशक्ष॒ुब्धदुग्धमयसागरगर्भगौरे: । 
राजन्निदं वहुलपक्षदलन्म॒गाइ्च्छेदोज्ज्यलेस्तव यशोभिरशोमि विश्वम्‌॥ 
इसमें पाताल से शेपनाग, भूछोक से छीरसागर और भुवलोंक से चन्द्र उपमान 
अबचित हैं । 
मुरारि की भाषा सूक्तियों और झोकोक्तियों से स्पष्ट, चित्रमयी और प्रभविष्णु है। 
इनके इस भ्रार के कुछ प्रयोग हैं-- 


१. तदेव में कलोष्टयधः स्यात्‌ । 
सन्‍तो मनसिक्ृत्यब श्रवृत्ताः झृत्यवस्तुनि। 
कस्य प्रतिश्णोति सम कमलेभ्यः श्रियं रवि: ॥ ४-३५ 
३. अपयोपः को5पि स्वपरपारिचयोपरिचय- 
प्रन्‍न्ध:_ साधूनामयमनमिसन्धानमधघुरः ॥ ६-६ 
2. गुणों हि बिजिगीपूणामुद्रात्तता । 
५४. भुजयोबलादपि बल दुर्गेस्य दुर्निम्रहम्‌ ६-१८ 
६. अनर्थशंकीनि वन्धुद्दयानि भवन्ति | 
७. विजगीपोरदीधंसूत्रता हि कार्यसिद्धेस्वश्यम्भावः । 
रू यच्छीलः स्थामी तच्छीलास्तस्य प्रकृतय: | 
रूपफाप्रित व्यक्षना का रस छें-- 
अरिपड्वर्ग एवायमस्यास्तात पदानि पट्‌। 
त्ेपामेकमर्पिच्छिन्दन्‌ खज्नय श्रमरी थ्रियम्‌ ॥ ४-६ 


ज-++०७ब----+ 


अध्याय ६ 
राजशेखर 


यायावरवंशी सहाकविं राजशेखर ने अपने जन्म से महाराष्ट्र को समरलंकृत किया 
था। उनके पूर्वज जकालजरूद तो महाराष्ट्र के चूडामणि थे। अकाछज़रूद अपने युग 
के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से थे । राजशेखर के पिता डिसी राजा के राजसन्त्री थे । राज- 
शेखर को घाणीविछास प्राप्त था । उन्होंने सरस्वती की उपासना करके उसस्ता प्रसाद 
प्राप्त क्रिया था। कवि को आत्मामिमान पर्याप्त मात्रा में था । वे अपने को वाल्मीकि, 
भर्तेमेण्ठ और भवभूति की परम्परा की कड़ी सानते थे ।* 


' राजशेखर को अपने जीवनफाछ में सम्मान य्राप्त हुआ था। बे कन्नौज के राजा 
महेग्द्रपाक के गुरु तो थे ही, उस राजा के सम्य कृष्णशंकरवर्मा ने राजशेखर की 
प्रशस्ति की थी-- हे 

पाठुं श्रोत्ररसायन रचयितुुं वाचः सतां सम्मता 
ब्युत्पत्ति ' परमासबाप्तरमवधि लब्घुं रसस्रोतसः । 
भोक्तु स्वादुफल च जीविततरोयेद्यस्ति ते कोतु्क 
तद्‌ अआआतः शणु राजशेखरकवेः सूक्तीः सुधास्यन्दिनीः॥ बाल १-१७ 
राजशेखर का ध्यक्तित्व आदर्श था । उन्द्ोंने स्वयं अपना परिचय, दिया है--- 
आपन्नार्तिहरः पराक्रमधनः सौजम्यवारशंनिधि- 
स्त्यागी सत्यसुधाप्रवाहशशब्र्त्कान्तः कवीनां गुरु: ॥ बाल १:१८ 
प्राचीन विद्वानों और काच्य-मर्मज्गों ने राजशेखर की रचनाओं का सम्मान क्या 
है। पक्रोक्तिजीवित, सुदृत्ततिलक और औदवित्यविचारचर्चा, यशस्तिलफचस्प, देश” 
रूपफ-अवल्वेक, सरस्वतीकण्ठाभरण, ध्वन्याल्ोझलोचन, काब्यप्रकाश, साहिस्यदर्पण, 
शाह घिर-पदधति, सुक्िमुक्तावली आदि ग्रन्थों में राजशेखर के सन्दर्भ उल्चिखित हैं । 
शाजशेखर जनेऊ ग्रन्थों के रचयिता हैं । उनके छिस्े हुए चार रूपफ बालरामा- 
चण, वाल्मारत, विद्वशालमोनिसा और फपूरमरा मिलते हैं ।* इनमें सो आन्तिमा झ्टक 
4. राजशेसर ने अपने विषय में कहा ह-- 
यमूव यदमीकमयः कय्रिः पुरात कम प्रपेदे भुधि भर्दसेण्य्तास । 
स्थितः घुनयों भवभूतिरेगया स पर्तते सम्प्रति राजशेसरः ॥ बालू० १०१६ 
२. बालरामायण और यारूमारत में वाल! संद्षित या सार अर्थ में अयुक्त दे 
बालरामायण के सातये भेक में बालतारायथ शब्द राम के लिए अयुक्त दे इससे 
प्रतीस होता दे हि बाल का अमिप्राय कवि की दृष्टि में सार या सत्य है । 
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आऊृत भाषामें है। वारूरामायण महानाटक है । सीता की प्रतिकृति का अभिनय होने 
से यह छायानाटक है । 

उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त राजशेखर की सुप्रसिद्ध काव्यमीमांसा नामक अपनी 
कोटि का अद्वितीय ग्रन्य दे। काब्यमीमांसा में राजशेखर ने स्वरचित भुवनकोश 
का उकलेख किया है । इसमें भूगोल-विषयक गवेपगायें हैं। राजशेखर ने हरविछास 
नामक एक काव्य का प्रगयन किया था, जिसकी चर्चा देमचन्द्र और उज्ज्यलदत्त ने की 
है। राजशेपर के मुक्कह विशेष छोफप्रिय थे, जेसा कुन्तर के नीचे लिखे वक्तव्य से 
अमाणित होता है-- 

तथव च विचित्रत्यविजम्भितं”***** भवमभूतिराजशेखरविरचितेषु बन्ध- 

न्द्र्यसुभगेषु मुक्तकेपु परिच्श्यते । 

राजशेखर फा रचना-झाल प्रायः निर्गात-सा है। उन्होंने कन्नौज के प्रतिहारवंश्ञी 
राजाओं के आश्रय में अपनी काव्यप्रतिमा का विास सम्पन्न झिया था । वे महेन्द्रपार 
नामक राजा के गुरु थे । महेन्द्रपाठ <८५ ई० से ९६० ई० सक शासक था । सम्भव 
है कि महेन्द्रपाछ्क जब राजकुमार था, तभी बह राजशेखर का शिष्य बना द्वो ।? मही- 
पाछदेव के समक्ष राजशेखर के चाल्भारत का अमिनय हुआ था। विद्धशालभज्ञिया के 
अभिनय के लिए उन्होंने युवराज की परिषद्‌ की आछ्ठाका उल्लेख क्रिया है। यह 
युवराज त्रिपुरा के कल्बुरिवंशीय गुवराज प्रथम केयूरवर्ष माना जाता है। इनमें से 
महीपाल ९१२ ई० ९४४ ई० तक राजा रहा । इस प्रकार यह निश्चित प्रतीत होता 
है फि राजशेखर ने नयी शती के अन्तिम चरण और दूसदीं शाती के पूर्वभाग में झपनी 
रचनायें अगीत की । 


चालरामायण 


कथानक 
सौता के स्वयंवर में पुन्पक पर चढ़कर रावण अहस्त के साथ जनकपुर आता है। 
प्रहस्त ने जनक से कहा-- 
सोड्यं स्वयंग्रहण-दुलंलितो दशास्य- 
स्त्वां याचते दुद्दितरं पणपूर्ममेच ॥ १-३४ 
दशरथ सीता रावण को न देकर राम को देना चाहते थे । उन्हें यह भय था कि 
राषण शिवधनुष उठा भी लेगा | शतानन्द ने कहा--यह सम्भव नहीं । वे दोनों रावण 
का स्वागत करने के लिए गये | शतानन्द ने रावण से पूछा कि आपका स्वागत श्रोत्रिय 





$. वालमारत में राजशेशर ने लिखा है-- 
देवो यस्य महेन्द्रपालनुपतिः शिप्यो रघुम्मामणीः। ३.११ 


७० मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


था दिव्य अतिथि के रूप में किया जाय ९ रावण ने कहा ऊि मेरा स्वागत तो यही है 
कि मेथिलीक्रमधन वह धनुप छाया जाय । प्रहस्त ने कह्दा कि साथ ही सीता भी छाई 
जाय । शतानन्द ने कहा कि धनुप वह है । तभी सीता जा राई । सीता-को देखकर 
रावण मुग्ध हो गया । उसने क्रोध एक घज्ञुप लिया । इधर जनक ने शिव की स्तुतिकी 
कि सगवन्‌ आप धनुष में विराजें, जिससे यह उसे भत्यश्वित न कर सकें ।* सीता ने 
कहा कि हे पृथियि, यदि रावण को घज्ुप चढ़ाना ही हो तो पहले मुझे अपने गर्म में 
स्थान दे दो । म 

राधण ने धनुप फेंक दिया । उसने सोचा कि रावण भी एक साधारण मनुष्य की 
आँति प्रतियोगिता में भाग छे--यह टीक नहीं है। घनुप का अपमान होता देखकर 
जनक ने स्वयं धनुपनवाण लेकर रावण को दण्ड देना चाहा । शुनःशेप ने कहां कि आप 
, संन्‍्यासी हैं। धनुबोण का उपयोग नहीं करना चाहिणपु। जनक ने शापोदक लिया । 
शतानन्द ने उन्हें शाप देने से भी रोक दिया। रावण ने कहा फ्रि शिवधनुप को 
तोड़कर जो कोई सीता का वरण करेगा, उसे ही अपने चन्द्रहास से काट दूँगा । 

इधर परशुराम ने सुना कि रावण ने शिवधनुप का अनादर ऊिया है। वे शिव 
से परशु मांग कर राघण से लड़ने के लिए मिथिला पहुँचे । समझाने-वुझाने से युद्ध तो 
नहीं हुआ, रिन्‍्तु आस्मविरुत्थन और एक-दूसरे की भरपूर निन्‍दा हुई । 

विश्वामित्र राम की सहायता से यज्ञ सम्पन्न कर रहे थे । उसमें अप्रि अपने आप 
प्रकट हुआ। प्रारम्भ में ही सुन्द-सुन्दरी ताडका वहाँ विश्च डालने आ पहुँची। 
पिश्वामित्र के कहने पर भी सत्री होने के कारण राम ताढकाबंध नहीं करना चाहते थे । 
ऐिर उन्होंने जादेश दिया 'तात ताडय तारकम्‌? । राम ने उसे मार ढाछा । चहों से 
विश्वामित्र सीवा-स्वयंघर के लिए राम फो लेरर मिथिला की कोर चले। मार्ग में ताडका 
के पुत्र मारीच और सुवाहु राम से भा भिद्दे । सुचाहु राम के बाण से मारा गया और 
बायय्याशत्र से मारीच उड़ा दिया गया तो वह समुद्रतट पर जा गिरा । इस अवसर 
पर राव स्वकुल-रक्ता के लिए भी राम से छड्ने न आ सका, कयोंझि वह सीता के 
फियोग में सन्‍्तप्त था । 

भरत-अणीत सीता-स्वयेवर-विपयक नाटक देवसभा में खेछा गया । राबण ने भरत 
को छादेश दिया फ़ि भें मी घद्द नाटक देखना चाहता हैं। घढ नाटक फ़िर छंका से 
खेला गया । 

सीता-स्‍वयंचर में विधिध देशों के राजाओं ने प्रत्येस्दाः शिवधनुप उठाने का 
प्रयास क्रिया । अन्त में उनके दिफल दोने पर उन सबने साथ ही घनुष उठाने का 
उपक्रम क्या । उन्हें भी क्षन्त में धनुप को मम्स्तार करना पढ़ा । अ्षम्त में राम वी 





$. हस प्रकार देवताओं के धनुष में विराफने की घटना विजयपाछ ने द्रीपदी- 
श्वदंवर में १३ यीं दाती में राजशेयर से ग्रहण की है । 
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बारी आई । राम ने धनुष की प्रश्यश्या छूगाई, फिर घद्द टूट ही गया। राम का सीता 
से विवाह द्वो गया । रावण इस प्रेक्षणफ को देसफर सीता का राम से विवाह होना 
ज्ञानकर बोला -- 
यातः पद मम रुपां च झपैय रामः ॥ ३.६० 
दशरथ अयोध्या से मातलि के रथ पर तब मिथिला पहुँचे, जब राम का विवाह 
दो चुफा था | तभी परशुराम जा धमके उन्देंने कहा-- 


तदूभम्॑ यादि कार्मुक॑ भगवतो रामेण चूडाबता 
धिग्धिद्यां तदिद नमः परशवे स्बस्त्यस्तु रुद्राय च ॥ ४.५२ 
उन्होंने निर्णय किया कि अब तो याईसवीं बार य्रृथ्वी को क्षत्रियविद्दीन करूँगा। 
शाम और परशराम की बातें हुईं | परशराम अत्यन्त उद्धत थे । उनका सीमातिग कोधा- 
घेश देखकर जनक को क्रोध आ गया उन्देंनि कद्दा--धनुप तो छे आना-- 
परिभवति मदग्रे भागों रामभद्रं, 
प्रहिणु तदिहद वाणान्‌ वार्धक मां दुनोति ॥ ४.६८ 
दशरथ और विश्वामित्र ने कट्दा कि राम जैसे बीर के दोते हुए आपको श्र क्यों 
उठाना चाहिए ? राम ने परशुराम से कद्द दिया कि आप गुरुओं का तिरस्कार करते हैं । 
आपको धाख्र उठाने का क्या अधिकार है ? इस पर परशुराम बहुत कुद्ध हुए उन्होंने 
राम से कट्दा कि तुर्द्वारा सिर काट कर शिव को घढ़ाता हूँ । राम ने कष्ा कि आपकी 
रेसी बातों से में ढरता नहीं । परशुराम ने कद्दा कि इस बेकुण्डचाप को चढ़ा तो 
तेरी शक्ति देखूँ। रूचमण ने बद्द धनुप छे लिया और क्ह्टा कि इसे मैं ही घढ़ाऊँगा। 
छच्मण ने उसे चढ़ा दिया | जनफ़ ने कद्ठा कि झिवधलुप चढ़ानेवाले राम को सीता 
दी | मुरारि के चाप को चढ़ानेवाले को उर्मिला दे रहा हूँ। विश्वामित्र के सुझाव से 
माण्डबी और धुत्कीर्ति भरत कर शल्नुप्न को दे दी गईं। 
फिर भी परशुराम को शान्ति न मिली | उन्होंने कट्दा कि बढ़े ही प्रगहभ हैं ये 
राम-लचमण । इन्हें धनुर्युद्ध में समाप्त करता हूँ। अन्त में राम ने परशराम को परास्त 
किया । 
छंका में सीता के वियोग में रावण सन्‍्तप्त था। उसके आश्वासन के लिए सीता- 
अनिक्ृति यन्त्र धनाया गया । उसके झुँदद मे रखी सारिका प्रश्नों का उत्तर भी देती 
थी ॥ बहुत देर तक उसको देखता हुआ रावण उसे घास्तविक सीता समझऊर असन्न 





4. सीता-स्वयंबर नामक ग्रेक्तणफ तृतीयाझ में सबन्नियिशित है, जिसमें ८० पद 
सऔर गद्यांश हे । यह रावण को सन्ध्या के पश्चात्‌ प्रदोष वेछा में दिखाया गया था। 
इस भ्रकार का प्रेत्णक परवर्ती युग में रविवर्मा ने ्रयुम्नाभ्युद्य में गर्भित क्या है । 
प्रयुन्नाभ्युदय का प्रेष्णक रम्भाभिसार है ; श्रेष्षणक गर्भाकझ है । भरत के नाव्यशास्र 
पर अभिनवभारती की टीका के अनुसार ऐसे दृश्य नाव्यायित हैं । 


राजशेखर ७३ 


व्वदरूपाद विपिनाय चीवरधरो धन्दी जटी शासन 
रामः प्राप्य गठः कुतश्वन बने सोमित्रिसीतासखः॥ ६-१३ 
दशरय को सारा घृत्त बताया गया । वामदेव ने वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी । तद- 
जुसार राम का कहना है-- 


मया मूर्धि प्रहे पितुरिति धर शासनमिई 
स यश्षो रक्षा था भयतु भगवान्‌ वा रघुपति:। 
निवर्तिष्ये सो5हं भसतकृत्तरक्षं निजपुरी 
समा: सम्यडः नीत्वा वनझुवि चतस्रश्व दश च ॥ ६.१६ 
चामदेव ने वताया कि भरत के आग्रह करने पर राम ने अपनी पादुका आराधना 
के लिए नन्दिप्राम में रस दी और शात्ुप्त को शपथ दिलाई कि पिता के न रहने पर 
राज्यरक्षण करो । फिर वे वन के लिए चलते बने । है 
मुमन्‍्त्र राम के साथ लार्यावत॑-अदेश में धूमता रद । उनके दुक्षिणापथ में प्रवेश 
करने पर वद्द अयोध्या छौट जाया । उसने दशरथ से राम, छूच्मण और सीता के 
दिग्भ्रमण का साद्गोपाँग वर्णन किया । इसके आगे का वर्णन जटायु के द्वारा अपने मित्र 
दशरथ के पास भेजे हुए ररनशिखण्ड ने किया कि स्वर्णणण मारीच की सहायता से 
रावण ने सीता का हरण किया । जटायु ने अन्य शृप्ों के साथ रावण से घोर युद्ध 
'किया । जदायु मारा गया । 


बानरों की सहायता प्राप्त करके राम ने छंहा पर आक्रमण करने के लिए सेतु- 
बन्ध निष्पन्न क्रिया । लंका में युद्ध होते समय एक दिन सीताको वगल में लेकर विमान 
पर उड़ते हुए रावण ने मायासीता का सिर काटकर पुष्पक विभान से राम के पास 
गिराया । नकली सिर को देखकर राम ने इसे असली समझते हुए कहा-- 
तरुणभुजगलीला सेब बेणी तदेव 
श्रवणयुगमनद्नन्यस्तदोलाइयाभ्याम्‌ | 
स्मरकुबलयवाणाबीछ्ेणे ते च तस्या- - 
स्तद्यमलकलदमा वक्‍्त्रचन्द्रः स एवं || ऊ.७३ 
कुछ देर के पश्चात्‌ सीता के सिर से बोछने की ध्वनि आई ॥ तब तो लूच्मण ने 
पहचान लिया-- 
सृत्रधारचलद्दारुगात्रेयं यन्त्रजानकी ॥ 
कण्ठस्थशारिकालापा कृता लंकेशकेलये ॥ 
तच्छिरस्थेव नियोता सा चाह रामशारिका | 
सचरित्रस्सश्रीत्या सवां बोधयितुमास्थिता॥ 
तेन तेड्ग्रेमिनीतास्थाः शिरःखण्डननाटिका | 
झता सीतेत्ति येन त्वं गृहान्‌ श्रति निवर्तसे [| ७.७७-७६ 


जी 


ज्डे मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


राम-रावण युद्ध हुआ । राम के बाण से रावण के सिर कटने छगे | तव त्तो--- 
रामधाणकृतः पातो न यावदघधायंत्ते । 
क्रियते तावदुद्धेदो मृन्नो राबणसायया॥ ६.८२ 
अन्त में रावण मारा गया । 
जन्तिम अह्ञ में छा और जठफा इन दो पुरियों की चातचीत होती है । लटका 
छट्टा से कद्दती है फ्रि अब सो तुम्हारे दिन अच्छे ६ँं। ये दोनों सीता की अम्रि में 
विशुद्धि का ज्ञान प्राप्त करती हूँ । सखोता चिता से अनसूया की बनाई माछा पहनी हुई 
याहर निकल आई । 
फिर राम ने सीता का स्वागत किया । घुष्पक पर येटकर रामादि मार्स का परिचय * 
मुनते हुए द्विमाठय तक जा गये । विमान ट्विमाव्य पर विचरण करते हुए केलास जा 
पहुँचा । फिर मानस-सरोचर दिखाई पड़ा । फिर मेरु पर्वत पर ब्िमान जा पहुँचा | 
विमान से वे चन्द्रकोक फे समीष जा पहुँचे । इसके जागे तो बस मदलोक ही था | 
उधर से होकर विमान सीसा की इच्चानुसार सिंहलद्वीप और फिर भाल्यवान्‌ पर्बत 
पर छाया ! चहां राजशेखर को बह्दी मोर दिग्गाई दिया, जो मवभूति को मिलता था--+ 
अय॑ स ते चण्डि शिखण्डिपुत्रकी 
गिरेस्तटात्तत्क्षणमूध्वेकन्धरः । 
निरीक्ष्य नो स्नेहरसाद्रेया दशा 
प्रियां पुरस्क्षत्य करोति ताण्डबम्‌॥ १०.४३ 
लौटते समय मार्ग में अगस्त्य के आश्रम में राम विमान से उतरे । राम ने अग- 
सय का पेर पऊड़ लिया | अगस्त्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप को दो पुत्र हों । 
छोपामुद्रा ने राम को चूम ही लिया। अभिषेक का समय निकट होने से सन्हें ऋषि- 
दम्पती ने शीघ्र छुट्टी दी । ह 
राजशेखर के साथ क्ययोघध्या पहुँचने का मार्म टेढ़ा-मेढ़ा होना स्वाभाविक है। 
महानादक के क्षन्‍्त में थे पाठक को परे भारत में बिना घुमाये छुट्टी नहीं देते । महा- 
राष्ट्र, विदर्स, उजयिनी, अन्तर्वेदी पंंचाल, महोदय (गाधिएुर और कान्यहुब्ज ) उनके 
मार्श में हैँ । महोदयघुर मन्‍्दाकिनी-परिक्षिप्त हे । कान्यकुच्ज की प्रशंसा है--- 
इंदे_इय॑ सर्वमहापवित्र परस्परालझरणेकद्देतुः । 
पुरं च हे जानकि कान्यकुब्ज सरिच्च गौरीपतिमीलिमाला ॥ १०-८६ 
काम्यकुड्ज से प्रयाग को ओर विमान उड़ा । वहां से विमान, वाराणसी के पास 
से उड़फ़र मिथिकानगरी की ओर सीता की जन्ममूसि देखने की इच्छा से उडा | 
घहाँ से विमान अयोध्या जाया, जहां वसिष्ठ, भरतादि ने इनका जमिनन्दुन किया । 
अन्त में अभिषेक से नाटक समाप्त होता है । 
राजशेखर ने इस नाटक की कथा महावीरचरित के आदर्श पर रामविवाह से थोड़ा 
पहले से आरम्म करके उनके रावण-विजय के पश्चात्‌ तक अवर्नित की है। कथा से 


राजशेयर. - ७्ध्‌ 


रावण को विशेष मद्ृष्व दिया गया दै। पद्दी राम का वनवास तक कराता है। केकेयी 
आदि के धरित्र का श्येतीशरण इसमें मद्दायीरचरित के आधार पर दै। रामायण की 
कथा को परिपर्तन द्वारा एम नये सांचे में ठालने का जो प्रयास भास, मवभूति, शक्ति- 
भद्र, सुरारि आदि ने स्यि है, पैसा दी कछ-कुछ इसमें भी प्रतिफलित होता है। 
चाटरामायण कषपनी प्रकरण-यक्रताओं के फारण संस्कृत का अनूठा काव्यरत्न द्दै। 
र्स 
राजशैयर ने यालरामायण # वीर औौर छद॒शुर रखें की विशेष योजना की ६ ६ 
उनका कट्दना दै-- 
वीरादूभुतप्रायरसे प्रवन्धे लोकोत्तरं फीशलमस्ति यस्य। १-४ 
राजशेपर का अनऊ संन्यासी द्वोने पर भी रावण से छने सर लिए धनुर्धर हो 
समता दे । 
नारद की विक्ृति द्वास्य के लिए है। ये क्दते हैं-- 
तन्‍्मम ब्रह्म परम तत्तप:सा अतुक्रिया | 
स स्थाध्यायः स च॑ जपो यद्ीचे युद्धमुद्धतम्‌ | २.८ 
ऋषि उद्धत युद्ध को इतना मद्दत्य देता हे । ये फिर कहते ह-- 
अलाभे चीरयुद्धस्थ नखबादनसम्भूतम । 
सापत्यककलिं खीणां पश्यामि च शणोमि च ॥ २०६ 
कहीं-फ्टी राजशेयर ने भाववेपम्य एक दी पद्च के आधे-आधे में अस्नुत किया 
है। यथा, 
यः स्नेहाज्ञननफेन वेणिरचनां नीताः स्वयं विश्रमान्‌ 
मैत्रेय्या परिचुम्बिताः प्रणमने या याज्षबल्क्येन च। 
ताः सीताप्यतिकान्तकुन्तलसटा: कठु जदा: श्रस्तुता 
पादी मूश्नि निधाय संभ्रमवशान्‌ सीमित्रिणास्मिन्‌ घृता: ॥ ६.२३ 
सारे नाटक में रावण की &द्वारित प्रदूत्तियों छौर विप्रल्म्भ का वातावरण प्रस्तुत 
किया गया है । 
घर्षन 
कवि अपने वर्णनों को कतिपय स्थर्छों पर आस्यान से समझ्सित करते हुए प्रकृति 
का मानवीकरण करता दे । यथा, 
दिवसन्ध्यावरवध्वोर्चदति विवाहाप्रिविश्वमं भानुः | 
लाजायते च साक्षादुत्तरलस्तारकानिकरः॥ ३.८७ 
न्यत्र बासन्तिक श्री में नायिका का दर्शन कराया गया है । यथा, 
लावण्याध मधूकान्यनुबद॒ति इशावुत्पलानां सनाभी 
दन्तश्रीमेज्लिकामिः सदचरति सुदत्सौरभ॑ केसरस्य | 


ख्द मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


सायामय और श्वर्पणखा संवाद में भाग लेते हैं, जिनसें से मायामय प्रश्न करता दै 
और उसका उत्तर एरु वार माल्यवान्‌ और उसके पश्चात्‌ के पूछे प्रश्न का उत्तर शूर्पणखा 
अनेकद्नः देते चलते हूं । श 
राजशेखर की कुछ उक्तियों अमर होकर रहीं । उनमें बिना कोई परिवर्तन किये 
ही हजुमबझाटफ में ग्रहण क्या गया है। हिन्दी के भ्रहाकवि सुलसीदास जी ने भी 
उन्हें अनुवाद मात्र कर छिया है। एक ऐसी प्रसिद्ध उक्ति है-- 
सद्यः पुरीपरिसरेडपि शिरीपसद्ी 
गत्वा जबात्‌ त्रिचतुराणि पदानि सीता | 
गन्तव्यमस्ति कियदित्यसकूदू मुवाणा 
रामाश्रुण: कृतच्ती प्रथमावतारम्‌॥ ६-३४ 
राजशेखर को चुलुक छाब्द विशेष प्रिय है। इसका प्रयोग पचीसों बार इनके 
नाटकों में मिलता है । ही 


आलोचना 
राजशेखर ने वालरामायण की आलोचना स्वये की है-- 


बत्ते यः कोडपि दोप महदिति छुमतिबौलरामायणेंडस्मिन्‌ 
प्रव्योड्सो पटीयानिह् भणितिगुणो बिद्यते वा न वेति । 
अर्थात्‌ विशाल होने से नाव्योचित भले न हो, इसमें भणितिग्ुण ( घचन- 
साथुरी ) है। है 
संस्कृत-साहित्य में विरल दी हैं वे कवि, जो छूघु गद्य की रचना में राजशेसर 
के समान निष्णात है । चोटे-छोंटे वाक्य सवंधा सुबोध, असमस्त परदाचलछी से मण्डित 
और द्रुत-शैली-नियद्धू होकर सन को मोह लेते हैं । 
राजशेखर शब्दों के सुप्रयोग सें निष्णात हैं । वे घुष्पक का विशेषण देते हैं नभ- 
स्तरुषुष्प, शिव के लिए शिपिविष्ट, शिशु के लिए क्षीरकण्ठ, घुत्र के लिए गर्भरूप, कठोर 
बाणी के छिए हृदयरूरीपंकप चचस्‌ , जन्म से राजकुमार के लिए गर्मेश्वर, दुःख देने- 
चाले के लिए सर्वद्रप, अलइकृत के लिए तिलर्तित आदि । अप्रस्तुतप्रशंसा की योजना 
से चेली प्रभविष्णु है। यथा, 
स॒ एप ह॒तवह वर्पितुकामो सगाइ्मणिः ॥ 
यस्य बजञ्भमणेमेंदे सिद्यन्ते लोहसूचयः। 
करोतु तत्र कि नाम नारीनखविलेखनम्‌ ॥ ३-६६ 
चाठरासायण के दुस अक्लों में ७८० पद्य हैं । पद्यों की अतिशयता परवर्ता मा्ों 
की पुर विशेषता रही है । इनके द्वारा चर्णनातिरंजन की प्रन्नसि प्रकट होती है! 
कवि ने दादूंछविक्रीडित छुन्द में २०० से अधिक और ख़ग्घरा में लगभग ९० पच्च 
'डिखे हैं। इन दोनों में कमणः ३९ और २३ अछर होते हैं । 


राजशरेखर ७६ 


राजशखर के लिए बाल्मीऊि, कालिदास, भवभूति आदि महाऊवियों की रचनाओं 
से शब्द और अर्थ चुन लेना एक साधारण सी थात है । निःसन्देद इन सभी रथर्लों 
पर कवि ने उनका सदुपयोग करके अपनी काव्यचन्द्विका को अतिशय विश्वद 
बनाया है। 


खूक्तिसोरम 


जेसा राजशेपर का अएसविनिणंय है, दे सूक्तियों के सर्वश्रेष्ठ निर्माता हैँ (१ उनकी 
कुछ सूक्तियों का रसास्वादन करें-- 


१. सुप्रमत्तकृपितानां दि भाजज्ञानं द्रष्टव्यम्‌ । 
प्रभुचित्तानुवतनं दि सेवकजन सिद्धविद्या | 
३. दुराराधा लक्ष्मीरनवहितचित्तं चलयति | 
४. एको&पि गरीयान्‌ दोप: समप्रमि शुणम्रार्मे दूपयति | 
४. क नु पुनः सबत्र सब गुणा: | १.३६ 
६. न सबदा सब॒स्य सचशों दशापाकः | 
७. अविमृश्यकारिता हि पुंसः परं परिभवस्थानम्‌ | 
८. विक्षतरूपतापि कचिन्महत्तेउभ्युद्याय । 
६. न बिना हिमानीमचण्डो मारतेण्ड 
१०. स हि चन्द्रमसो5नुभावो यदस्य ग्रावाणो5पि निस्यन्दन्ते | 
११. अतथाधिधो न तथाबिधरहस्यवेदी । 
१२, अनाकलितसारा हि वीरप्रकाण्डप्रसूतिः | 
१३. इढ सन्नटगर्जितं नाम 
१४. प्रज्ञाततां हि चक्लुरक्षुद्रमतिविपयासु घिषणासु प्रतिवसति | 
१४. पद्मा पद्मे निपीदतु | 
१६, वहिरेब वहेमेपजम्‌ | 
१७. डिम्भस्थ दुर्विलसितानि मुदे गुरूणाम्‌ | ४-६१ 
१८. स्रीणां प्रेम यदुत्तरोत्तरगुणम्रामस्प्रहाचद्चलम्‌ | ५.२ 
१६. कक पुनः सुधा दीधितिरातपस्यन्दी । 
२०. चतुर्थीचन्द्रो दृष्ट इति | 
२१- अयमपर; क्षते क्षाराबसेकः । 





१. यद्वा कि विनयोक्तिमिमेस गिरां यद्यस्ति सूक्तारृत 
साद्यन्ति स्वयमेव तत्सुमनसो याच्चा पर दैन्यभूः ॥ बाल० १.३० 
राजशेखर ने सूक्तियों की नाटडीय उपयोगिता का आकलन किया है--- 
चस्तुन्यासो हरति हृदय सूक्तिसुद्गनिवेदः 0 ३.१४ 


७६ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 
बैदेशाः पाटलानां सुजनयति रुचे किन्न विम्बाधरोएं 
क्रीडाभिश्रित्र चत्र त्वमास तदिह में बल्लमो दुलेभत्व ॥ ४.४४ 
कतिपय स्थलों पर राजशेखर कालिदास का अनुहरण करते हूँ | सीता के वनवास 
का इृश्य उन्हें शकुन्तठा के बन छोड़ने की स्खृति कराता है। तभी त्तो-- 
फेलीहंसो गतिमनुसरन्‌ कारितः पंजरे यत््‌ 
पश्चान्नम्ना भ्रमद्हरिणी वारिता यत्‌ सखीभिः | 
यहेदेद्या ग्रहशुकगिरों नाहताश्व त्रजन्त्या ॥ 
तत्केनास्यां पुरि न रुदितं मोदितः साधुवादः ) ६५९८ 
सीताराम और छच्मण के वन में पेदृूछ चढने का राजशखर जेसा मार्मिक वर्णन 
संस्कृत साहित्य में विरल ही है । यथा, 
मुख्चत्यमे किसलयचरयं लक्मणो, याति सीता 
पादाम्भोजे विर्जदसज्ी तत्र संचारयन्ती | 
रामो मारग द्शिति च ततस्तेडखिलेनापि चाहा , 
शैलोत्संगप्रणयिनि पथि क्रोशमेक बहुन्ति ॥ ६:४७ 


् चाछरामायण सें सेतुबन्ध का वर्णन प्रवरसेन के रावणवध का क्षजुद्दरण करता 
॥ यथा, 


क्षिप्तो गिरिः कच्छपष्ठपपीठात्‌ संघट्टवेगोच्छलितो5्ुपातः । 
आसीकृतो5यं तिमिना किमन्‍्यत्‌ स चापि लोलेन तिर्मिंगलेन ॥ ७.५२ 
तप्स्वियों का वर्णन है-- 
एते व्योमनि शोपयन्ति हरिणत्रासाधिरं चीबरे 
सन्ध्याचामबिधी कमण्डलुमिमं पश्यन्ति रिक्त कृतम्‌ | 
मिक्षन्ते च फलान्यमी करपुटीपात्रे घनानीकहान्‌ 
तेपरामधंविधी च सन्निधिगताः पुष्यन्त्यकाण्डे लत्ता: ॥ १०.६० 
शैली हक 
राजशेखर ने बाऊुमारत में अपनी शैली का परिचय देते हुए कद्दा ह--अष्ो, 
मशुणोद्धता सरस्वती यायावरस्य । इसका उदाहरण भर्दृंहरि की बोली पर दै-- 
. बह्मभ्यः शिवमस्तु वस्तु वितत॑ किश्निद्ययं त्रुमहे 
है सन्‍्तः श्णुतावघत्त च घूतो युप्मासु सेवाझलिः ! 
यहा कि विनयोक्तिमिर्मम गिरा यद्यस्ति सूक्तामृर्त 
साद्यन्ति स्वयमेय तत्सुमनसो याच्य पर देन्यभू: ॥ १०४ 
दाहिने-्वार्ये जनुप्रास-विन्यास की भदृत्ति कवि सें कूट-कूट कर भरी दे, जो निस्सीम 
शब्द्राशि पर उसके एाघिकार का स्पष्ट अमाण दे ) यथा, 
बत्स सोदर बृकोदर परपुरंजय धनंजय, मण्डितपाण्डवकुल नकुल, द्विपदुःसह्‌ 
सहदेव, इह हि महाराजसमाजे न जाने कमवलम्बिप्यते राधावेधकीतिय जयन्ती | 


राजशेखर २५ 


अनुप्रास की संगीत-संगति का उदाहरण है-- 
यूतिज्ितकरवालः सूृतवंशी प्रवालः 
स्फुटितकुटजमालः.. स्पष्टनीलत्तमालः | 
इह हि गतमरालः केतकाली कराले 
शिखरिणि मम कालः सोड्मवन्मेघकालः || १०.४२ 
यालरामायण में कवि ने अपनी नाव्योचित शैली का निदर्शन किया है-- 
बाग्वैदर्भी मघुरिमगुणं स्यन्दते श्रोत्रलेहां 
बस्ठुन्यासो हरति हृदय सृक्तिमुद्रानिवेद्ः । 
सद्यः सूते रसमनुपमप्रीढिजन्मा प्रसाद: 
सन्दर्भ श्रीरिति कृतधियां घाम गीर्दे बताया: ॥ ३.१४ 
सुवर्णबन्धविद्योति कुरुत श्रवणाश्रयम्‌। 
सच्छायमुल्लसदूबृत्तं काव्य मुक्तामयं चुघाः ॥ ३.१५ 
जर्धात्‌ एुर-पुक घर्ण तक का विचार करके अच्चे नाटक को सन्दर्मित करना चाहिए । 
कवि को पद्मात्मक रचना का अतिशय चाव था !* चतुर्थ अह्ञ में महपिं, देव, 
अप्सरा, विद्याधर और सिद्धों का नाममात्र पांच पौ्चों में गिनाते हैं । 
राजशेखर असाधारण का उपांसक था | वह कल्पना द्वारा आकाश में प्रासाद खड़ा 
करता है । इस कर्म में सफछता मिली है | रावण का शीतोपचार ह-- 


पादी पीडय ताम्रपर्णि मुरले हस्तो हृदि स्थाप्यतां 
भोः कावेरि सणालदाम वितर द्राइनम दे बीजय । 
त्व॑ मोदावरि देहि चन्दनरसं हे तापि तापोष्मण; 
शान्त्यर्थ सज़ यन्त्रवारि बिरही लंकेश्वरः सीदति ॥ ४.४० 
राजशेखर की भाषा पात्र और परिस्थितियों के स्वधा अनुकूल है। राषण नक्करी 
शूर्पणखा से कहता है कि चन्द्रदास राम का विनाश करेगा। इस प्रकरण की 
भाषा ह-- 
वुट्बद्दो्॑ण्डखण्डोडमरपुरुपतत्कण्ठकोएप्रकोएं 
स्फारस्फिफप्ठपीठ हठदलिवशिराकन्धराकाण्डखण्डम्‌ | 
सस्तम्म॑ क्षत्रडिम्मं चटदिति बिचटन्मुण्डपिण्ड प्रचण्ड- 
अ्ण्डीशोचण्डदंछपू क्रच इब इृढं चन्द्रहासस्त॒णेदु ॥ ५.७६ 
आरभटी दृत्ति, सौडी रीति और जोजोयुण का समन्वय इस पद्य में कप ही है । 
राजशेखर ने संवाद में एक श्रयोग किया दे, जिसके द्वारा तीम व्यक्ति माल्यवान्‌, 


__ | अलैुलनल्ेथजलज- 
4, नाठक में पर्यो की अधिरऊता नहीं होनी चाहिए । इस युग के कवि मा 
चित नियम को इष्टिपथ में नहीं रखना चाहते थे । 


घ० मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


२२. शशिकान्तः कथं ग्रावा भजते वहिस्त्रताम्‌ । 
२३. देव॑ शिक्षयति | 
२४. अद्दृद मह॒तां निःसीमानश्ररित्रविभूतयः । 
२४. कः शक्तिमानपि मगाझमूर्ति शिलापट्के पिनष्टि | 
२६. बद्धो वाससि अन्थिः । ५ 
+७. कियत्काल जलद्तिरस्करिणी मातंण्डमण्डलमन्तरयति । 
२५. सर्वों गुणेपु रज्यते न शरीरेयु । 
देसा विज्ञाल नाटक रंगमंच पर साधारणतः एक चैठक में नहीं हो सकता था । 
ग्रीस में बहुत पहले परे दिन माटक चल्म करते थे । ऐसा छगता है कि भारत में भी 
इस प्रकार पूरे दिन था आजकल की रामलीला की भांति जनेक दिनों तक एफ ही 
नाठक का प्रयोग चछता रहता था । है 
ऐसे बड़े नाटकों से स्पष्ट होता है कि ये इश्य कम और श्रष्य अधिक हो चले थे 
जिस प्रकार कोई आउज्यायिका या चम्पू पढ़ने या सुनाने के छिए थीं, वेसे ही नाटक 
भी पढ़ने के लिए हो चले थे ।! अन्यथा महाकाव्य शैली पर इनफ़ो आख्यान-तर्व से 
स्थान-स्थान पर विरह्धित करके वर्णनों से भरने की कोई आवश्यकता नहीं रद्द जाती । 
ऐसी परिस्थिति में इनकी माटकीयता का स्तर हीन भ्रतीत होता है। रह्मंच पर कोरे 
संवाद ही संवाद सुनाये जाते हैं, कायाभिनय ( ०४०॥ ) का प्रायशः अभाव है ) 
बालरामायण रसिकता के साथ ज्ञान का अक्षय्य भण्डार है। इसके पढ़ने-सुनने 
से तक्कालीन भूगोल और इतिहास का सरस विधि से ज्ञान कराना कवि का भ्षभीष्ट 
प्रतीत होता है । 
शारदातनय ने महानाटक फो समग्रकोटि के नादक सें रखा है-- 
सर्ववृत्तिबिनिष्पन्न सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । 
समग्न॑ त््मनतिनिधि महानाटकमुच्यते ॥ 
बालरामायण को अपने युग में महती प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । कुन्तल ने सुसम्मानित 
कतिपय नाटकों में इसको स्थान दिया है और इसके विपय में कहा है--- 
त्ते हि प्रबन्धप्रवरा: कथामार्गण निरगेलर्सासारगर्मसन्दर्भेन्सम्पदा प्रति- 
पद प्रतियाकयं प्रतिप्रकरणं च प्रकाशमानाभिनवभन्डी' “ 'अतिरेकमनेकश 
आस्वाद्यमाना अपि समुत्पादयन्ति सहृदयानाममन्दमानन्दम्‌ | » 





4. राजशेखर ने इसे पठनरुचिवाले पायकों के योग्य १.१२ में बताया हैं--वह 
इसके भणितिगुण की आशंसा करता द्ै १.३२ । अभिनेयता के विपय में राजशेखर 
स्वये सन्दिग्ध हैं ॥ बालरामायण और बारूमभारत की भ्स्तावना में उनकी अमिनेयता 
की दुष्फरता को चर्चा है। 


राजशेखर ८१ 
कथानक 
बाल्भारत 


द्रौपदी के विवाद्ट के लिए स्वयंवर हो रद्दा है । पाण्डव-वन्धु ग्राह्मण वेश में उसमें 
सम्मिलित होने के लिए जा पहुँचे हैं । वे मंच पर सभी राजा के साथ नहीं बैठते, 
अपितु घ्राह्मण-मुनिर्यो के मंच पर जा विराजते हैं । द्रौपदी आा गई । यन्‍्दी ने स्वयंवर- 
समय सुनाया-- 


सकलमुवनरक्षास्रस्ततन्द्रा नरेन्द्राः 
शणुत गिरमुदारामादराच्छावयामि । 

इहू हि सदसि राधां यः शरव्यीकरोति 
स्मरबिजयपताका द्रौपदी तत्कलत्रमू ॥ १.३२ 


विष्णु का धनुप उठाना था और राधा का वेध करना था। दणाचार्य ने घोषणा 
कर दी ऊि अर्जुन को छोड़कर कोई इसमें सफलता नहीं पा सकता । कर्ण, अनेऊ कौरव- 
अन्धु और विविध देशों के राजा अपने स्वयंवर-विपयकर अभिप्राय से किसी न कसी 
कारणवश पिमुख हो चुके थे। उस समय आह्यण-मंच से एक युवा उतर कर धन्ुप 
को देखने छगा । उसने धरलुुप पर भ्रस्यश्ला चढ़ाई भीर वाण छोड़ा तो-- 
आकर्णाख्ितचापसण्डलमुचा बाणेन यन्त्रोदर- 
बच्छिद्रोत्सज्नविनिगेतेन तरसा विद्धा च राधामुना ॥ १.७८ 
प्रश्न हुआ क्ि अज्ञात कुछझशीलबाले इस ग्राह्मण को द्रौपदी केसे दी जाय । उस 
ब्राह्मण ( र्जुन ) ने कहां कि भ्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात्‌ कुलशीलछ का भ्रश्न नहीं 
उठाया जा सकता । वह द्रौपदी को लेकर चछा ॥ उधर से शेप राजाओं ने आक्रमण 
कर दिया । भीम ने तारू के पेड को आयुध बनाकर उन्हें रोक दिया | अर्जुन बोछा- 
बीय बचसि विप्राणां क्षत्रिया्णां भुजड़ये ! 
इद्मत्यन्तमाश्चर्य भुजवीयो हि यद्विजाः ॥ १-८८ 
चूतकीडा का आयोजन विदुर की इच्छा के विरुद्ध हुआ, जिसमें युधिष्ठिर को 
हराकर पांडबों का ऐश्वर्य विलुप्त करमे की योजना दुर्योधन और शक्षनि ने कार्याम्वित 
की । युधिष्टिर क्रशः अपना हार, वाराइ्नायें, हाथी, रथ राज्य, सभी भाई, पत्नी 
ह्लौपदी जादि द्वार गये। अन्तिम प्रण था १२ वर्ष का वनवास | उसमें हारकर 
युधिष्टिर को निर्वासित होना पड़ा ॥ 
दुःशासन द्रौपदी के केशपास पकडकर सभा भवन में छाया । वह उसको बस्तर 
हीन करने के छिए एक-एक वस्त्र खीचफर उतारने छगा किन्तु वह माया से नये-नये 
चरस्तरों से परिहित होती रही । 
दर 


सर मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


दुर्योधन के एक भाई विकर्ण ने विभीषण का काम किया और कहा-- 
भोः दुःशासन कः कऋमो द्रुपदजाकेशाम्धराकपणे 
दुबृत्त क्षमते न कस्यचिदयं आ्राता विकर्णस्तव ॥ २.४३ 
न्यायवादी विकर्णोद्च्र भवद्धयों ययहं बहिः 
तथूय शतमेकोन पद्‌ च सम्प्रति पाण्डवाः ॥ २.४४ 
भीम ने प्रतिज्ञा की--जिस हाथ से दुःशासन ने यह सच किया है, उसे उखाइकर 
नुम्दारी छाती पर मारूँगा और तुम्हारी छाती का रक्तपान करूँगा। 
इसके पश्चात्‌ पाण्डब चनवास के लिए चलते बने । 
वालभारत में वालरामायण की भोंति शमायण की पूरी कथा होनी चाहिए । इसके 
पहले दो अंकों में केवल मुखसन्धि मिलती है। शेप अज्ढ अभी अप्राप्त हैं। 
घालभारत में राजशेखर ने क्पना बृत्त कुछ विस्तार से दिया है, जिसके अनुसार 
महोदय में इस नाटक की रचना हुई और वहों के विद्वान सामानिर्कों के समक्ष इसका 
प्रथम अभिनय हुआ । राजा थे निर्भयनरेन्द्र । राजशेखर को महेन्द्रपाठछ का आश्रय 
मिला था, जो कभी उनका शिष्य था। 
इस माटक सें व्यास और बाल्मीहदिति का मनोरंजक संवाद प्रस्तावना के पश्चात्‌ है । 
इस संबाद में दोनों ऋषियों ने एक दूसरे के काव्य की भरि-भूरि प्रशंसा की है । व्यास 
के भनुसार रामायण है-- 
योगीन्द्रच्छन्द्सां द्रष्टा रामायणमहाकविः | 
बल्मीकजन्मा जयति प्राच्यः प्राचेतलो कविः॥ १.१४ 
यदुक्तिसुद्रासुद्रदर्थवीथी कथारसो यच्चुलुकेश्चुलुक्यः । 
तथाम्नतस्यन्दि च यद्वचांसि रामायणं तत्कवितृन्‌ पुनाति ॥ १.१७ 
वादमीऊफि ने फहा-- 
दन्तोछखलिभिः शिलोब्छिभिरिदं कन्दाशनेः फेनपे: 
पर्णप्राशनिभिर्मिताम्बुकबलैः काले च पक्काशिमिः | 
नीवारप्रसतियचेश्व सुनि्सियद्धा त्रयीध्यायिमिः 
सेव्यं भव्यमनोभिरथथपतिमिस्तदै महाभारतम्‌॥ १-१६ 
राजशेखर के अशंसकों की संख्या पर्याप्त रही है | घनपाछ ने तिलकम्ञरी में कवि 
को,मुनियों के समान छेप द्वारा सिद्ध किया है-- 
समाधिगुणशालिन्यः असन्नपरिपक्त्रिमाः। 
यायावर-कवेबोचो झुनीनामिय  बृत्तयः ॥ ३३ 
सोबछ ने उदयसुन्द्री-कथा में राजशेखर की त्ग्नंसा में लिखा है-- 
यायावरः प्रा्वरो गुणज्ञाराशंसितः सूरिसमाजवर्थ:। 
नृत्यत्युदारं भणिते रसस्था नटीब यस्योढरसा पदश्नीः ॥ 


राजशेखर मरे 


मद्ठ ने श्रीऊष्डचरित महाकाब्य सें राजशेसर की चर्चा की है-- 
प्रक्मेहेंटयक्रिम्णो... मुरारिमनुघावतः । 
श्रीराजशेखरगिरी नीवी यस्यो क्तिसम्पदाम्‌ ॥ २५.७४ 
रामशेखर की कलम बेरोक थी । प्रतिभालग्वित बल्पनाओं की उड़ान चाहिए, भले 
ही ऊटपटोंग बात ही क्यों न कहनी पढ्े--यह राजदीसर की कृतियों में अनेक स्पर्लो 
पर दिखाई पढ़ता है। नीदे के पद्म में इसका उदाहरण ह। सूर्यविश्य की उपमा 
चामर के छाल सुप से दी गई है-- 
अयमहिमरुचिभंजन्‌ प्रतीची 
कुपितवलीमुखतुण्डताम्रविस्‍्घ: 
जलनिधिमकरेरुदीच्यते द्राढः 
नवरुधिरारुण-मांसपिण्डलीभात्‌ ॥ १:२१ 


विद्वशालभज्ञिका 


पिद्धशालभज्षिका रासशेखर की नाठिफा है। इसका नाम इसलिये सार्थक है कि 
इसमें नायिका की प्रतिकृति शाल्भज्ञिसा है, जिसे देखने पर भायक की भासक्ति उसके 
अति बढ़ी। नाव्यसाहित्य में नासिका की प्रतिकृति को इस प्रकार श्रयुक्त करना 
राजगेखर ने एक नई देन मानरुर इस उपलब्धि को प्रमुणता प्रदान करने के लिये 
इस नाठिका का माम विद्वशालभजिका रख दिया" । नाटिका ९३६ ई० में मध्यप्रदेश 
में त्रिपुरी में लिखी गई, जहाँ कवि कुछ दिनों के लिये कल्चुरि राजा का आश्रित था । 
इसका प्रथम लभिनय नायक युवराजदेव की सभा की झाज्ञा से हुआ | 

नाटिशा का मामक विद्याधरमन्न ( युवराज अथवा केयूर वर्ष भी ) त्रिपुरी में कल- 
चुरिवंशका सश्राट्‌ था । यद्द त्रिल्िगाधिपति भी था।" नायिदा है झ॒गाह्भावली, जो पुरुष 
चेष में रहती थी । वह लाट देश के सनन्‍्तानहीन राजा चन्द्रवर्मा की पुत्री थी। पिता 
ने उसे धुत्र जैसा रखा । विद्याधर के मम्त्री भागुरायण ने उसी पुत्र देष में स्॒गाह्लावली 
को अपने राजा से बिवाह करने के लिये मेंगा लिया । पुत्ररुष में उसका नाम झा 
बर्मा था। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी भागुरायण को ज्ञात थी कि उसका पति चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ होगा। 





$. संस्कृठ रूपऊ के जाम कवि की देन को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से प्रायशः 
रखे मिलते हैं। यथा, भास का प्रतिमानाटक, शूद्धक का सच्छुकटिझ, सुभट का छाया- 
नादक, सिंहभूपाल की रत्नपदञ्मालिका आदि । 

३. परवर्ती युण से कऊचुरिचंंशी सामन्‍त दिज्ञक ने ११७६ ई० में चालुफय राज्य 
पर अधिकार कर छिया था । उसमे त्रिभुवनमद्द और गिरिदुर्गमद्ध की उपाधि घारण की 
थी । भागेव-प्राचीच भारत का इतिहास घछू० ४०६॥ 


घछ मध्यकालीन संस्क्रत-नाटक 


राजा ने स्वम में एक रसणीरत्ष का दुर्शन क्िया। उसने अपने विदृषऊ से स्वप्न 
की भायिका की चर्चा की | विदूषक ने कहा कि अभी नर्मदा सें स्नान करनेवाली कन्या 
कुब्यमाछा को आपको प्राप्त करने के लिये उपाय रच ही रहा हूँ कि दूसरी नायिका 
भी विचारणीय हो गई ।* राजा ने स्वप्त की नायिका के विपय में कटद्दा--जातोडस्मि 
तद्वन्दी । उसने स्वप्न में ही मेरे गले में यह हार डाल दिया । राजा बी ऐसी मानसिक 
स्थिति देखकर विदूषफ उसे भहामन्त्री भागुरायण के द्वारा थनवाये हुये उस स्फटिक- 
शिछामन्दिर की ओर छे गया, जिसशा उद्देश्य था नायक को झूगाझ्लाबडी के प्रति 
उत्सुक करना स्वप्न में हार भागुरायण की योजनानुसार झगाड्भावली ने पहनाया था। 
उधर जाते हुए नायऊ मे देखा कि उसफी नई नायिसा का ऊुप उसके झूल्ा झूछते 
समय चन्द्रमा सा प्रतीत द्वो रद्दा है । स्फटिक-मन्दिर के केलिकेलास भवन की भित्ति 
पर उसी स्वमद्ट नायिका का चित्र था। राजा ने उसे पहचाना । उसे देखते ही राजा 
गाकर उसकी शोभा का वर्णन करने छूगा-- 
चक्षमेंचकमम्बुज विजयते वक्‍त्रस्य मित्र शशी 
अरूसत्रस्य समामिमन्मथघनुलोवण्यपण्यं बयुः । 
रेखा कापि रदच्छदे च सुतनोरगात्रे च तत्कामिनी-- 
मेनां बर्णयिता स्मरो यदि भवेद्वेदरध्यमभ्यस्यति ॥ १.३३ 
उस भायिक्रा के अनेक चित्रों के साथ ही बहा राजा ने स्तम्भ पर झालमजझिका 
देखी । राजा ने उस द्वार को झालभज्ञिका के गले से खाल दिया, जिसे उसकी नायिका 
ने स्वम में दिया था।* / 
तमी केलिकेलास में नायिका झगाझ्ाबली दृष्ठिगोचर हुई । बह रफटिक भित्ति की 
दूसरी ओर थी । राजा जब तक वहीँ पहुँचे, वह अन्त्रःपुर में घुस गई । नायिका को 
साकछ्ात्‌ या चित्र और झूर्ति के माध्यम से नायक के समज्ष छाने का कार्यक्रम भागुरायण 
मन्त्री के सूत्र-संचालन से चल रहा था ॥ 
राजभवन में दो विधाहों की सजा हो रही थी---( १ ) म्टगाक्ववर्मा का कुबछय- 
माछझा से और (२ ) विदूषक चारायणका झूगाइवर्मा के पुरोहित की कन्या से ।९ 
विदूषक के विवाह के लिए एक चेट को वधूवेप में रानी ने प्स्तुत किया । आमरी 





4. कुल्तछ देश के राजा चण्डमहासेन की कन्या कुबछयमाछा थी । राज्यअष्ट राजा .. 
सकुटम्ध नर्मदा में ख्रान कर रहा शा, जब नायक ने कवलूयमाछा को देखा । वह भी 
राजभवन में झा गई ॥ 

२. विद्धशालभज्ञिका का यह दृश्य परवर्ती छायानाव्य का उद्घधावक है। इसका 
बिस्दृत वियेचन इस पुस्तक से सुमठ के छायानाटक और सेघप्रम के धमस्थुद्य के 
अकरण में किया गया है। उद्याधराघव के चित्रश्करण से भी इसका साम्य है । 

३. ऐसी घटना को कूटनाटक घटना और उसके घटक को कूटपात्र कहते हैं । 


राजशेखर घ्ड्‌ 


डाली यई। छाग में छाज्ाअछि का होम हुआ | दिदूषक ने चधू को भव कौर सप्तर्पि- 
सण्डल दिखाया। तभी दृटवधू ने कह्टा-देवीदासो डमरुकः खल्वहं कथं परिणयामि। 
अर्थात्‌ मेँ डमस्फदास हूँ। केसे मेरा विवाह् छुउदारे (पुरुष ) के साथ होगा? 
विदृषकू छम्ित होकर चलता बना । राजा उसके पीछे गया और रत्नवती नामऊ चौकी 
पर राजा को स्पमदष्टा नायिका भश्यक्ष दिखाई पड़ी । थोड़ी देर में नाब्रिका कन्दुक- 
क्रीडा करने छगी । उसने तिरछी दृष्टि से नायक को कृतार्थ क्रिया । नायिसा के चले 
जाने के पश्चात्‌ नायक को बनन्‍्दुक-क्रीडास्थली पर एक पत्र मिला, जिसमें छिएा धा-- 
विधत्ते सोल्लेख॑ कतरदिह नाह्ढं तरुणिमा 
तथापि प्रागल्म्यं किमपि चतुरं लोचनयुगे | 
यह सब मन्त्री भागुरायण की योजनानुसार श्रवर्तित ह्वो रहा था। नायिका 
मुगाझ्ावली नामक वियाघरमन्न के पूर्वराग में ्ति उस्कण्टित हो चली थी। उसकी 
सखी ने सच्चे मन से उसकी दूती चनकर राजा को उसकी दुशां का परिचय दैने के 
लिए एफ पद्य लिखा । 
नायक और नायिका के भ्रणय की परिणति के लिए मन्त्री भागुरायण सतत 
अयत्शील रद्दा । उसने विचक्षणा नामरु चेटी को इस उपक्रम के लिए सहयोगी घना 
लिया था । 
विदूषक मह्दारानी के द्वारा प्रवर्तित अपने अलीक विवाह का अतिशोध लेने के लिएु 
व्याकुछ था। राजा ने उसकी सहायता की । महारानी की धाई की घुद्री मेखछा को 
रात्रि के गहन अन्धकार में आकाशवाणी से सूचना दी गई कि पूर्णिमा के दिन तुम 
मर जाओगी ॥ यदि बचना चाहो तो वेदवेत्ता श्लाह्मण की पूज़ा करके उसकी जोंधों के 
बीच से निकछो । यह भाटक रचा गया । मेखल्य ने जब घिदूषक के पेर पर सिर रखा 
तो नेपथ्य से सुनाई पडा--एते बयं कालपुरुपाः शैंखलाभिः श्राप्ताः | भम्त में मेखछा 
उसके पेरों के बीच से निकली भी। तभी विदूषक ने कहा कि अलीक विवाह का 
पतिशोध हो राया १ 
राजा और विदूषक फिर उपवन में पहुँचे । वहीं निकट ही नायिका आ गई । उसके 
साथ उसकी सखी विचक्षणा थी । उनकी बातें राजा ने विदूषक के साथ छिप कर 
खुनी । इसके पश्चात्‌ उनको नायिका का प्रेमपत्र मिला । फिर तो राजा आगे चढ़कर 
नायिका से सिछा ॥ उसने अपना हार नायिका के कप्ठ में डारू दिया ! राजा की 
उससे बात हुई । उधर रानी के आने की सूचना पाकर सभी वहाँ से खिसक गये । - 


१. यह घटना तृतीय अझ्ञ के अन्त की है । ऐसा होने पर भी डा० डे० का कहना 
है-...396 पाल #दवाणाल 60९६ हण बलाणला]9 घाट 6 ागड ऐ। 2 दृष्धांध 
पल छिजाएंत 3०६ 45 0१७, ए, 459, पांडणरए ० 5475च८5 7ता०ा३पा०, यहाँ 
डे० महादेव की आन्ति प्रतीत होती हे । 


छू मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


रानी ने एक कूदनाटक घटना का आयोजन किया, जिससे विदूषक का मेखका 
को विडन्वित करने का अतिशझोध हो । रानी अपने पति के अनेक वियाह कराने में 
निष्णात्त थी ।* इस वार घह राजा का विवाह झगाझवर्मा को ख्री रूप में शगाझावली 
नाम से प्रस्तुत करके उससे करा देना चाहती थी । उसने झटमृठ बात बनाई कि झूयाइ- 
चर्मा की वहिन रूगाझावली आई है और उससे विवाह करनेवाल्य चक्रवर्ती होगा । 
डसी झूगाझ्ावली से विवाह करा रही हैँ । 
रानी ने झृगाह्ववर्मा का अपनी समझ में कूटविवाह विधिषुवंक सम्पन्न करा 
दिया । उसी समय र्टंगाझवर्मा के पिता चन्द्रवर्मा के दूत ने आकर घताया कि शगाक्क 
कन्या है और रानी को उसका विवाह किसी योग्य वर से कराना है। फूदघटना 
कूट न रही । 
रानी कुबलूयमाला का विवाह झूगाहुवर्मा से करना चाहती थी। झ्ृगाड़वर्मा 
स्त्री निकला । कुबलयमाल्य कहो जाय ? विदृूषक के समाधान के अनुसार वह भी राजा 
के साथ यँघ गई । 
विवाहोरसव के अवसर पर राजा के पास सेनापति का समाचार आया कि पूर्थ, 
पश्चिम और उत्तर के चंडब्ृत्तिक राजा दण्डित हो चुके हँ। कुम्तल्ाधिप घीरपाल (कुघलय- 
माला का राज्यश्रष्ट पिता) के साथ पयोप्णी तट के सन्निवेश से कणटि का राजा, सिंदल 
का राजा सिंहरहूमो, पाण्डय जौर मरूय के राजा आदि जीत लिये गये । घीरपाल पुनः 
राजा हो गये । इस प्रकार कलचुरितिरूक चक्रवर्ती सम्राट हैं । 
अ्यदर्शिका में जैसा विवाह्द गर्माक् में कराया गया है, वेसी ही योजना 
विद्शाकभसिका में बिना गर्भाड-निर्देश के दो यार भयुक्त है। इनमें से पक के द्वारा 
विदूषक का अलीक विवाद होता, है और दूसरी के द्वारा राजा का श॒गाद्भावढ्टी से 
विवाद द्वो जाता दे । 
नेषध्य से चूलिका का घुना पुना अयोग किया यया है। चूलिकायें पर्याप्ष गयी 
हैं ( चूलिका में कतिपय पात्रों के संघाद भी अस्तुत हैं। परवर्ता युग में र््मश्व को 
तिरस्करिणी द्वारा विभक्त फरके कई समूह्दों में दें दे पात्रों के एक साथ दी संघाद फरने 
की रीति उस समय सक पूरी तरद्द प्रवर्तित नहीं दो पाई थी । 
चतुर्थ अह् की दूसरी चूलिका में थारविछासिनियों के अपने प्रियतर्मों के साथ 
जलबिद्दार के पूर्ष की खड्टारित प्रयृत्तियों का रूग्या विचरण है, जो सर्दया अनाधरपक 
3. रानी ने राजा के विषाद्य (3 9 भगधनरेश्ञ की बन्‍्या अनग्रछेसा, (३) 
माझ्याधिप की कस्या रसायटी और प्रियदर्तिका, ( ३ » पाश्राहरातपुत्री 
विलासवती, (४) अपस्तीशरफन्या केटिसती कौर पछापती, (७) जालन्पोश्वर शी कस्या 
छाट्यपती, (६) केरलराजपुश्री पच्रल्थ्या से करा दिया था । माथफ की सप मिलाकर 
सहयर पर्यन्त पत्रियों धीं। सहस्याणंं परागिधादित्य इत्यादि राजा के पिशेषण दें । 


राजशेखर मर 


है। चास्वय में घूलिका में कुछ कथांश भी ट्ोना ही चाहिए, मिसका इसमें सर्यथा 
अभाव है। ऐसा छगता दै कि चूडिफा के द्वारा शद्वारित पर्णनों फो सुनकर प्रेतकों 
का मनोरअञ्नन करना कवि का उद्देश्य है । 

राजशेसर ने नाटिशा के कमुरुप रप़्मग्य पर नाचनेनगाने का शश्य भी रखा 
है। नायक का मृगाक्वायडी से वियाद सम्पन्न होने के अवसर बहुत-सी दासियाँ 
क्षौर उनके साथ विदूषर नाचते दूँ । इसी प्ररार का नृत्य कुबदयमसाछा से विवाद होने 
पर भी क्रिया जाता है। 
नेतृपरिशीलन 

विद्वशाठ्भज्षिकां फे नायक का नाम विद्याधरमद्च, श्री युवराज, केयूरयर्प ( कर्पर- 
बच ) और प्रिलिंगाधिपति इस माटिझा में दिये गये हैं ।' युवराभदेय की भाश्ञा से 
उसकी सभा के विनोद के लिए इस नाटिसा का प्रथम अभिनय हुआ था,। यह 
युवराजदेय कौन हूँ ? ढा० छे ने छिया दे हि युवराजदेव दें केयूरयर्प भ्रथम प्रिपुरी के 
कछचुरिवंशीय राजा । उस युग में भपने आश्रयदाता को ऐसी नाटिक्राओं का नायक 
बनाने का प्रचछन था ।' 


पेतिद्दासिकता 


मिराशां के अनुसार भागुरायण फारीतलछाई के शिछालेख में धर्णित भाक मिश्र 
फा कविक्पित नास है। पयोष्णी (पूर्णा ) नदी के तट के युद्ध का ऐतिहासिक 
उल्लेब दे युयराजदेव के द्वारा जामाता अमोघवर्ष का पक्ष ल्कर राष्ट्रकूटनरेश चतुर्थ 
गोविन्द की सेना को दराना । यद्द युद्ध अथरूपुर के पास पूणा नदी के तट पर हुआ 
था । अमोघवर्ष उसके पश्चात्‌ राज़ा बना था । इस विजयोस्सब के अवसर पर यद्द नाटक 
प्रणीत और अभिनीत हुआ ।? यद्द घटना ९३६६ ई० की ६७ मिराशी के अनुसार 
नाटिका का धीरपाछ चस्तुतः इतिद्वास का ( यहिंग ) क्षमोधवर्ष ही है ४ 

नाटिका पूर्णतः शक्ार-निर्भर दे । नायिका के जाडिक सौष्ठय का वर्णन और प्रकृति 


$. विद्याधरमन्न नायक दृतीय अंऊ में १७ थें पद्च के जागे। 

३, फिकदण के पाणछुन्द्री अशधित की र्यण, ५ दीं शत्टी के. टप्टरएई से, छो 
इसमें उसने अपने आश्रयदाता चालुक्य फर्णदेव के विधाह् का वर्णन किया दै। इसका 
कथानक राजशेखर की विद्वुशालभज्ञिका के सर्वशः समान ही है। मदनकषि की 
पारिजातमक्षरी में अद्भुनयमों नायक और कवि के आश्रयदाता का विवाद्द वर्णित दै। 

३५ मिराशी + कछचुरिनरेश और उनका काल घू० ११9 

४. पुरुषोत्तमछाल भार्गव प्राचीन भारत घू० ४०१ 

७, मिराशी : विद्वशाल्मझिकेसीक पेतिदासि+ समसस्‍्या-संशोधन-मुक्ताबली 
कऋ्रमाहझ २७. 


ण्८ मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


का खद्भारात्मक विनियोग विशेष चसत्कारपूर्ण हे। विद्धशालूमंजिका में परिहास की 
निष्पत्ति पूर्ण है। विदूपक का डमरुक से विवाह और मेखछा को उससे पैरों के बीच 
से निकलवाना झड्दार की प्रमुख घटनायें हैं। जैसा घटनात्मक हास्य इसमें है, चैसा 
नाव्यसाहित्य में अन्यत्र विरल है | 

राजशेखर की इस नाटिका में नाव्येचित शैली की विशेषतायें ब्यंग्य हैं---उसमें 
गम्भीरता, सूक्तियुक्त वाणी, रम्णणीय चैदर्भी रीति, माधुय और -प्रसाद होना चाहिये ।* 
संवाद की भाषा सातिशय चटपटी है । यथा 


१. किमस्या मोक्तिकानि गलिप्यन्ति 
- २. आतृप्ति पिवेतां ध्वसीरसायनम्‌। 
३ कार्य चक्लुपी पारणाम्‌ | 
४. शेशशबादपक्रामति ्रीष्ससमयः 
४, अरं दयिप्यामहे | 
हीं-कहीं संवादों की प्रभविष्णुतता अप्रस्तुतप्रशेस्ा से विशेष झलकती है । यथा 
१. फेतकी कुसुमवासितस्य खद्रिस्थान्यो गन्धोद्वारः 
२. भूले वकुलयष्टया: सुरागण्ड्रपसेकः कुसुमेपुमदिरागन्धोद्वारः 
३. यदि चन्द्रमणिहुुतवहं निष्यन्दते को5त्र श्रतिकार 
9. प्रययितव्या जीण माजोरी दुग्धमिति काख्चिकम्‌ | 
कवि ने अपनी शैली की विशेषता स्वयं बताई है-- 
चक्रोक्तिभूपण इब सुकविवाणीबन्धः | 
खूक्तिसौरम 
राजशेखर ने इस नाटिका में कद्दा है कि मेरी सूक्तियों से सुधा की वर्षा होती है । 
चास्तव में इस नाटिक़ा में कथि की सूक्तियां उच्चफोटि की हैं--- 
१. अनुगुणं हि दैघ॑ स्ेस्मै स्वस्ति करोति । 
२५ आकृतिमनुगृहन्ति गुणाः | 
३. कथमिव सहकारयष्टथां कलकण्टी कुण्ठितप्रणया भवत्ति। , 
९, कथमिव जीवतः कृकलासाच्छरः सुचर्ण आप्यते । 
४. कि गते सलिले सेतुबन्घेन । 
६. कि घत्ते वियादे नक्षत्रपरीक्षया 
७, न खल्वनुत्पीडितः सदकारएपएमन्थिः रससर्वस्व॑ मुप्यति । 
छ. न प्रेम नव्यं सहतेउन्तरायम्‌ । 
4. क्षद्दो गाइन्यम्‌ । अद्दो सूक्तियुक्ता घाचः: । अ््दी दया रीतिः। अद्दो माधु्य 
पर्याप्तम्‌ । अद्दों निष्प्मादः प्रसादः । 


शाजशेखर ड्६ 


६.न खलु मृगलाहआ्छनमुज्मित्वान्येन शशिकान्तपुत्रिकाबद्धनिर्मरा 
प्रहप्यत्ति । 

१०, न बिना चन्द्र शेफालिकाया विकसन्ति कुमुमानि । 
११. न हि स्नेह युक्तायुक्तमनुरुणद्धि ! 
१२. यदरिष्रमधिरूढा कारवली-बल्लरी किमुच्यते कटुकत्यं प्रति | 
१३. लेखमुखा एव लेखबाहा भवन्ति | 
१४. बरं तत्कालोपनतस्तित्तिरः न पुनः दिवसान्तरितो मयूरः | 
१४. शुद्धा हि बुद्धि: किल कामघेनुः । 
१६. श्वुतमन्त्रसंरक्षणं खलु कार्यसिद्धें: कारणम्‌ । 
१७. ने दृष्टे मुण्डित उपबिष्टः पतिमुण्डितः | 
१८. स्पप्रलव्धेमोदिकेम्ोममुपनि मन्त्रयसे । 
१६. लीढमधोरजुपान तप्तदुग्धेन । ! 
२०. किमुपवने शुको बदति । हे 
२१. विधत्ते सोल्लेख कतरदिहनाहं तरुणिमा । 
२२. न खलु व्यापारमन्तरेण करकलितापि शुक्तिविंमुख्धति मौक्तिकानि | 
२३. कि मधुकपायति । द 
२५. दृष्टा हरिअन्द्रपुरीवनष्टा | 
२५. अनाफरे पद्चरागरत्म्‌। 
२६. प्रथम सहकारमंजरी उद्भिश्वते, पश्चाचु कलकण्ठी मुद्रां शिथिलयति | 
२७. का बणना, बकुलावली गन्धभारोद्वारेति | 
२८- हंस एव जलेभ्यो दुग्धमुद्धरति | 
६६. पुराणपत्रमिदार्य पल्लेवेन समुल्लसति | 

सूक्तियों की प्रभविष्णुता स्पष्ट है। इनमें से कतिपय सूक्तियां भाज भी देशी 

भाषाओं में प्रचलित हैं । 


अध्याय छ 


कुलशेखर वमो 


केरल के महाराज कुल्शेखर वर्मा का ग्रादुर्माव ९०० ई० के छग॒भग माना जाता 
है। उनके लिखे दो नाटक तपतीसंवरण और सुभदाधनअ्षय मिलते हैं ।* कुलशेखर 
ने क्ाश्र्यमंजरीकथा नामक गद्यकाब्य का प्रणणन किया था, जिसके उद्धरण भात्र 
कतिपय परवर्ती अन्थों में मिलते हैं । सद्दाऊबि राजशेखर ने इस गद्यकाब्य की प्रशंसा 
की ह। 
कुछशेखर ने तपतीसंवरण की स्थापना में अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 
यस्य परमहंसपादपकझ्लुरुहपटलपवित्रीकृतमुकुटतटस्य॒ बसुधाबिवुधधना- 
यान्धकारामाहरायमाणकरकमलस्य अखकमलादगलदू आमख़यमंजरीकथामशु' 
द्रघः: । अप च 
उत्तड्घोणमुरुकन्धरमुन्नतांस'- 
मंसावलम्बिमणिकर्णिककर्णपाशम्‌ । 
आजानुलम्बिभुजमग्ितकाशखनाम- + 
मायाम्ति यस्य बपुरातिहरं प्रशानाम्‌ ॥ १-२ 
तस्थ राक्षः केरलकुलचूडामणेमंदोदयपुरपरमेश्वरस्य श्रीकुलशेखरवर्म णः 
कातारयमधुना प्रयोगविपयमवतरति | 
इससे प्रतीत द्वोता है कि महाराज कुल्शेखर की राजधानी मद्दोदयपुर में थी। 
उनका शारीर-सौष्ठच अतिशय रमणीय था। 
कुलशेखर ने अपने नाटकों पर ब्यंग्य-ब्याण्या नामर टीका पक उच्चमोटि के विद्वान्‌ 
से लिसयाई । राज़ा ने उसे घुरवा भेजा और उन्हें छाने के लिए माच भेजी । उसके 
आने पर राजा ने उसे दोनों नाठक दिये और बताया कि इनही शैली ध्यनिप्रधान 
हैं। पहले तो उस ग्ाह्मण को यद्द यवाना पढ़ा रि मादक उसडझी शष्टि में कैसे हैं 
कुछशेयर ने स्वयं उन नाटों की ब्याख्या की, जिनके आधार पर स्याण्या लिखी गई। 
३. इनका प्रकादन ध्रिवेन्द्रम सीरीज १, १३ में हो घुरा दे । इनकी पवियां 
प्रयाग विश्वविद्याय में प्राप्य दें । कुल्येसर का काछनिर्णय वियादास्पद दे । इसरा 
विवेचन कुंजी राजा ने 79८ (०000770707 0८7४०) ॥0 538ध8वव >शचाडाएल 
के परष्ट < से १६ सक ड़िया दे । 
३. इस पच्च की शुरूना रष्छुय टिझ के ९.३६ पथ पिणोश्वर्त मुख्यमपराद्वविशाए- 
जैप्रे! आदि से शी जा सरती दे । दोनों में दन्दरसाग्य मी दे ॥ 


कुलशेखर ६१ 


कुछशेसर उच्चद्ोटि के नाव्याचार्थ थे। उनफ़ो ब्याख्याकार ने परमभागवत 
बताया है । भान्दीवाश्य सौर भरतवाक्य से प्रतीव होता है कि उनके आराध्यदेव 
अ्रीघर थे । भरतवाक्य है-- 
अन्योन्य ज़गतामपाकबिरसा मूच्छ॑न्तु मैत्रीरसाः 
संगरहन्तु शुणान्‌ कवे: कृतधियां मात्सबवन्ध्या धियः | 
विश्िप्यद्‌ विपयानुपद्ठकलुपीभावा घनश्यामले 
भक्तिर्मं परिपच्यतामहरह: श्रेयस्करी श्रीधरे॥ ६:१६ 


तपतीसंवरण 
कथानक 
हस्तिनापुर के मद्दाराज़ संवरण की पत्नी साल्वराजपुत्री से कोई सन्‍्तान नहीं 
हुईं । राजा को इस बात से दुर्निवार कष्ट था। उसने रात्रि के बीत जाने पर स्वम 
देखा कि आकाश से सूर्यत्रिम्ब मिकछा। मेरे प्रणाम करने पर उसने घोषणा बी कि 
साल्वगज़पुत्री से सुन्हें सन्‍तान न होगी । विदूपक ने राजा को इसऊा व्यद्भथ अर्थ 
बताया कि आपको सन्‍्तान के लिए दूसरा विवाह करना चाहिए। फिर बे दोनों 
महारानी से मिलने जाने छगे। मार्ग में उन्हें गुहग्ह के निरुट मरक्रत शिक्तल पर 
फ़िसी सुन्दरी के चरणों की छाया दिखाई पडी । घह दिव्य वन्‍्या भाकाश से उतरी 
थी । तभी महारानी आ गईं। उन्होंने वहीं छिपस्र राज़ा और विदृषर की बातें 
सुनीं। राजा को निकट ही एक कर्णपूर मिस्य । वह संवरण के प्रति आसक्त है, यह 
विदूषफ ने कल्पना की । उस कर्णपूर पर सन्देश पदा्षर द्वारा संकेतित था-- 
कि कुणइ चादअवहू सन्दसिणेहा वि मेहपअराम्मि | 
सुहिआ तिस्से दिद्ठी पुण्णा आसन्दवाहेण ॥ १-१४ 
राज को यह सम्देश पढ़ते ही उसकी लेखिका दिव्य कन्या के प्रति प्रेम उत्पन्न हो 
यया । उसे हूँढने के लिए जाते समय उनको महारानी मिल गईं, जो उनकी सारी 
चातें सुन चुकी थीं । वे क्रुद्ध थीं। राजा के मनुद्दार करने पर भी वे चहों से विश्वास 
करने के लिए चढती बनीं । 
नारद ने सूर्य की कन्या तपती को गोद से लेकर कहा था कि इसके योग्य संवरण 
ही हैं । तपती की संबरण के प्रति रुचि हुई। इसके पश्चात्‌ वह हस्तिनापुर के पास 
जाकर उपयुक्त मणिशिलातल पर विश्राम कर रही थी। नभी वहों संवरण आ गया 
था । उसे देखते ही त्पती छिपकर आकाह में उड़ गई। जाते समय उसकी सखी 
मेनका ने राजा की बुद्धि की परीक्षा करने के लिए कर्णपूर पर गाथापदाक्षराव्सक्र पद्च 
लिखकर यहाँ राजा के सामने छोड़ दिया था - 
ढुक दिन फ़िर तपती उस बअदेश में संवरण की जासक्तिविश उतर आई। वहीं 
राजा भी झूगया करने आ गया था ६ विदूषक साथ से था। सन्देश वाला कर्णपूर उसी 


सर मध्यकालीन संस्कृत-ताटक 


के पास था । घोड़े पर बह कुछ दूर ज्ञागे वढ गया तो उसे चानरों ने अपना भाई 
समझ कर पकड़ लिया और कणपूर ले लिया | राजा के पास दुखड़ा रोने झाया तो 
उससे राजा ने कहा कि कर्णपूर कहाँ है १ विदूयक ने कहा कि झगड़े की जड़ उस 
कर्णपूर से छुटकारा मिल गया है। राजा और विदूषर तपनवन में बामसावतार की 
पराक्रम-भूमि करतलछोदुक सरोवर के समीप विनोद के लिए पहुँचे । यहाँ से घामनमन्दिर 
में वे दोनों गये ! वहीं थोढ़ी दूर पर नायिका भी एक ओर श्रकट हुई । उधर से एजा 
के छिए पुष्पावाचय करके छौटते हुए विदृषक ने तपती को छाया सरोधर के अलशठ 
पर देखा तो उसे रूचमी का चित्र समझ कर नायक को उसे दिखाने छाया। राजा ने 
चास्तविक्ता समझ ली कि स्फटिक सणि के बने हुए जलूशेंछ के शोष्टीसण्डप में जाई 
हुईं किसी दिव्याज्नना का रूप दिखाई पढ़ रहा है | क्या बह चही कन्या है । जिसका 
सन्देश कर्णपूर पर प्राप्त हुआ था ? उसकी एकोक्ति सुनकर राजा उसके सम्बन्ध में 
विचार करते हुए अन्त में प्रसक्ष हुआ कि नायिका का साह्ात्‌ दुर्शन हुआ । 
नायिक्रा वियोग न सह सफ्ती हुईं मर जाना चाहती थी । उसकी यह बृत्ति देख- 
कर उसऊी छिपी हुई सस्तियों ने प्रकट होकर उसे बचा लिया । 
नायिका अपने मद्नव्यापार को सखियों से छिपा न सही । उसके लिए शीतो- 
पचार फ़िया गया । नायक ने सोचा कि नायिका से अपना प्रणय निवेदन करूँ । तभी 
सम्ध्य-विधि के लिए उपयुक्त समय ट्वोने की सूचना नेपध्य से मिली और नायक को 
निकटवर्ती छुछपति के आश्रम में चला जाना पढ़ा । 
राजा संघरण ने अनेक राक्स-नेताओं को मारकर ऋषियों को धाश्वास्त किया । 
आशंका थी कि उनके परिवार के अन्य राक्षम सायाद्वारा विप्त करेंगे। राजा राद्सों 
का भय दूर फर छेने पर निश्चिन्त हुआ तो उसे नायिका की स्खति हो भाई । यद्द फिर 
उसी भणिमण्डप के समीप जा पहुँचा, जहां उसे पहली यार नायिका या दर्शन हुणा 
भा। थर्दां पहुँचने पर राजा या सदुनज्यर दूर करने के लिए विवृषरू थो शिशिरपस्नुओं 
का शयन बनामा पका ) उसके लेटने पर विदूषफ ने नलिनी-पन्न पा पपा घलाया। 
इसी थीच ससियों के साथ नायिरा भी नायक की खोज से निसट ही था पहुँची । 
रम्भा नामक रूपी फो थानरों का दछोड़ा दुआ फर्णपूर मिला, जो उसके हाथ में था । 
नायिका और उसकी सपियां तिरस्फरिणी विद्या से अमदहित रदरर मायद और विदषक 
का सदन-स्यापार देखने झूगी । नायिया ने समझा कि नायक कपनी शृद्दिणी के छिए 
सन्तप्त है। सियों ने समझाया हि सूर्रे, क्पपनी पत्तियों के छिए ऐसा प्रेमोस्माद 
महीं दोता । इसी बीच विदूषर ने मन ही मन फट्टा हि यह फर्णपूर भी हो यम्दरों 
ने रे लिया, नहीं सो उसी ये मित्र शो आश्वासन अवान शरया ।इसे सुनरुर सरिगियों के 
चताने पर भी नायिरा फो शढ़ निश्चय म हो सभा हि शजा मेरे हो लिए सरतप्त दे । 
रम्मा ने फर्णपर विदूषह के पास गिरा दिया। विदृषक ने उसे राजा को दिया सी 
झछसने उसे एटा दिया । इससे नायिशा को घुनः सम्देश हुआ हि नाथड मेरे दिए स्रगा- 
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नहीं है । अन्त में नायक ने जब तपती का नाम लिया तो उसे विश्वास हुआ फि यह 
मेरे प्रेम में उन्‍्मत्त ६॥ तब तो उसे मूर्च्डा हो जाई कि मेरे लिए यह्द उन्मत्त हो 
रद्दाह । 
तपती के वियोग में नायक मरणासन्न-सा द्वो गया । नायिक्रा श्रच्छन्न रहकर उसे 
निकट से देखने छगी । विदूषक ने समझा ऊ़रि घद्द मर द्री गया। यह रवबय॑ भी झगु- 
शिखर से फूद कर मरने के लिए दौड़ गया। नायिजा भी मूर्छित द्वो गई । सखियों 
मे क्टा ऊझि मर क्‍यों रद्दी हो ? अपने करकमर्छों से नायक का हृदयस्पर्श करके उसे 
पुनरुली बित करो | नायिका ने अ्कट होकर नायक के हृदय पर हाथ रखा और नायक 
उठकर उसे पहुद़ने छगा। मेनका ने नायक से कट्टा कि अभी पाणिग्रहण न करें 
सूर्य भगवान्‌ ने तो इस तपती को आपके दाम्पस्य के छिए संकल्पित कर ही दिया 
हू । उनसे आज्ञा लेफर पाणिप्रहण सम्पन्न करें । उधर मरने के लिए गए हुए विदूषक 
को भी दौदकर राजा ने वचाया । 
संवरण ने सपती के पिता सूर्य के उद्देश्य से तपस्या की । वारद्द दिन तप्स्या 
कर छेने पर भगवान्‌ वसिष्ठ ने उन्हें तपस्या विरत हिया और स्वयं सूर्य के पास 
जाकर उनकी कन्या को नायक के लिये माँग टिया ।* सूर्य ने अनुमति दे दीं। विवाह 
दो गया। स्वप्न में गर्भ से उसे कुमार की उत्पत्ति सी हुई । 
नायक और साविफा छणभर के लिए भी वियुक्त रहना सट्दन नहीं कर पाते थे । 
एक दिन एक राक्ससी आई। वह क्ुद्ध थी कि संघरण ने उसके सम्बन्धियों को मार 
डाला था। उसने अन्य दुःखी राक्षसियों के कहने पर योजना बनाई कि संघरण को 
समुद्र में डुया कर सारना है। उसने सुन्दरी का रूप बनाकर राजा के पास आकर 
प्रणय निवेदन क्रिया । 
विदूषक के कहने पर भी संवरण न मान सका कि चह कोई मायाविनी है। उस 
राक्षसी ने कहा कि गन्धर्वराज चित्ररथ की कन्या गगनमाला अतिसुन्दरी ह। बह 
आपके गुर्णो से प्रभावित होकर आपसे विचाह करना चाहती है | वह्द एक दिन अपना 
कर्णपूर और कामलेख आपके लिए यहां आकर छोड़ गई । फिर आपका अपमे प्रति 
अनुराग देखकर पिठृपराधीन होने से पिता के नगर चली गई। आप से संगम होने 
की कोई आशा न देखकर बह म्ग्रुपतन द्वारा मरने जा रही थी । मैंने उसे रोक रखा 
है। में सखी का मरना नहीं देख सकती । अतएव पहले में ही आपके सामने मरूँगी। 
राजा ने कहा कि हम तो जैसा कट्दती हो करने को उद्यत हैं । राक्षसी ने कहा-आज 
अ्रदोष के समय अपने मित्र विदूषक के साथ आप यही रहें 4 में विमान लेकर आपको 
ले जाने के लिए आऊँगी । वह तो चली गई ॥ उसी समय नेपथ्य से सुनाई पढ़ा कि 
मोहनिका राछ्सी के जाल में न फसें । तभी मेनका आ पहुंची | उसके हाथ मे कर्णपूर 





$. यह कथांश कुमारसम्भव के छठे सर्ग की तस्सम्बन्धी कथा के आधार पर है 


कुलशेखर १६ 


समय तपती को परिजनों के साथ साविश्नी के पास छे आओ | मैंने सूर्य की आज्ञा का 
पाछन किया है। जय उन्होंने आज्ञा दी है कि संवरण अपने परिवार के साथ राज्य 
में पहुँचना चाहते हूं । उन्हें पद्ों पहुँचाना दे 

इयसेन ने सन में सोचा फि यदि संवरण के सामने सभी बाते सत्य कट्दता हूँ तो 
अनैऊ ये उठ सटे दंगे । क्यों न यह कट्ट कर संक्षिप्त करें कि आपकी असुर-विजय 
प्रसन्न इन्द्र के आदेशनुसार आपको दस्तिनापुर पहुँचाने के लिए आ गया हूँ । उस 
भआकाशयान से राजा इस्तिनापुर आ गये । 

मद्दाराज़ संवरण के हस्तिनापुर पहुँचते ही प्रफाम वृष्टि हुई | ये गद्भादोक-प्रासाद 
में जा पहुँचे। यद्दों एक दिन मेनका का रूप धारण करके तपती क्षा पहुँची ।' धद्द अपने 
पति को अपने यास्तविक रूप में नहीं देगा सकती थी, फ्योंक्रि पिता का क्षादेश था झि 
सम्प्रति पति से अरूग रद्दना हे । राजा ने मेनका रूप में भाई नायिका का भार्रिगन 
फिया तो उसे सपती के आर्लिंगनु जैसा सुख्र मिछा । उसने अपने आप कट्दा-- 


न 


आपेप्यिय देव्याः कण्टकितेय॑ मुधा तनुः कस्मात्‌ । 
अस्यां तस्याः स्पर्शः शप्ले संश्ेपसंक्रान्ता ॥ ६.४ 
मेनकारूपधारी नायिका ने राजा के पूछने पर थताया ऊक्रि ऊिस प्रकार सूर्य ने तपती 
को साविग्री के पास सोले-सोले पहुँचया दिया और क्ापफो अपने जनपद में जल- 
सृष्टि कराने के छिए भैजवा दिया है। में आपके पास उसी तपनी का थृत्तान्त बताने 
आई हूँ। “राजा ने उससे कद्दा ऊि में उसके बिना एक छण भी नहीं रद्द सफता | छुम 
तो सूर्य से प्रार्थना करके उसे तरकारू छाओ । तपती नायक की संगति में उसी रूप 
में कुछ देर रहरूर आनन्द के छण बिताना चाहती थी। राजा ने उसे दूर भगाया 
राजा ने विदूषर से कद्दा कि कर्णपूर छाओो 4 
इसी घ्ीच रस्मा का रूप धारण करके राक्षत्ी आई, जिसने कट्ठा क्रि आपके 
पियोग में सबबी तपती मरने जा रही दे। में भी मर ट्वी जाऊँगी। यद्द कट्ककर भाग 
घछी। शाजा ने भी मरने की सज्या की, वर्योकि पत्नी वियोग में उसे जीचन निस्पार 
प्रतीत हुआ । वह गद्भास्नान करके जीवन का अन्त करने के उद्देश्य से तट पर नह्दाने 
शया। उसे थ्दां पाभी के ऊपर नायिका दिखाई पढ़ी ; राजा ने द्ूबती स्त्री को बचाया 
सो उसने बिना पद्चचाने डाट छगाई--ठुम कौन मुझे स्पर्श से अपवित्र कर रहे दो । 
ओजघ्र ही उसने राज/ को पद्चचान छिया। दोनों किनारे पर जाये । उघर मेनका तथा 
रुण्मा कहीं मरने जा रही थीं उन्हें भी राजा ने बचाया । सभी मरकत दिछा पर 
चैटकर अपनी विपत्ति-गाथा सुनाने झूगे । नायिका ने कट्दा कि भुझसे रग्भा ने कद्दा कि 
आप नहीं रहे तो मैंने मरने का उपक्रम किया। रम्भा ने कट्दा कि मैंने यद्द कब 





4. यद्टों से छायामाव्य तत्त्व का याहुएय दै। इसमें सायापात्रों की अधिकता दे । 


ष्द् सध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


कहा ? राजा ने कहा क्रि तुम्हीं ने तो मुझसे भी कहा क्रि तपती मर गई। रस्मा ने 
कहा-यदह स्वधा असत्य है। तभी सेनडा ने बताया कि हन दोनों तपती को हूँढ़ने 
निकली थीं | तभी जम्बू नदिका ने बताया कि तपती के मरने से संवरण प्रायोपबेश , 
फर रहे हैं । हम दोनों यह सब्र सहने में असमर्थ होकर मरणोद्यत थीं। नायिक्ता ने 
कहा कि यहाँ कहां से जम्बूनदिका १ 
राजा ने समझ लिया जि यह सारी माया राक्ससी की है।! उसने तपनवन 
में भी मुझे ठगा था । नायिका ने कहा कि अब में साचित्री के पास जाऊँगा। पिता 
क्या कहेंगे कि कहाँ रही ? सिख्ियों ने कहा कि आपके पिता ने धुनः आदेश 
« दिया है कि आज से आप अपने पति के साथ रहें। मेनका और रस्भा यह कहफर 
चछती वर्नीं कि जम्धूनदिका के रूप में रातसी कुछ और उत्पात न करती दो । सबको 
चस्तुस्थिति बताना है। 
उधर से विदृषऊ राजाज्ञा से कर्णपूर लेकर आया । उसी समय आकाश से शर- 
पंजर निरुद्ध राक्षसी राजा के पेर पर रछा की भिक्ठा माँगती हुई गिर पड़ी । राक्षसी ने 
राजा से अपनी कथा वत्ताई कि में मोहनिका राचसी हूँ) मैंने रम्भा और जम्बूनदिका " 
चन कर झठे समाचारों से आप लोगों के भाण लेने का उपक्रम किया । यह सब करके 
सूर्यक्ोक जाती हुईं मुझ को मार्ग में आपके पुत्र ने वार्णों से वॉंध दिया, जब मैं उसे 
खाने का प्रयास कर रही थी | 
सपती ने कहा--पमेरा पुत्र कहाँ से ? झुस्ते तो पुत्र ही नहीं है। तभी वसिष्ट 
धजुर्धर पुत्र लेकर प्रकट हुए । राजा ने प्रणाम करने पर पुत्र को आशीर्वाद दिया-- 
अक्रवर्ती भूयाः । चसिष्ठ ने पुन्नोत्पक्ति की कथा बताई क्वि तपती ने तपनवन में पुत्र 
उत्पन्न किया । देवताओं से भी परास्त न होनेबाले असुरों को मारने योग्य बनाने के 
के लिए रम्भा इसको सूर्य के आदेश से सावितन्नी के पास ले गई। तपती ने इस घटना 
छो स्वशवत्‌ अनुभव किया । इसने देवताओं का कार्य सम्पन्न कर लिया है और 
अत्र आपके पास जाया है । 
इस कथानऊ से स्पष्ट अवीत होता है प्रणय की पद्धति राजकल की स्रीमाओं से 
बाहर अरण्य और स्वर्गलोक तक परिद्ृंहित दे । 


समीक्षा न 
तपतीसंवरण नाटक का जारस्म रंगमंच पर विदूषफ की एकोक्ति ( 5090०५०५ ) 
से होता है । एकोक्ति का उच्चक्रोटिक उपयोग द्विंतीयाइ में छर्टे पद्य के पश्चात्‌ नायिका 
के बक्तव्यों के रूप में एक झनूठे नाव्यशिल्प को प्रकट करता है। रंगमंच पर एक ओर 
नायिका है ) उसी रंगमंच पर दूसरी ओर नायक और विदूषकु और तीसरी ओर तपत्ती 
की सखियो मेनका और रम्भा हें । नायिक्रा इनमें से कसी को विना देखे ही अपनी 





$. यद्द कूट घटना-वेचिध्य प्रकरण-वक्रता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 


कुलशेखर ' - ए्ूछ 


सानसिक उद्धावनाओं को वड़ी देर तक प्रकट करती जा रही है, जिसकी प्रतिक्रिया 
उपयुक्त चारों पात्रों पर होती है, जिसे थे छिपे हुए पुनः पुनः प्रकट तो करते हैं, पर 
नायिफा नहीं सुन पाती। संस्कृत नाव्यसाहित्य में ऐसी रंसमंचीय शिएप-योजना 
अविरल्‍ नहीं है। ऐसी ही उत्कृष्ट एकोक्ति पद्मम जक्ष में है, जिसे विदूषक कौर 
अमास्य बसुमित्रा प्रच्छुन्न रह कर सुनते हैं। 
तिरस्फरिणी विद्या से भ्च्छुन्न रह कर तीसरे अंक में प्रेमोन्‍्मत्त नायक की घात 
सुनने की स्थिति कुछ्शेखर ने कालिदास के विक्रमोंशीय से अहण की है। 
सीसरे अंक में सीता के वियोग में मरणासन्न राम को उत्तररामचरित में जैसे 
सीता अपने संस्पश से घुनरुज्ीवित करती है, वैसे ही इस नाटक के तीसरे अंक में 
सरणासन्न नायक को नायिका अपने स्पर्श से पुनरुज्नीदित फरत्ती है| 
त्पतीसंवरण की कथा का उपजीब्य महाभारत के आदिपर्च मे कुरु की उस्पत्ति 
की कथा है ६ सपती से कुरुचरित नामक संघरण का पुत्र उत्पन्न हुआ था । 
रप्जमज्ज पर आलिंगन भारतीय नाव्यशाखत्र के नियमों के विरुद्ध है, जो इस नाटक 
में दिखाया गया है । 
नैतृपरिशीछन 
संस्कृत-नाव्यसाहित्य में विवाह की छोकप्रिय घटना बहुशः चित्रित है ॥ 
कुछुशेखर इस प्रवृत्ति से अछूते नहीं रह सके। पर जहाँ अन्य कवियों ने पहले की 
नायिकायों को नई नायिका के आगमन की योजना के विचार मात्र से पीडित दिखाया 
है, वहाँ कु्शेखर ने यह दिखाया है कि नायक की पूर्वपत्री को सन्‍्तान नहीं हो रही 
है और राजा को पुत्रोत्पत्ति के लिए देवी योजना के अनुसार दूसरी पत्नी छाना 
ही है।! इस प्रकार नायक के चरित्र का श्रेतीकरण हुआ है जौर साथ ही ख्रीजाति 
महिमान्धित हुई है । आगे चछकर कथि ने अपनी सखी मेनका का रूप धारण करके 
नायक से प्रणय करने के लिए आनेवाछी नायिका को नायक द्वारा भगाना चित्रित 
करके एकबार और नायक से चरित्र की दृठता दिखाई ह कि वह निरा कामछोछुप 
नहीं है + सम्मवतः उस युग में यह स्थिति राजभवर्नो में कहीं अवश्य थी कि अपनी 
पली की सहचरी भी प्रणयपाश में आबद्ध की जा सकती थी ।' इस कुरीति पर कवि 
ने अछ्ुश छगाने का जयास किया है + 





4. उपजीब्य सहाभारतीय कथा से नायक सन्‍्तानहीन पूर्वपत्री की चर्चा नहीं 
है। इससे थद् योजना कवि द्वारा कसी विशेष उद्देश्य का समाधान करने के लिए 
सम्प्रधारित दे | यह अकरण-वक्रता के लिए है । 

३. संवरण ने मेनका का गराढालिगिन क्षिया--इससे भी इस अकार की श्रवृत्ति 
संफेतित है कि कम से कम राजाओं के किए सहचरियां प्रणय के अथमावतार पर 
अ्रतिष्ठित थीं । 


ञ 


ध्प सध्यकालीन संस्क्ृव-नाटक 


भास ने साध्यमव्यायोग और पाआरात्र में तथा अपने अन्य कई रूपको में ऐसे 
संवाद प्रस्तुत किये हैं, जिनसे भाग लेनेवाले पुरुषों में से कोई एक ऐसा होता है, 
जिसे शेप पुरुष पहचानते हैं कि यह भेरा निस्ट सम्बन्धी है, पर वह किसी को चस्तुत+ 
नहीं पहचानता । ऐसे संवादों में एक विशेष प्रकार का मनोरक्षन स्वाभाविक है । 
इसी कोटि का सनोरक्षन कुछशेखर ने तपतीसंवरण के छुठें अक्क में अस्तुत किया है, 
जिसमें मेनकारूपधारी तपती नायक को पहचानती है कि ये सेरे पति हैं, किंन्तु नायक 
उसे मेनका समझता है। इस अवसर का संवाद परिचेय है-- 

नायिका ( मेनकारूपधारिणी )--€ राजाने सब्ण॒हमवछोकयन्ती ) महाराज, 

. तब दशेनसुख कंचित्कालमनुभूय गमिष्यामि । 
राजा-( सवितर्कमात्मगतम ) 
दीत्यौचितं प्रियजने प्रतिवेदनीय 
काम सखीभ्रणयपेशलमस्तु वाक्यम्‌ 
विध्यन्दमानरतिरागरसग्रवाह- 
मालोकित॑ पुनरलक्षितपूर्व मस्याः ॥| ६-५ 
( प्रकाशम्‌ ) अलं स्वेरासिकासुखेन ! मम पसुत्सुक॑ मनस्त्वरयति भवर्ती 
शमनाय | 
नायिका--( जलूघर ध्वर्निं शुत्वा भ्रस्तुतं विस्मरन्‍्ती ) 
अहं भीतास्मि | आयेपुत्र, गाढ॑ मामालिड्डस्व | 

राजा--( सक्रोधम्‌ ) आः पापे, क्रिमर्थमनाचरसि | 

नायमशभिमतद्यितागुणनिगलितहदयो जनस्तथा मन्तव्य:, यथा त्थं 


तरकयसि । कु 
इसके पश्चात्‌ नायक मेनका के विपय से खोटी-खरी फह्ददा है । 


ग्रीततत्त्व 
क्रतिपय स्थर्ों पर कवि ने गीततत््य का सब्निवेश सफलतापूर्वक किया दे ॥ यथा; 
आयासितानामशरीरबाणैरनितम्बिनीनां. परिदेवितानि | 
आत्मार्थमाकर्णयतां हि यूनां समागमो नाम सुखान्तरायः ॥ २१०... 
अधोलिणित पद्य में मेघ की चर्चा मेघदूत के छन्द मन्‍्दाक्रान्ता में यच की स्व॒र- 
छहरी में पस्तुत ह-- 
लास्यासम्मप्रविततशिखान्नर्त यन्तं कलापान्‌ 
केकापूरप्रचितकुदरां कन्धरां द्राघयन्तम्‌ | 
ट्व॑ प्रेक्षस्य प्रणयविवशः प्रेमवर्न्त सयूर 
मां भूमेंघ क्षणमपि रवेसंण्डलस्योपरोधी ॥ ५.११ 


कुलशेखर ६ 
श्स « 


नायक का पूवेराग-फोटि का शद्वार इस नाटक की एुक नवीनता है। नांयिझा 
को देखने मात्र से द्वी चद्द उदम्र है-- 


आरूढप्रणयेन यूनि मनसा छान्तां कचित्‌ कामिनी- 
भेनां मत्युरतो निधाय किरतः पीष्पानमून्‌ मार्गणान्‌ | 
पुष्पेपोयदिनाम शक्तिकलया मोहान्धकारस्प्रशा 
सम्भिय्ेत सखे समापि हृदय घैयोय बद्धोछ्ललिः।॥ २.६ 
एकोक्ति का रस-निष्पत्ति की दिज्ञा में सर्वोपरि उपयोग इस नादऊ में मिलता है, 
जिसका उद्लेय नायक के शब्दों में इस प्रकार है-- 


आयासितानामशरीरबाणैर्नितम्बिनीनां. परिदेविद्ानि ! 
आत्मार्थमाकर्ण यतां हि यूनां समागमो नाम सुखान्तरायः ॥ २.१० 
दिवस का जवसान समीप है--यह यताने के छिए नायक कदृठता है-- 


अबसित एबायमरुणसास्थेदिंवसदीछाधिफारः | 
कह्टी-क्टी विदूषक के माध्यम से हास्य की प्रसादुषर्ण धारा प्रवाहित की गई है । 
तूतीय क्षक्ष में उस कर्णपूर को भप्रच्छज्ष रम्सा ने विदूषक के सामने गिराया, जिसे 
घानरों ने छे रिंया था| झट से विदूषफ ने कह्दा कि ढडरी हुई वानर जाति ने भम्तद्वित 
रहकर मेरा धन छौटा दिया । रम्मा ने कट्दा कि इसने तो मुझे घूथ वनाया।| उसने 
कद्दा--ध्यंसस्व ग्रामिकबठुक | त्ममेय बानरः । 
वर्णन 
शद्भारप्रधान इस नाटक में उद्दीपन-विभाव के रूप में प्रकृति की चारिमा का 
चर्णन भ्रस्तुत है ।* शिशिर-वसन्त का आन्तरालिऊ कारू है, जिसमें कर्पवल्ली नायिका 
बन गई ह-- 
आपाटल किसलयाघर मर्प यन्ती 
व्यावृण्यती मधुपकडऋतिसीस्कृतानि | 
अभ्याशचूतमरबिन्दकु-बोपपीड- 
मत्यायतं॑ समुपयृद्ति कल्पवल्ली ॥ २.४ 
अकाछ ( दुर्भित्त ) फा वर्णन संस्कृत साहित्य में विरछ है । कुछशेखर ने मानो 
आँखों देखा अपने युग के अकाछ का चित्र खींचा दै--- 
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उद्युक्ता बागुरायेरहरदरुचितैमेत्स्यवन्धप्रकारै- 
मेत्यी निर्मत्स्यगंगाहद्यतशफरीशेपम प्ावशिष्टा । 
आसन्नारढकण्ठेरपचिततनवः आयशः प्राणशेपेः 
संग्रध्यदूगृप्नचचच्चु त्रजकुटिलशिरः कमेक्मोन्तभूमि: ॥ 
आकाशयान का घर्णन ह-- 
कांजः पातेष्बमीपां खुरघुटयुगयोमेंघप्रप्टे हयाना- 
मेकस्यैव क्षणस्थ प्रथमचरमयो: पूर्वपाश्चात्त्यमागौ । 
पेगस्तब्धा इवामुः कनकबलयबदू व्याप््पर्यन्तरेखे 
नेमीरावत मानाः पिशुनयति तडिश्रक्रमाक्रान्तिचक्रम्‌ ॥ २.१६ 
शैली 
कवि कहीं-कहीं शब्द-चित्र खींच कर थोड़े शब्दों में बहुत-कुछ कह देने में निष्णात 
है। यथा, : प 
दुष्टतुरगेण कन्दुकक्रीडं मया ऋडता कापि अक्षिप्रोडस्सि | - 
अर्थात्‌ घोड़े की पीठ से गेंद की भोंति दूर फेंक दिया गया। 
इसी प्रकार का वाक्य है--ज्योत्स्नादुकूलावगुण्ठितोडयं अ्रदोषः । 
गरिसा की अभिव्यक्ति विशेषरूप से समस्त पदावली के द्वारा की गई है । यथा, 
राजा--अन्र तावदनिवोणमाणिक्यदीपभाला-दूरीकृत-गर्भ यूद्वान्धकारा जास्बू: 
नदाकल्पकल्पितदिव्याकृतिवेपबिशेषा सुधासौरभसुभगसुरतरुसुमनः- 
सम्पादितभक्तिसन्ताना सेयं सपयो सूचयति दिव्यजनसम्पातम्‌ | 
उपयुक्त रद्यांश में कधि की ललित पदावली अनुआसित है । 
कवि से इस रचना में ध्वनि की प्रौढिमा का भिर्देश स्वयं दिया है । इसके असंख्य 
उदाहरण मिलते हैं । यथा, नायिका को कहना है ऊ़ि मेरी सखियोँ अब मुझे मरने 
नहीं देगीं। इसको ब्यक्षना से कहती दै-- 
इदानीमेताभ्यां सम अ्राठुवेबस्वतस्ये दश्शेनं प्रतिपिद्धं भबति । 
कहना है कि नायिका को देहज्वर महान्‌ है। सेनफा कदृती है-- 
एतस्या अद्जसंसगाद॒तिसुकरो हुतवहोत्संगप्रवेश: । 
राजा को मेनका से जानना है कि तपती कैसी है ? बढ़ पूछुता ह--अपि छुशल- 
मस्मदसूुनाम्‌। ह 
कठिपय स्थर्लों पर शूट बोलकर मी नायिकादि को उदग्र स्थिति में डालफर 
भावास्सक निन्‍्देषण क्रिया गया है । पष्ठ श्ल में परिस्थितिवज्ञात्‌ नायिका सेनका का 
रूप धारण करके नायक को देखने आ रही है। उसे बिदूषऊ सर्वश्रधम देखता दे और 
आगे संवाद है-- 


छुलः शेखर ज़र श्ण्१्‌ 


विदूषक: -- एपा तत्रभचती तपती सम्प्राप्ता 
राजा--कासी, फासौ ? 
ना|यिका--( सविपादम्‌ ) हूं, ज्ञातास्मि ! 
बिदूपषकः -- पश्येपा मेनकारूपेण प्राप्ता । 
नायिका सावपादम्‌ ) अवश्य ज्ञातास्म | सबवथा अपराद्धास्म तातस्य | 
राजा--( विलोक्य ) अये सखी मेनका सम्प्राप्ता। सखे, कथमेनां मे प्रियां 
व्यपद्शिसि | 
विदृषकः --एपा तस्याः शरीरभूतेत्येवं मया भणितम्‌ | पर 
उपयुक्त संबाद से प्रतीत होता है क्रि नायक और नायिका को ऐसी व्यादुरुता 
में डालना झूठ बोले बिना सम्भव नहीं हो पाता । 
डा० डे ने तपर्तीसंघरण की कआछोचना दरतें हुए, लिखा ह क्नि “यह बस्तुतः 
शियिल्त रूपक के परिवेद्य में क्रास्यान दे ॥* कथा में सान्धिर एकतानता के अभाष में 
यह आरोचना सर्वथा सत्य है। ऐसा छगता ह कि कुरूशेसर को जो संघटना-प्रवृत्ति 
अच्छी छगती थी, उसे सप्निवेशित करने का छोभ वे संवरण नहीं कर पाते थे । इस 
प्रकार यह नाटक जंगरेजी के 0/05८६ ४:8008 के मिक्ट पडता है । 


बे सुभद्राधनश्ञय 
कुछशेखर का दूसरा नाटक सुभद्वाधनक्षय पोंच अज्लें से प्रणीत है ॥ इसमें सुभद्रा- 
घनक्षय की सुप्रसिद्ध्‌ महाभारतीय प्रणयात्मक कथा का क्षभिनयात्मऊ विन्यास दै।३ 
कथानक न 
अ्षज्जुन ने नियमानुसार एक वर्ष की तीर्थयात्रा समाप्त कर, छी थी। उनका अन्तिम 
काम था सुभद्वा का प्रणयसुख भ्राप्त करना, जिसके लिये वे घर नहीं छौट, रहे थे ।, 
इस दिल्ञा में प्रयास करने के उद्देश्य से कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका की ओर- 
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₹. इस नाठक का अकाइन प्रैवेन्द्रस संस्कृत सौरीज सण हू में हो घुका ह। 
इसकी प्रत्ति प्रयाग-विश्वविद्यालय-पुस्तकाऊय में है | 

३. सुभद्रा और झजन के विचाह के प्रकरणमें शद्धार और बीररस होने के कारण 
इसक्री असिशय छोउ प्रियतां रही है! इस विषय पर अनेक कार्यों का प्रणयन 
हुआ । केशवश्ास्री का सुभद्वाजुंन, गुरुराम का सुभद्वाधनक्षय, माधवभट्ट का 
सुभद्वाहरण, रामदेव का सुभद्वापरिणयन आदि रूपक्र ही हं। वेझटाध्वरी ने भी एक 
नादक सुभन्रापरिणय छिखा। न्धाकवि और रघुनाथाचार्य के सुभद्वापरिणव नाटक 
इनके अतिरिक्त हैं नाटर्झों के अतिरिक्त चम्युओं की रचना भी इस प्रकरण पर हुईं। 


श्ण्श्‌ मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


चले। मार्ग में उन्हें अरभासतीर्थ के समीप आश्रम मिलता । उसमें वटवृक्ष के नीचे वे 
विश्षाम कर रहे थे । वहाँ उन्होंने देखा कि कोई राक्टस किसी कन्या ( सुभद्गरा ) का 
अपहरण करके भागा जा रहा है ) जज्जुन ने जाग्ेयास॒ के प्रभाव से उसे बचा छिया। 
उस कन्या को अर्जुन ने श्रथम दर्शन में ही भोद छिया । अर्जुन भी उसे देखकर मोहित 
हो गया। सुभद्गा के लिए प्रश्न था कि वह पहले ही अर्जुन से प्रेम कर रही थी । उसे 
यह छात॒ नहीं था कि उसे वचानेवाल्‍्य भी अद्धेन है, जो उसे स्तिः्ध प्रतीत हो रहा 
है। उसे छगा कि मेरा मन ध्यभिचारपरायण हो गया है। अर्जुन को मी छगाकि 
सुभद्वा में छगे सेरे भन को क्या हो गया कि यह किसी दूसरी सुम्द्री की ओर भ्रवृत्त 
हुआ | कन्या तो अस्तर्धान होकर चलछती बनी । अजुन के साथी विदूपऊ ने देखा कि 
अजुन इन्द्रमस्थ की द्ौपदी को सानो भूछठ घुका है। सुभद्वा के छिए अजुन यहों 
आया, पर इस सुन्द्री को देखकर उसे भी विस्ट्रत कर बेठा । उसकी इस गुध्थी को 
अजुन मे सुरुझ्षाया-- 
- - एकस्याः किमपि वपुःशुतेन नातम्रा 
| संकल्पैलिंखितममुत्र॒चित्रमित्ती । 
अन्यस्थाश्वरितफले इशौ शरीरे 
अयस्योः पथुलइशोरिय दशा मे ॥ १:१६ 
विदूषक से अर्जुन ने कहा कि इस दृष्ट सुन्दरी को मिछाओ | 
विदूषक ने कट्टा कि यद्द असंगत बात दे क्रि जिसका नाम-संकेतादि छ्ात नहीं, 
उसके चक्र में पे हो । अर्जुन ने कहा कि तब चलो नगर में चलें। सुभद्वा के चफ़र 
में अर्जुन साधु चना और विदूषक उसऊा चेला। विदूषक वेपपरिषर्तन-हेतु ब््ादि 
छाने के लिए णाश्रम में गया । वहाँ उसे एक रवर्णिस गात्रिका ( गौती ) मार्ग में 
गिरी मिली । उस गात्रिफा पर जो छेख था, उससें अजुन के दश नाम थे । इससे अर्जुन 
इस परिणाम पर पहुँचा कि जिस कन्या को मैंने वचचाया था, पद भी इसी द्वारकापुरी 
की है। चह गात्रिका उसी कन्या की थी । 
साधु बन कर अर्जुन रैवतक पर्वत पर काँचनोघान में विराजमान हुआ ) उसरी 
शुयाति सुनकर उसे देसने के लिए कृष्ण और धलराम पहुँचे । कृष्ण साधुवेषधारी धर्जन 
को पहचानते ही थे । उन्हंनि अर्जुन की सुभद्वाप्राप्तिविययक अभिलापएूर्ति के विषय 
में कद्दा-- 
थस्याः कृते यत्तिधुसमवलम्बसायों 
योग दधासि न चिरादपुननिषृत्तिम्‌। 
छेश जहत्‌ सहभुव॑ मधुर मतिर्म 
प्राप्तोपि निश्वंतिमचिन्त्यरसां सुभद्राम्‌ २७ 
थराम ने रपये प्रस्ताव किया कि साधु को योग्रसिद्धि के छिए बन्यायुर में रहना 
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चाहिए | उनके भादेशाजुसार साधु को सुभद्वा द्वारा निर्मित माधवीछतागुद्द ध्यान 
छगाने के लिए मिल गया। वह्दों सेवा करने के लिए सुभद्वा को नियुक्त कर दिया गया। 

अर्जुन प्रभद्वन में ज्ञा पहुँचा | बह्ों सारा बातावरण शद्भारित था+- 

बिस्िप्यदलमालया प्रविरलेः प्रथ्वीरद्यमासभै- 

रन्तवेद्धकलझया . कलिकया भ्रस्तूयत॑े मंजरी। 
गायन्तो गलरागमछुररसैश्चूतस्य चच्चुक्षतेः 
श्व्योतड्धि: शिशिरोपरोधशिथिलं पुष्णन्ति पुंस्कोकिलाः ॥| २.६ 

सुभद्रा जाई । उसे देखकर अर्जुन ने पहचान छिया ऊि मैंने इसकी ही रक्ठा राषस 
, से की थी। जब कर्जन से थोड़ी दूर सुभव्रा थी तो उसने अपनी सखी से बह्दा कि 
इैशब से ही भर्जुन के पराक्रम को सुनकर उसे अपना मन दे चुकी हूँ। पर अब तो 
सन फ़िसी अन्य को दे दिया। में तो पण्यस्री-सी यन गई हूँ ।* 

इधर सुभद्रा की सलियों ने विदूषक को गाश्निफ़ा लिये पकढ़ा । उसने सुभद्गा से 
बताया कि केसे यह मिली है। सुभद्रा ने पृष्ठा कि वद्द तुम्हारा परमहस कह्दों है, 
जिसके साथ तुम प्रभासतीर्थ पर होने की वात कष्ट रद्दे हो, जब यद्द गात्रिका तुम्हें 
मिठी । विदूधक ने कटष्ठा कि कहीं इसी नगर में टवगि। 

सभी मिले। सुभद्वा ने देखा कि यह परमइंस तो कामदेध द्वी संन्‍्यासी-रूप में 
है । उसे छगा कि अब तीन के प्रति मेरी प्रेम प्रवृत्ति प्रवर्तित है--शैशव से भर्जुन के 
प्रति, राणस से बचाने के दिन से रह के प्रति और भाज से इस परमहंस के प्रति । 
कुरूस्ती का यद्द समुदाचार नहीं द्वोता । सखियों ने देखा कि सुभद्वा ने जब से इस 
परमइंस का दुशन क्रिया है, सब से इसको शद्भारित बृत्तियोँ और बढ़ गई हैं। परम- 
हंसरूपधारी भर्जुन की पूजा सुभद्वा ने की | यद्ध सव देखकर विदूषक के ऊुँद से 
संहसा निकछ पढ़ा-- 


भोः केनेदानीं मूढेन पाटयरो भाण्डागाररक्षाधिकारे लम्मितः | 


सुभद्वा नित्य परमहंस के लिए भिक्तादि की व्यवस्था करने छगी। बह साथ ही 
पूर्चराण की विरदज्वाका में सन्‍्तप्त होकर कृष् होती जा रही थी। एस दिन उसकी 
माता ने उसके बहुमूल्य द्वार का दान पूजा के पश्चात्‌ विदूषक को दिलवाया | नगर में 
समाचार फैल गया कि साधुवेश बदले हुए कोई देवकुमार हैं। इसी बीच सभी पुरुष 
नागरिक झिसी दूसरे द्वीप में उत्सव मनाने के लिए चलते बने । 

अज्ञुन भी सुभदा के एर्वाजुराग में गलछने छगा | उसने विनोद के लिए यात्रिका 
की सोची । उसी समय विदूषक घह्दों गात्रिझ्ा लिये आ पहुँचा | उसे वद्द सुभद्वा के 
शुभ के लिए भह्मदान में मिली थी । अर्जुन ने उसे हृदय से छयाकर अपने को झान्त 


4. यह उक्ति अदृष्टाइति ( 7079 ) का कछास्मक उदाहरण है 


१०९ मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


किया । विदूषक से उसने कहा ऊ्रि 'सुभद्वा से मिल्ाछे । में तो अब मर ही रहा हूँ! 
विदूषक मे कहा--हृष्ण ने सुम्हें सुभद्वा दे ही दी है । वहभी तुम्हें चाहती है । सुममें 
अद्वितीय बछ है। इतने से सब कुछ ठीक हो जाता है । फिर वह जर्जुन को शीतो- 
पचार के लिए सहकारमण्डप में छे गया। 
इधर सुमद्रा मदनातझ् से मरी जा रही थी। वह पहले से ही सहकारमण्डप में 
थी । अर्जुन ने उसकी मद॒नोन्मत्त चातें सुनी कि मुझे ज्ारम्म से अर्जुन से प्रेम रद्दा है, 
फिर राक्षस से वचानेवाले से प्रेम हो गया और भव इस आमन्‍्तुऊ साध से प्रेम हो 
गया। अज्ञुन ने कहा-- 
अस्यामुल्लसदूर्मिभड्ठकलिकाक्सुप्रप्रभेद: प्रिये 
बाष्यामेप परिंस्फुरत्‌ प्रतितनुः सूति: सुधघानामित्र 
सक्रान्तस्तव मानसाम्भास मुहुः सकल्पवीचीच य- 
मूच्छेड्विबेहुधामिदामुपगतः सो5र्य सुजन्मा जनः ॥ ३:१० 
सुभप्रा भपने चित्त का रगाव तीन-वीन से मतीव करके अपने को पापी समझ 
कर फोंसी छूगाकर मरने ही जा रही थी ऊहि ससियों ने आकर उसे बताया हि पद 
साधु तो तुम से भी घढ़ कर मद्नपीढित है । सुभद्वा भें मन में सोचा कि साधु को 
शज्गरपाश में मेरे कारण क्षाबद्ध होना भी मेरे लिए फलक्ट की वात होगी। उसने 
दोनों सखियों फो काम पर भेज कर फिर मरने के लिये फॉसी छूगाने का उपक्रम रिया 
सो अजुन ने क्षाकर फोंसी के लिए प्रयुक्त रूतापाश को फ्रेंक दिया। सुभद्वा ने उससे 
क्द्टा कि मुझे सीन से प्रेम की विंडग्बना पीढा दे रही दे । मरने दें। लर्जन ने रदस्यो- 
दूघादन क्िया-- 
साध॑ प्रेग्णा स्‍्तनसरसिजे श्रोद्ठते यद्वरन |: 
बत्संस्पशोंत पुलकितबपुर्य: प्रभासोपकण्ठे 
प्रश्नज्यायां प्रणममकरोद यश्व सम्प्राप्तवे,ते 
भामेबामूससितनयने तागपि श्रीनवेदि॥ १३ 
अर्शुन मे उसहा पाणिप्रदण करना चादा । पर इसके पद्दलें कन्या या याचना करने- 
घाला भौर देनेवाा भी तो धोना चाद्ििएु था। उन्दोंनि ऋमणः कृष्ण और महेस्द का 
स्सरण सिया। ये दोनों स्मरण सात्र से दी उपस्थित हुए | झाश्यप घुरोदित यने ।* 
कृष्ण ने यछराम और उद्धव आदि से विना यताये ही सुमद्रा फो छजुन के छिप 
दे दिया। यदद सारा कार्य युपयुष विधि से दो साया ! यह दिन सुमदा साद्धामिस रेप 
पर थैठ्र गस्पन्द्नथत फे यहाने यादर गई और यहीं से अर्जुन के साथ घराती पनी । 
शेप सो द्वारिया में यद्ी दृल्चतद सची । सभी यादव अ्र्जन से छबने वे लिए सशद थे। 





१. इस प्रस्रण पर झुमारसग्मव की छाया दे । 
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अर्जुन ने सबके छक्के छुदाये । यादव सन्धि करके छीट जाये । अर्जुन, विदूषफ, सुभवा 
और उसी चेटी रथ पर आये बढ़े । सुमद्वा रथ पर सारथ्य कर रही थी । फिर बलराम 
के नेतृत्व में सारवत छड़ने आये । ये अपने हल-मूसल से सभी पाण्डवों सद्दित त्रिछोक 
का विनाद करने छो उद्यत थ्रे--- 
लोकः स एप सहदतां मुसलाभिघातम्‌ | ४-१२ 
तभी कृष्ण आये। उन्हेंने बढराम को समझाया ऊ्रि शाप ही ने तो अजहुन को 
गशान्वर्च विवाह का शयसर दिया और कट्दा फि यद्ट विवाद्द दम छोगेंके लिए गौरवा- 
- भुपद्‌ है । बलरास को मानना द्वी पढ़ा । कृष्ण ने उपद्दार सामग्री के साथ खाप्डवप्रस्थ 
की यात्रा की, जहाँ पाण्डव-वन्धु थे । 
इन्द्प्रस्थ में अर्जुन और सुभद्वा के शागमनोत्सव की यद़ी सज्ञा वी गई। कृष्ण, 
चलरामादि भी थोड़ी दूर पर उपद्दार सामग्री के साथ रुके हुए थे। सुभद्वा मार्ग में 
नगर के वाह्मोद्यान में काली के मन्दिर में दर्शन के छिए गई । धद्दों से कोई निशिचर 
उसे ले उड़ा । अर्शुन उसके वियोग में मरणासच्न ट्वो गये | उसे मुभद्वा की गात्रिका के 
स्पर्श से पुनः चेतना प्राप्त हुई । विदूषक के कहने पर वद्द पुनः सुभद्रा को राधस से 
बचा छाने के छिए समुच्यत हुआ । इसी बीच हपदी का रूप धारण करके काछी और 
ग्वालिन के वेज में मुभद्रा उसके पास जा गईं। अर्जुन ने उन्हें देखकर कह्दा कि सुभवा 
तो टीक है, झिन्‍्तु द्रौपदी को उसे मेरे पास छाने बरी क्या जायश्यक्ता आ पढ़ी । इस 
दुप्नरूपिणी दौपदी के सूखे व्यवद्वार से अजजुव घिज्ष था। इसी बीच वास्तविक ह#/पदी 
भी आ पहुँची। वह मुभद्वा के नष्ट होने के समाचार को सुनकर स्वयं मरणोद्यत 
दो चुकी थी । आने पर वहदों उसने देखा कि अर्जुन के पास सुभद्वा वर्तमान ढ॑। 
उधर सुभद्गा से देखा फ्रि मेरे साथ याज्षसेनी वन कर आई हुई ख््री के समान कोई 
दूसरी ख्री आ रही दे । बढ समझ गई क्रि आनेबाली री वास्तविक द्ौपदी है । 
बविदूपक ने देखा कि ये दो-दो पा्वाली उद्यान में बत्तमान दो गईं । उसने अर्जुन से 
कहट्दा कवि मुस्ते डर छगता दे । यह सब राष्चर्सों का.गडवइ-घोटाछा दे | काली ने देखा 
कि मेरे रूपपरिचर्तन का भण्डाफोड़ हुआ । क्षर्जन ने समझ लिया कि पहले आई हुई 
दौपदी सायात्मक है, क्योंकि नीरस है। दूसरी बास्तविऊ है, क्योंकि प्रमश्ीला है । 
काढी ने अपनी सायारूपिणी होमे दा २दृस्योद्घाटन क्रिया--+ 
किरीटिन्‌ मास्म कुप्यस्त्वं सहजां मे कनीयसीम | 
आयोौदहमागता दातठुमेनां ते सहचारिणीम्‌॥ ४.६ 
तब तो सभी परिंचित द्वोकर परस्पर प्रेस से मिले । काठी मे सुभद्वा की विपत्ति- 
सयी घटना का विवरण सुनाया--दुर्गोधन ने सुभद्वा से विवाह फरने के छि.ए एफ बार 
अलबम्युप नामक राघ्स से उसऊहा अपहरण कराया था | तब तुमने उसे बचाया था । 
आज फिर वहद्दी राह्यस उसे अपहरण करके भगाने आया तो मैंने बचाया । 
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अन्त में अन्य गण्यमान यादवों के साथ जाकर कृष्ण युधिप्ठिरादि से मिल कर 
प्रसन्नतापूर्वक बोले--- 


रज्वालझ्लरमिश्र॑ं हरणमुपह्तं पादपक्ौ प्रथायाः 
प्राप्ती भूध्नौप्रयाव॑ं सकलसफलतां कर्म दुर्योधनस्थ । 
निःशेषम्रिप्टरो प: सह मघुनिवहैरागतः सीरपाणि- 
धेमेः साक्षात्कृतोइसाबिद सह सहजे: साम्प्रतं निवृतोडस्मि ॥ 
सुभवाधनक्षय की कथा का मूछ महाभारत के आदिपर्व में मिलता है। कुल- 
शेखर मे इसमें समकाछिक प्रेज्षकों की रुचि के अनुकुल नीचे लिखे क्ांशों को जोड़ा 
है--दो चार अलस्थुप का सुभद्वाहरण करना, गात्रिका की योजना, परमहंसरूपधारी 
अजुन से मिलने के लिए कृष्ण और वलराम ,का जाना, सुभद्वा को परमहंसरूपधारी 
अर्जुन की सेवा करने का अवसर पाना, सुभद्वा का तीन पुरुषों के प्रति प्रेमाहृष्ट हो ना, 
अर्जुन का आत्मरत्षा में युद्ध करना, सुभव्रा का रुवापाश से फोँसी छग्ाना, दो 
द्रीपदियों का भम्तिम अड्ढड में जाना आदि नईयातें हैँ, जिनसे इस भाटक का अभिनय 
सुरुचिपूर्ण घनाने का प्रयास किया गया है। , | 


शिव्प 

नायकों को किंचित्‌ अज्ञान में रखकर उनके मन में वितर्क और अन्यथाभाव 
उत्पन्न कराने में कुलशेखर दत्त हैं | सुभद्वा को अधूरा ही जान कर उसकी धा्तें सुभरर 
भर्जुन के मुँह से कचि ने कहदछा दिया है-- - ि 


अलमनया स्वकुलकलक्टभूतया |. 
ऐसी स्थिति अस्थायी रहती दै। क्षजुन के भ्रम को कवि ने सुभद्वा की वातों से ही 
दूर करा दिया तो उसने गाना गाया-- 
इमी कर्णो कर्णों शुतिसुखनिविष्टेटशगिरा- 
बमू दृष्टी दृष्टी सपदि परिपीताकृतिसुधे | 
अमृन्यद्ञान्यड्ञान्यवशमपतदू येघु गगना- 
दिदं चित्त चित्त वहुति यदि मां घामनयनाम्‌ ॥ २-१९ 
उपयुक्त शिल्प द्वारा दृतीय जह्ञ में कवि ने दिखाया दे कि सुभद्वा अत, राचस 
से रक्षा करनेवाले और आगन्तुक साधु को अछूग-अछग मान कर इन सीनों के प्रति 
प्रेम होने से अपने को पापी समझ कर मरणोद्यत थी । ऐसी स्थिति नाव्य साहित्य सें 
इतने सौविष्यपूर्वक प्रथम बार समपस्थित की गई दे। छुलूशेखर को इस म्राइ्छप्रिक 
दिएप का परिनिष्ठाता साना जा सकता है । 
रूप यंदुखने की प्रक्रिया इस नाटक के पद्म क्षद्व में जाती है। यथ्वपि यदद 
नितानत झावश्यक नहीं था, फिर भी सायामय पात्रों की छोकप्रियता के कारण कवि 


कुलशेखर न्‍ श्ण्ड 
ने कात्यायिनी करे हलपदो-रूप में प्रस्तुत करा दिया तब तो रह्ममन्न पर दो दीपदियों 
को दर्शर्झो ने देखा । 
संवाद 
संचाद की स्वाभाविक्ता कहीं-कष्दीं अतिरुचिर दे । यथा, 
ब्रिदूषकः-- भो, एतस्मिन्‌ विवादे तब मया दत्तो जयः । अन्यत्त्‌ किमपि रहस्यें 
प्रद्यामि | 
कुछशेग्चर ने एफोक्ति वा प्रायशः समीचीन प्रयोग क्रिया है। द्वितीय जह्ड में 
विपस्म्भद के पश्चात्‌ क्षजुन एफ्रोक्तिमं कामदेव को सम्बोधन करके क्पनी परिस्थिति को 
समझाता है । इसी प्रक्नर की अनुत्तम एडोक्ति तृतीय जह्ढ में सुभद्वा की है, जब घह 
सपने को तीन पुरुषों के प्रेम मे पशी होने के भ्रम से अवसन्न है। ऐसी एकोक्तियों में 
पात्र के अन्तस्तम के उद्दीर्ण होने से रसनि्श्धरिणी का अप्रतिम और अन्यथासिद्ध 
प्रवाह धन पढ़ता है। छोकोक्तियों से संवाद प्रभविष्णु बन पड़ा दे । यथा, 
निर्मूला हि पापकानां प्रलापा भवन्ति | 
साधीयसां बचसां कामदुघाः शक्तय: | 
-दुर्विभाव्या देवगतयः । 
कतिपय स्थलों पर असद्गति के प्रयोगसे मन्तब्य की अभिव्यक्ति की गई है । यथा 
सुभद्गवा के विषय सें, 
अये स एबायमनिर्णीताकरों मणियंदुपलम्भे वयमसाशंसबः संदृत्ताः | 
अन्य ऐसी यक्तियाँ हैं-- 
उद्देलस्य मकशाकरस्य तरज्भावलेपं हस्तेन निवारयसि | 
ऋषभकान्महिषको दुर्बलः संवृत्तः | 
शैली 
कवि ने उक्तियों में वाकपाटव का परिचय दिया है। यथा, 
जललिखितान्यक्षराणि कालान्तरे वाच यितुमुपक्रमे | 
कहीं-कहीं अनुप्रास में संगीत का ध्वनन रमणीय है| यथा, 
अतिलघयसि ल्मां घैयेबन्धं घुनासि। 
प्रथयसि परितापं अश्नय॑ प्रक्षिणोपि ॥ २.२ 
च्रुटियाँ 
अपनी माता को अर्जुन कुन्तिभोजतनया कहता है। यह अनुचित प्रतीत होता 


है। जजुन को सुभवा के वियोग में मरने के लिए उचद्यत बताना भी अमारतीय योग 
अतीत होता है । उसे वल से धुनः शाप्त करने के स्थान पर स्वयं मरने छिए उद्यत 


श्रव्याय ८ 
विवुधानन्द 


विशुधानन्द नाटक का प्रणयन शीलाइ्ट ने नवीं या दुसघीं शाती में किया ।* इसमें 
राष्ट्रफूट राजबंद फी चर्चा से अ्रतुमान होता है कि यह रचना राष्ट्रकूटयुग ( ८ थीं 
से १० थीं ) शती से सम्यद्ध दे और कबि का राष्ट्रकूट राजाओं का आश्रित होना 
सम्भाव्य दे । शीढाहु का नाम जैन साधित्यकारों सें सुप्रसिद है। उन्होंने एकादश 
क्षद्रों पर टीकायें लिसीं, जिनमें से दो का भी प्राप्य दें । विदुधानन्द में राष्ट्रकूर-घ॑ध 
का नायक दे ॥ यद्द वंश आठदयीं से दशर्थी शत्ती तक समुप्नत् रह्दा।* 

छच्रमीधर नामक राष्ट्रकूृरबंशी राजकुमार एकाकी एथ्वीश्रमण करने के लिए 
निकल पढ़ा | उसे अपने पिता की यात लूग गई थी कि कोई मनुष्य अपने निजी 
पराक्रम से यहुत भागे नहीं यबद सकता । छच्तमीघर को यद् सिद्ध करना था कि 
निज्ञी पुरुषार्थ सबसे यदकर दे । 

शाजरशेखर भामक राजा की रानधानी में छद्मीपर आया । राजा मे उसे अपनी 

नया बनन्‍्धुमती और जाधा राज्य देने का सन्देश कम्लुकी से भेज्ञा । नायिका और 

सायक में क्रीडोधान में प्रथम दर्शन में ही प्रणय का सूत्रपात हो चुका था। 

एक दिन विदूषक और नायक जब मिले तो विदूषक के निर्देशानुसार यह्द 
कन्यान्तपुर चित्रशाला सें विश्राम करने पहुँचा । वहीं नायिका अपनी सख्री के साथ 
आ पहुँची । सखी के निर्देशालुसार नायिका ने नायक का चित्र बनाया कौर सखी से 
ऋष्टा-++ 

सम्ति, चित्रगतोडपि प्रियतमः किमपि तरलयति मानसावेगम्‌ ! 
अन्नेः सरसप्रियकोमलेः कि पुनः स्वरूपेण ॥ १६ 

वे दोनें विदूषक और नायक की यारतें सुनने छर्गीं। नायक ने नायिका का 

अेणन किया-- 





4. जैन संस्कृति का यद्द प्रथम प्राष्य नाटक प्रतीत द्वोता है। इसका प्रकाशन 
चउपन्नमद्दायुरुपचरियं में काशी से दो चुका है। अछय से इसका अ्रकाशन दरियाना 
बुक ठिपो, रेलवे रोड, रोहतक से १९७७ सें हुआ है। इसकी प्रति पाश्वनाथ 
विद्यालय, रिसर्च इंस्टीट्यूट चाराणसी में दे ॥ 

२. इस बंद का राजा क्ममोघवर्ष ( <१४-८७८ ई० ) जैन धर्म में अमिरुचि 
रखता था | उसके शासनकाछ में इस ग्रम्थ के श्रणयन की सम्भावना दो सकती है ४ 


११० मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


रूप सातिमनोहरा चतुरता बकत्रेन्दुकान्तिस्फुश 
बिव्याका हृद्यज्ञमा: स्मितसुधागम च तद्ापितम्‌ | 
लाभण्यातिशयस्सखे पुनरसो तम्ेश्चितं सस्पृह 
मुग्धायाश्वरितं नितान्तसुभगं तत्केन विस्मायते !॥ १८ 
नायिका के प्रेम में नायक निमग्न है, पर नायिका को अभी पूरा विश्वास नहीं 
पढ़ रहा है कि नायक उसी के प्रेम में निमग्न है। इसका प्रमाण पाने के छिए 
भायिका और उसकी सखी नायक और विदूषक की बातें और अधिक दृत्तचित्त होकर 
सुनने लगीं, जिससे प्रतीत हुआ कि नायक को भी सन्देह था कि नायिका उसी के 
प्रेम में सन्‍्तप्त है। विदूषक नायिका के प्रेम को उसके अनुभावों के वर्णन से भ्रसाणित 
फर रहा था | तभी कंचुकी आ पहुँचा चा । उसने नायक से कहा-- 
गृहातु चास्मदूधृतये राग्याध वन्धुमतीसुकन्यकामिति | 
नायक का उत्तर सुनकर भी नायिका की द्विविधा मिटी नहीं, क्योंकि उसने 
चन्धुमती को (स्वीकार करने के साथ ही कहा कि किसी दूसरी ओर अशृत्त चित्त को 
किसी अन्य दिशा में नहीं सोडा जा सकता । यह सुनकर नायिका मृछित हो गई कि 
जिस पर मैं अनुरक्त हूँ, उसका चित्त कहीं अन्यत्र आसक्त हो सकता है।' अन्त में 
नायक ने घन्धुमती को स्वीकार कर लिया । 
विदूषक ने वहीं बने हुए नायक का चित्र उसे दिखाया। नायक ने अपने चित्र 
के पास ही अपनी प्रेयसी मायिका को चित्रित कर दिया, जिसे वह नहीं जानता था 
कि यह बन्धुमती ही दे । नायक ने अपने चित्रकर्म की सीमांसा की-- 
घुणाक्षराकारमदो मतिमें मन्‍ये विधात्रापि न शक्‍्यमन्यत्‌ | 
रूप विधातुं रुचिताद्ञयष्टेः छुयोत्‌ कथं तद्विधि साहशोउन्यः ॥ २६ 
फिर वे चछते बने। थोड़ी दूर जाने पर नायक ने विदूषक से कहद्दा कि मेरा, 
बनाया चित्र मिटा आओ, नहीं तो उससे कोई कुछ अन्यथा सोच सकता है| अब 
विदृषक चित्र मिटाने आया तो वहां पहले से ही आई हुई सल्ली ने उसे पकद किया । 
डसे बचाने के किए नाथक भी आ पहुँचा। विदूषक ने नायक और नायिका का 
पाणिप्रद्ण करा दिया । नायिका के सान को दूर करने के लिए मायक ने कदा-- 
चिरमाशंसितस्पर्शे येनर स्वप्ते श्रतारिता: । 
स कथथ॑ मुच्यते प्राप्त: परितोषकरः करः॥! २६ 
कंचुकी ने आकर बताया कि विवाइ का मुद्दतें अभी है। विवाद हुआ। 
4. यह प्रकरण तत्सद॒श नागानन्द के भ्रकरण पर उपज्ीबित है। नागानन्द में 
द्वितीय केक में नायिका ने नायक के विषय में कटा है--किं विस्ट्ध्त त एुतस्यान्य- 
हृद्यरवस्‌ । नायक मे नायिका को ग्रहण करने के प्रस्ताव के उत्तर में नागाननद सें 
कहा दै--न शक्यते चित्तमन्यतः अप्रगृत्तमन्यतः अधर्तयितुम्‌। विदुधानन्द में 
नागानन्द के इस वाक्य को प्रायः पूरा का पूरा ही ले लिया दे । 





विबुधानन्द १११ 


राजकुमार नायिका की आभूषण-पेटिका देस रहा था । उसमें छिपे सॉप ने उसे काटा 
और बद्द मर गया। 


घन्धुमती उसी के साथ चिता में जल मरी ॥ राजा के श्रव्ज्या लेने के विचार का 
विरोध रानी ने यह कद्दकर किया कि अभी क्षापका पुत्र क्रशक्त है। राजशेखर ने 
कट्दा--मोक्ष प्रति सतिप्ये 


समीक्षा 

विद्युधानन्द का कथानक जैनसंस्कृति के अमुरूप है, जिसके अनुसार राजकुमार 
अमण करने के लिए निकलते थे । 

रंगर्मंच कम से कम इछ देर के लिए दो भागों में विभक्त है। एक कोर नायिका 
छ्षपनी सस्री चित्रलेखा के साथ यैटी हुईं दूसरी कोर थेढे हुए नायक और विदूपषक की 
बातें सूनती हैं और अपनी प्रतिक्रिया स्यक्त करती हुई यातें करती हैं। 


चौली 
शीछाहू का अलड्ठारों का प्रयोग कहीं-कहीं श्रस्यक्षीकरण के लिए प्रयुक्त है। यथा, 
त्वं हृदय, जलभ्रत इब घटो न शतधा भेदमुपगच्छसि | 
अन्यप्र--ह॒ृश्यते तब मनोरथतरोः कुसुमोद्मः 


विश्वुधानन्द की भाषा सरल जीर अभिनयोचित है । अलंकारों की सूचमता से 
चर्चो में निसार उत्पन्न छिया गया है। 


. उपदेश 
धार्मिक नाटक का उपदेशास्मक होना अस्वाभाविक नहीं है, यद्यपि इसमें 
५०५ अंदा प्रेमकधात्मक ही है। नायक की झ॒त्यु के पश्चात्‌ उपदेश का अवसर 
कवि को मिला है। वह कहता है-- 
मम्प्रैयोगरसायनैरलुदिन॑ शान्तिप्रदे: कर्मभिः 
युकत्या शाखविधानतोडपि मिपजा सद्वन्धुमिः पालितः। 
अभ्यहैवेसुभिनयेन पढुना शौयौदिभी रक्षितः 
ध्वीणे ह्मायुषि कि कचित्‌ कथमपि त्राठुं नरः शकक्‍्यते ॥ ३५॥ 
अर्थात्‌ परछोक की चिन्ता करो | 
विदुधानन्द सूक्तिरत्नाकर दै। सूक्तियों के द्वारा जीवन के गहन शनुभव और 
शान्ति के सन्देश भस्छुत किये गये हैं । यथा, 
१. घटयति विघटयति पुनः कुडम्बक स्नेहमथेमनवतरम्‌। 
२. भवितव्यतेब लोके न खेदनीयं॑ मनस्तेन । 
३. विहींय. शोकसरणी कार्य मनो दीयताम्‌ ॥ 
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४. बमञ्रप्रको एकरजामचपेटघात- + 
तिष्पिष्दन्तिद्शनोस्कटमौक्तिकौघः । 
सिंह: सदायबिकलो5डपि दल्त्यरातीय्‌ ड़ 
अत्तर्गतं चनु॒सदेककमेव सत्त्वप्‌॥ शर 
५. अधिरुद्धं कन्याद्शनम | 
&. सहकारमंजरी वजयित्वा महामहिमपरिमलोद्वारापू । 
अमिलपत्यकवल्ली छुत्रापि कि. मधुकरों युबकः | ६६ 
७. न च कमलाकर वर्जयित्वान्यं राजहंसमालाभिलपति 
८. ने शक्र्यम्न्यत: प्रदत्त चित्तमन्यतों दाठुम्‌ 
' ६, यजिस्त्यते हृदयेन नेव युज्यते न चैब युक्तिमिः। 
विधटन-संघटनपरस्तद॒पि हताशो विधि: फरोति ॥ २५ 
१० श्लीणां रोदनेनेव स्नेहाविष्करणं नाठुछानेन!) 
रज़्मश्ीय निर्देश 
विवुधाननद में रंगमश्लीय निर्देश अ्रकाम विस्तृत हैं । यथा, 
१. ततो बन्धुमती रु्ठा साशझ्लेव धिस्मयोव्कुल्ललोचना गरह्दीतवर्ततिका लिखि- 
तुमारच्धा। 
२, समारझढ़ो विध्वश्नन्द्रलेखया | चतो वातायनस्थः कुमारमाह्ययति फ्ृत्क 
रोति च। 
३. कुमारस्तथा करोति पश्यति च समारुदअस्द्रलेखा समन्वितां 
चन्घुमतीम । परस्पराजुराग साटयतः ] 
स्प्कोक्ति 
विद्युधानन्द में एशरेक्ति का बेशद्य स्वाभाविक है। आरम्भ में फंघुकी रंगमज़ पर 
अफ्रेछा हैं। वह अपनी वृद्धाधस्था, दाखब॒त्ति आदि की निन्‍दा करते हुए ऋढ़ता है--+ 
पिपतिपुस्च श्वो या (जराघुणोत्कीर्णदेहसारो5पि 


धर्म प्रति नोयच्छति ब्रद्धपश्चुस्तछति निराशः॥ ६ 
इसी एग्टोक्ति में बह अपने भावी कार्यक्रम की सूचना देता हे कि केसे इसमें 


करुणास्मक कथास्त होगा १ 
चतुरिका नामक चेटी भी अपनी एकोक्ति द्वारा लपना कार्यक्रम बताती है--सुे 
मेरी स्वामिनी ने भेजा है कि इन कुलदेवी को चढ़ाये छद्डुओं को अतिथि-विश्येष को 


दे भाओ । 
अन्त में नायक की एकोक्ति है, मिसमें व आत्मपौदप कौर पिता के साथ अपने 


सम्बन्ध की चर्चा करता है । 
$, यद अर्थोषक्षेपक में होना चाहिए था, अह्ड में नहीं 
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र्स 

करुंग की इस कथा में हास्य की छथ कह्दीं-कट्टी पाठक को उबारने के लिए 
प्रयुक्त है । कंचुकी और विदूषक की बातचीत इस प्रकार चलती दै-- 
कंचुकी-विरूपो5पि भूत्वा एवं वरिकुरुपे | 
विदूषकः--अयि ऋतान्त, न हि सम्यगात्मानं अलोकयसि । उद्यसितदन्तमाला- 

मुख वेपषितशरीरं येन परमुपहससि | 

देसी ही परिस्थिति में शद्भारामास का रंगंटंग भी अनूठा दै। विदूषक चेटी 
चपुरिका से कट्ठता है-- 

भधति; एमिः सुस्निग्धः सुपरिणाहः वहुजनप्रार्थनीयस्तवस्तनकलशेरिव 
दर्शनमुपगतेरपि तथा परितुष्टो न यथा बयस्यलाभप्रयुकत्या अपि | 

अम्यश्न भी कवि श्टेगार का विशेष प्रेमी है, यद्यपि घद्द जनाचार्य दै ।' आाचार्यों 
को हंगार के विषय में अपनी लेपनी संयत रखनी चाद्दिए थी, पर वे श्ंगार-प्ररोचन 
को भी धर्मप्रचार का साधन मानते हुए उसे छोड़ न पाये । 





4. कवि ने नायिका का वर्णन किया है-- 
सच्चामीकरचारुकुम्मयुगवत्‌ तन्ब्याः स्तनौ राज़तः। 
श्रोणीमन्मथमन्दिरोस्युग्े स्तम्भायत्ते5स्याः स्फुटम्‌ ॥ २७ 
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मीलछकण्ड-पिरिथित फर्याणसौगन्धिक व्यायोग है।' इसके रचयिता नौछकण्ड 
केरष्ट में परमाग्रहार के रहने पाले थे, जद्टीं कास्यायनी के चूजक ग्राह्मणों का सख्दाय 
अम्युदूय फर रद्द था । करपाणसौगन्धिक फी रचना कब हुई--इस प्रश्न का कोई 
पका समाधान नहीं हो सका दे । नीलकपष्ठ को नवी शती से लेकर १५ मीं शवी 
के बीच संशोधर्कों ने रपा है। द्ा० दे० के मतानुसार ये ९०० ई० के कुछशेसरवर्मा 
के समकालीन द्वो सकते हैँ । 
कढ्याणसीगन्धिक में महाभारत के घनपर्व की यह सृप्रसिद्ध कथा है, मिमे 
द्रौषदो के प्रीस्पर्ध भीम सौगन्धिक पुष्प छाने के छिप गम्धमादन पर्थत पर यध- 
राछसों से युद्ध करते हैं भौर ौटते हुए इनुमाव्‌ से वियाद करते हैं। 
किसी दिन वायु के द्वारा उद़ाकर छाये हुए दिव्य छुसम को देखकर द्वौपदी ने 
कट्दा कि ऐसे अन्य घुष्ष भी चाद्दिपु । झट मोम पुष्प छाने दौढ़ पढ़े । मार्ग की संकट 
मयी परिस्थितियों को जाननेवाले एुक तपरवी प्राह्मण-दग्पती ने कुछ देर तक उनको 
पोदा करके उनको रोकना चाद्ग, पर ये वायुजपी भीम का कहां तक पीधा करते, 
क्योंकि भीम का भागना क्‍या था-- 
ज्यायच्छुन्‌ गदया बने मृगकुल शंखल्यनेखासय- 
न्नुद्वेल्ीकृतसिन्धु रम्युमिरुरः क्षिप्तास्युवाहस्तत: । 
पाद्वाल्या मनसः प्रियाणि कुसुमान्याहतुमिच्छन्‌ शुरो 
संघपोदिव गन्धमादनमहं शेलेन्द्रमारूढवान्‌ ॥ 
भीम उस जलाशय के समीप पहुँचे, जिसमें उनके समीषट फूल खिल रहे थे-- 
देमाः स्वच्छे पयसि निकराः पद्मसोगन्धिकानाम । 
नाले झुअ्रमरकतमयेवदुमेश्धामिरामाः ॥ 
भीम निर्भीक होकर सुप्एकचय करने छगे । तभी क्रोधयश नामक रापस भीम 
को दण्ड देने के लिए आ पहुँचा । उसने भीम को धमकाते हुए कहा--+ 
१. इसका प्रकाशन बानेंड ने 0॥6प7 ० घीढ 5७8०० छा 06008 80व॑ 
0047 5एकष्ड, ॥,०र्००० ]॥, ९९, 33-50 में किया था । भारत में इसका 
प्रकाशन मेद्दरचन्द छच्मणदास ने किया था। पुस्तक चिरंजीव पुस्तकाछ्य आगरा मैं 


आंष्य है । 
३. नीछकण्द का केरक का दोमा केवक इसने से ही प्रसाणित दे कि उमके रझपक 


का अभिनय केरल के चाक्‍्यारों में बहुप्रचलित है ॥ 
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खड़गेन क्षतविम्रहस्य पिशितेः क्लप्रोपर्दशोत्तरं 
फोप्णं ते रसयनकपालचपकेणाकण्ठमस्तासबम्‌ | 
आन्चश्नग्गुणमुद्रहन्‌ विरचयस्नेपथ्यमस्थित्रज- 
हत्यन्‌ मत्तविलासजां धनपतेः प्रीतकिरिष्याम्यदम्‌ ॥ 
भीम ने कहा कि यह सव तू कहां करेगा ? तू मरेगा। भीम ने झ्ाप्मपरिचय 
दिया-- 
श॒प्रा राक्षसपुंगव हृतवता येनेकचकऋर बर्क 
प्राप्ता येन घटोत्कचस्य जननी ह॒त्वा हिंडिम्बं क्षणात्‌ 
यः कर्मी र्मपि क्षणान्मृदितिवानग्रेसरं रक्षसां 
तस्य स्ब॑ मम दुर्मते बद शिरः खड़गेन कि छेत्स्यसि ॥ 
दोनों ने युद्ध किया । गदा की चोट साकर असर छोड़कर ढर के मारे भागता हुआ 
शकस वहाँ से पदायसान हुआ 


इस बीच नेपथ्य से सुनाई पढ़ा कि भीम को ध्रुष्पावचय करने दिया जाय । 
मीम पुष्प लेकर छौट पढ़े। उनकी सहायता करने के लिये विद्याधर-दग्पती यहां भाई, 
जब वे गन्धमादन के कदलीवन में जा पहुँचे थे । उस स्थान की महिमा देखकर भीम 
ने समझ लिया कि यहाँ पर कोई प्रतापी रहता है, जिससे सुसे वेरोकटोक लब़ने का 
अवसर मिल सकता है ॥ भीम ने छकक्वारा । तभी उधर से उत्तर मिला-- 
आः दुरात्मन्‌ अनात्मज्ञ पराक्षासमुल्लंघनपर अपरिज्ञात प्रकृष्टपुरुष बल 
पराक्रमप्रमाव अतिकरान्तमयोद ऋरकर्मनिरत मानुपापसद दुर्विनीत किमियन्ते 
काल ते श्ुतिपथभुपगतवानस्मि । 
श्लद॒ण प्रविष्टवपुप भुवि मुष्टिपातै- 
रल्पप्रयाप्तहृनत जीवितमन्तकेन | 
अच्णोर्निमेषसमकालमहं करोमि 
क्रत्याददन्तसुखचर्बितकीकर्स त्वाम्‌ ॥ 
भीम ने देखा कि बानर उत्तेजित होकर संस्कृतोच्चार कर रहा है तो वोछा-घानर 
क्या करेगा १ भीम ने दनुमान्‌ के साथ एष्टता की जौर बोला कि यहाँ से दये चुड्दे 
बानर ! हनुमान ने कट्टा कि बुढ़ापे के कारण द्विलड़क नहीं सकता। भीम ने कदा 
कि तुम्दें पर्वत की चोटी पर फेक देता हूँ ॥ पर चह घुच्छाप्न तक उठाने में झसनर्थ 
था । तब तो भीम के मुँह से जपने लिए घिवकार-वाणी निकली-- 


घिड़ः नागायुतसन्नरिम॑ सम बले धघिडः मारुतादुद्भबं 

घिग्वा दिग्विजये जय॑ क्षितिश्व॒तां घिग्जिष्णुसोदयताम्‌ ॥। 
फिर भी भीस ने दात बनाते हुए कहा कि हे चानर ! तुक्दारी देह देवताओं ने 
स्तम्मित कर दी है । जब मुक्‍के मारकर ही तुम्दारा चूर्ण बना देता हू । पक हीं बात 
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है कि कहीं मेरा भाई इनुमान्‌ अपने जाति-भाइयों की रक्षा करने के लिए मुझे रोफने 
न जा जाय ।' बानर ने कहा कि मुस्‍्के भी मार छो ) दोनों में सुध्ि-युद्ध हुआ ! वहाँ 
पहले से ही आया हुआ विद्याधर-दुम्पती यह सब देगा रहा था। दोनों के बीच में 
आकर विधाधर ने कहा-- 
हनुमनू भीम युवयोश्रात्रोज्यप्रकनिष्टयोः | 
मारुत्यो: किमिंदे घोरमसाम्प्रतम॒ुपस्थितम्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ दोनों वीर भाइयों का सौदर्थभाव उमड़ा । हनुमान, ने कहदा-- 
लजञ्ञानमहदनमन्यरमीक्षणार् सम्प्रश्नयाह्रतकरद्वयरुद्धवक्षः ! 
साकूतदर्शनकृषेककटाक्षपातमाश्लेपसीखय मनुजस्य॒मसुघेत्यमेदः ॥ 
विद्याघर ने बताया कि मैं स्वर्ग से जा रहा हैँ । मुझसे इन्द्र ने कहा है कि मैं 
यहाँ आकर आप दोनों को बता दूँ कि आआप राम और रूदमण के समान आवृभाष को 
अतिछित रखें । राम का नास सुनकर दनुमान्‌ भावविह्वड दो गये । उन्होंने भीम को 
रामचरित सुनाया-- 
हिल्वा राज्यसुख पितुर्बेंचनतो नक्तंचरान्‌ कानने 
हत्वा शूपेणतानिकाररुपितानन्पिष्य सीता हतामू | 
कत्वा वालिवधार्जितेन सुद्दा सेठुं व्यवीताम्थुधि- 
लंछ्लेशं हृतवांस्तमन्यमकरोत्‌ प्रायादयोध्यां पुनः ॥ 
हनुमान्‌ ने कहा कि लुम्हारे पक् की सद्वायता करने के लिए में अर्जुन की ध्वजा 
पर विराजमान रहूँगा। 
कल्याणसौगन्धिक क्री कथा मूछतः महाभारत के बनपर्व से छी गई है। इस 
कथानक को क्षनेक कवियों ने ध्यायोग रूप में विकसित किया है ॥ इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि इनमें नीलकण्ठ का ,कृतित्व अनुत्तम दे। नीरूकण्ठ ने महाभारत की 
सत्सस्वधी कथा को नाट्योचित बनाने के लिए पर्याप्त परिवर्तित किया है। 
महाभारत में भीम की सेंट पुष्पावचय के पहले होती है । 
अपने वर्णन में कषि ने अनेक वर््य चस्तुओं की लड़ी जेडी है। यथा, 
अन्तमुद्दोद्ूतमहा जगरस्यद्रंष्टरा- 
व्याकृष्टपादुरुगजितमे पसिहः ! 
बृष्ट्राम्क्षष्ठप्शुकुम्मवटास्थिवल्गदू- 
प,रीवानिखातनखमाक्षिपति हिपेन्द्रमू ॥ 
इसमें सिंह के पैर को रजगर ने पकड़ा है, सिंह ने द्वाथी के कुम्मस्थरकू पर अपनी 
बाड़े गढ्ा रखी हैं । इस अकार इसमें लिंह, हाथी कौर अजगर को एकपदे निशुह्दीत 
किया गाया है ।, 
१. यद्द अदशइति ( 0:4०:बध० ३7०४५ ) की ऊक्ति है । 





कल्याणसीगन्धिक ११७ 


रूपक में यात्रावर्शन की परम्परा परवर्ती युग में विशेषरूप से विकसित हुईं । 
इस ब्यायोग में विद्याधर-दम्पतती की आकाद्ययात्रा के मध्य पृथ्वी, निषिधपर्वत 
हेमकूट, हिमालय, केछास, गन्धमादन, अलकापुरी आादि पढ़ती हैं। 
संवाद की इष्टि से व्यायोग चिशेष सफल दे । रोपावेज्ञ में पात्र जो कुछ कहते- 
सुनते हैं, वह प्रेषकों के लिए अतिशय रोचक दहै। शब्दावली अपनी घ्वनि से ही 
रस को साकार कर देती है । यथा हलुमान्‌ का धक्त्य है--- 
स्वर गोप्पद्बद्धिलंघ्य जलधि नकतंचराणां गणान्‌ 
हत्वशवतदन्तकीटिलिखितेवंक्षःस्थलेभीपणान्‌ ] 
प्लुष्ट येन पुरा करैर्दिनकृताप्यस्पृष्टपूवी भया- 
ह्लझ्ा किन्न स बानरो बद जगत्यस्मिन्‌ नया बिश्वुतः॥ 
संवाद की रमणीयता बढ़ाने के लिए कुछ कवियों ने पात्रों के परस्पर सम्बन्धो 
होने पर भी उनमें से एक को या दोनों को जपरिचित रखकर आवेशपूर्ण धातें कराई 
हैं। इस विधान की इस व्यायोग में सफलता दै। हनुमान्‌ भीम को पहचानता है, 
भीम हनुमान्‌ को नहीं पद्चानते कि यद्द मेरा भाई है। फिर दोनों की बातों का 
प्रेज्षक आनन्द लेते हैं। 
नीछकण्ठ के अनुसार-- 
इद्समिनयालंकारालंकृतमनुदशेयेति । 
थे माव्यारझ्वार हैं-- 
शाजीः, साकनद, कपट, बक्तमा, गब, उद्यम, आश्रय, उत्प्रासन, स्एट्टा, छोभ, 
पश्चात्ताप, उपपत्ति, आशंसा, अध्यवसाय, विसप॑, उरलेख, उत्तेजन, परीबाद, नीति, 
अर्थविशेषण, प्ोस्साहन, साहाय्य, अभिमान, अजुवतन, उत्कीतंन, याच्मा, परिद्दार, 
निवेदन, प्रवर्तन, आख्यान, सुक्ति, प्रहदर्ष, उपदेशन ।' पाठक देख सकेंगे कि इस 
रूपक में माव्यारंकारों का सबन्चिवेश सफल दे । 
नाटथशाख्र के अनुप्तार द्वाराद्यान और युद्ध जादि का अभिनय रंयमद्य पर नहीं 
होना चाहिए ! नीलकण्ड ने इस नियम का उक्लंघन किया है॥ आरस्म में घ्राह्मण 
भीम के लिए दूराह्वान करता है, कोघवश नामक राउस भीम से युद्ध, करता है ।* 
घेसा रूगता है कि इस नियम का अपवाद व्यायोग में हो सकता था । 
कऋद्याणसौगन्धिक में अनेछ तस् ऐसे हैं, जिन्हें देखने से प्रमाणित होता दै कि 
नीलूकण्ट पर भास का विशेष प्रभाव था । एक तो समुदाचार का पदे-पदे ध्यान रखा 
गया है, जेसा भास के रूपकों में मिलता है । भीम के छिए क्ुन्तीमातः सस्बोधन भी 
आस के सुमिन्नामातः आदि के समान पड़ता है ॥ 





$. साहिध्यदुर्षण ६. १९७-१९%६ ६ 
२, उभौ युद्ध कुरुतः | उभौ सुष्टिमिः प्रहत्य युद्धें कुरुतः । 


अध्याय १० 
चण्डकौशिक 


प्रमुदितसुजना. समृद्धसस्या 
भव॒तु महीविजयी च भूमिपालः | 
कविभिरुपहिता निजप्रबन्धे 
“ गुणकणिकाप्यजुगूह्मतां. गुणज्ञेः ॥ ५.३० 
चण्डकौशिक के रचयिता च्षेमीधर के आश्रयदाता महीपालछ देव ये ।* प्रस्तावना 
के अनुसार-- 
यः संभित्य प्रकृतिगहनामार्यचाणक्यनीतिं 
जित्वा नन्‍्दान्‌ कुसुमनगर चन्द्रगुप्तो जिगाय | 
कणोटत्व॑ भुवमुपगातानथ तानेव॒हन्तुं 
दोदेपीह््यः स धुनरभवच्छीमहीपालद्देव- ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि “नन्द॒वंश में जेसे भृहकलदद होने पर चब्द्रभुप्त मौर्य 
सम्राट हुआ, उसी प्रकार मद्दीपाल भी ग्रृहकलह होने पर अग्रणी हुआ । ऐसा मद्दीपाल 
प्रतीहारों के “ग्रहकरूद द्वोने पर चम्देल राजा हपे की सट्दायता पाकर भागे बढ़ा 
था ।* चह दसवीं शती के आरम्मिक भाग में शासक हुआ। उसका शासनकाढ 
९५१० ईं० ९४४ ई० तक था। मसद्दीपाल अपने सभाकवि राजशेखर के अबुसार 
शआर्यावत का महाराजाधिराज और मुरल, मेकल, कलिग, केरछ, कुदत, कुम्तद् तथा 
रमठ भदेशों का विजेता था 
बण्डकौशिक का कई इताबिदयों तक बहुमान था! । कार्तिकेय मासक राजकुमार 


इसका अमिनय जत्यन्त इर्षोल्छास से करवाता था और ऐसे अवसरों पर बस्तर, 
अलेकार और स्वणराशि सम्भवतः अभिनेताओं के दीच वितरण करता था । कबि की 
इस कृति की उत्तमता में छोकप्रियता के कारण ही यद्द विश्वास था कि-- 


१. इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी से १९६२ ई० से हुआ है। 

२. दसवीं झती के आरस्भ में इस ( घन्देल ) कुछ के राजा हर ने अतीहारों के 
शुह्कलड में महीपाल प्रथम को सद्दायता देकर अपने कुल की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ाई । 
पुरुषोत्तम छाछ भार्यद : मराचीन भारत का इतिदास ध० २८० मद्दीपाल ने अपने 
सौतेले भाई भोज द्वितीय से राज्य छीन लिया । बद्दी, पृष्ठ ३७२ । 

३, विश्वनाथ मे साद्दिध्यद्षंण में इससे एुक पद्म उद्दत किया दे ॥ 4₹०७ ई+ 
में भीघरदास-रचित सदुक्तिकर्णाझत में इससे तीन पद्य संकलित हैं । 





चण्डकौशिक ः श्र 


पारे क्षीराख्यसिन्धोरपि कवियशसा साधथंमग्रेसरेण ॥ ४.३१ 
अपनी शिव की उत्तम स्तुतियों से कवि शैंय प्रतीत होता है । 
चेमीश्वर की एक धन्य रचना नेपधानन्द है, जिसमें सात अड्डों में नछ-दमयन्ती 
की कथा कही गई है ।' 


कथानक 
अपशकुन से भावी विपत्तियों की समाप्ति से लिए कुछपुरोद्ित ने दूसरों से बिनां 
बताये हुए कुछ घत और रात्रिजागरण के लिए महाराज हरिश्चन्द्र को निर्देश दिये। 
राजा ने रानी शेब्या से भी क्षात रहकर रात विताई । प्रातःकाक यद्द रात्रिजागरण 
के कारण बेचैन था। यौधायन नामक विदूषक के पूछने पर राजा ने बताया कि गत 
रात्रि रानी ने मुसते अपने पास न पाकर अनेक प्रकार की आशंकायें की होंगी। थे 
दोनों रानी से मिलने चले । उन्होंने देखा कि रानी चारुमती नामक चेटी से यातें कर 
रही हैं। वे छिपकर उनकी यातें सुनने रूगे | चारुमती से रानी को कष्दना पढ़ा कि 
राजा रात्रि में नहीं आये । घेटी ने चताया कि राजाओं की यहुत-सी यल्छभायें होती 
हैं। श्ब्या रोने लगी तो चास्मती ने उसे मान करने के लिए कहां | शैब्या ने कहा 
कि राजा के सामने भाते ही मान धरा रद्द जायेगा। तभी राजा उसके पास प्रकट 
हुआ । राजा ने उसका मान देखकर हाथ जोड़कर कद्ठा-- 
चण्डि श्रसीद परिताम्यसि कि मुघैव 
नाहँ तथा नत्नु यथा परिशझसे मामू। 
दण्ड वराज्लि मयि घारय यत्क्मं ते 
मन्निर्णये कुलपतिभंवतां प्रमाणम्‌॥ १-४२ 
तभी उनके सम कुलपति के शिष्य ने आकर उन्हें शान्ति-उदक दिया और 
आशीवांद दिया कि अपशकुन के उस्पात श्ान्त हों ॥ इससे मुनिनिर्दिष्ट जागरण के 
प्रश्नमात्‌ आप अपना अभिषेक करें | रानी को अपनी मान-सम्बन्धी भूछ प्रतीत हुईं । 
राजा ने दोब्या की पत्रावछी रचने का उपक्रम किया। अन्त में रानी कुलपुरोद्धित के 
बताये अनुष्ठानों को पूरा करने चली गई | 
राजा बिनोद्‌ करना चाहता था। तभी किसी बनेचर ने खूचना दी कि एक 
महावराह्द उध्पात मचाये हुए हैं। राजा झंगया की प्रशंसा करते हुए झूगया करने 
चल पड़ा । 
विप्तराट्‌ मूर्तिमान्‌ होकर आता है और कहता दै कि आज घराह बनकर मैं ज्ञाता 
हूँ विश्वामित्र से विद्याओं को बचाने के लिये | हरिश्चन्द्र को चकमा देकर मैं थद्दों तक 
छाया । अब उसे विश्वामित्र के आश्रम क्री ओर अपने पीछे-पीछे छे जाता हूँ। 
विश्वामित्र उन सीन विद्याओं को अकेले ही हस्वगत करना ज्हते हैं, जो एकेकशः 


१. अभी तक अप्रकाशित है। पीटरखन की रिपोर्ट ३.६३७० तथा आगे। 





१२० सध्यकालीन संस्कृत-वाटक 


प्रह्मा, विष्णु और शिव में हैं। क्रोधी विश्वाम्रित्न के इस समारन्भ में कुछ भी 
सम्भव है! 
उसी समय हरिश्चन्द्र को नेषध्य से सुनाई पढ़ता है--रक्ता करो, रक्षा करो । 
हम अभामिनियों को अपन में फेंका जा रहा है। राजा ने खिर्यों के इस प्रछाप को 
झुनकर कहा कि कौन मेरे रहते ऐसा कर सकता है । तमी आगे चलकर ये देखते हैं 
कि कोई मुनि तीन दिव्य ख्तिययों की आहुति देने जा रहा है। इधर विस्वामित्र ने 
देखा कि विधि-विधान में कोई अपूर्णता आ रही है। हरिश्चन्द्र ने यह सब देखकर 
कहा-+ 
चासो वल्कलमक्षसूचबलयो पाणिजेटाल शिरः 
कोड्य॑ बेषपरिअहों गुरुतपो दान्तस्य शान्तात्मनः | 
केयं ते शठ ठुमंतेरकरुणा बीभत्सनारीबध- 
क्रीडापातकिनी मतिभंज फल स्वस्याघुना कर्मणः ॥ २-१६ 
यह सुनकर विस्वामित्र क्रोषाल्ध हो गय्रे। उन्होंने कहा कि हरिचन्द्र, अब मैं 
तुम्हें लाता हूँ । हरिश्चन्द्र को अपनी भूछ प्रत्तीत हुईं । उन्होंने कद्दा कि मुझे धोखा 
हो गया इन स्त्रियों का आतंनाव खुनकर। ह्म्ता फरें। मैंने रक्षा करना अपना 
कर्तेब्य समझकर ऐसा किया। विश्वामित्र ने कहा--सुम्दारा कर्तव्य क्या है | 
हरिश्चन्द्र ने कहा+- 
दातव्यं रक्षिवव्यं च योद्धज़्यं च क्षत्रियेः। २:२६ 
विश्वामिन्न ने कहा कि मुस्ते दान दो । हरिश्चन्द्र ने कहदा-- 
कृत्स्नामिमां वसुप्ततीं वितिवेदयामि॥ २-२८ 
श्र्थाव्‌ आपको सारी प्रथ्वी दे देता हूँ । विश्वामिन्न ने कहा--ठीक है, किन्तु इसकी 
दक्षिणा भी दो | राजा ने कहा-एक सास के भीतर एक छाख स्वर्णमुद्दा की दक्षिणा भी 
दूँगा । विश्वामिन्न ने कहा कि यह दक्षिणा चसुमती के वाहर से झानी पढ़ेगी। हरिश्रस्द्र 
ने विचार फरके जान लिया काशी पृथ्वी स्रे बादर शिव को बगरी है। वहाँ से छाकर 
दूँगा ) उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि साश्वस्त रहें। ऐसा ही होगा। विश्वामिश्र ने 
मन ही मन कहा क्रि तुम्हें सत्य से डियाकर ही चेन छे गा-+ 
पश्यामि यावश्नलितं न रुत्याद्राज्यादिव स्वादचिराद्धवन्तम्‌ | 
त्वदुनंयोद्ीपिततीत्रतेजास्तावन्न मे शान्त्रिमपेति मत्यः॥ २-३७ 
काशी में पहुँच कर हरिश्चन्द्र पुकवार प्रसन्न हैं। यह घह काशी है, लद्ौँ-- 
बिमुच्यन्ते सन्‍्तोरिद निविडसंसार्यनिगढाः 
शिरस्तद्वरिय्व न्‍्यपतदिह हस्तात्‌ पड्मपतेः ! 
पिमुक्तस्तत्पापाइभवदविमुक्तः स भगवान्‌ 
न मुक्त त्तेनेतत्‌ सह दयितया क्षेत्रभसमम्‌ ॥ ३.७ 


च्वण्डकीशिक १२१ 


इरिस्चर्द्ध ने विचार करके जान डिया कि दक्षिणा के लिए अपने को थैचना टी 
चढ़ेगा। वे इसके लिए घरिग्वीयी में पहुँचे । त्तमी विश्वाम्रित्र ने भाकर कट्टा--दुक्षिणा 
अमी तक नहों मिली १ सीधे गालियों से बात की और शाप देने के लिए उच्चत धे-- 


दुरात्मन/ अलीकदानसम्भावनाप्रस्यापितमिध्यापीरुपग्रपत्च तिष्ठ, तिष्ठ 
दरिश्चन्द्र ने श्रार्थना को कि सन्य्या सक व। समय दें । इसके पश्चात्‌ ये अपना 
मूल्य एक छाम मुद्रा माँगने ढगे। फ्रेता ने कट्ठा कि बहुत अधिक मांगते द्वो। 
तभी हौग्या भा गई । उसने कहा-- 
किणध म॑ अज्ला इदो अद्धमुल्हेण समअदार्सि | 
उसके साथ ही रोहित ने कट्टा--मुप्ते भी क्रम कर छो 
द्वौब्या को किसी उपाध्याय ने क्रय किया | रोदिताश्व भी उसके साथ गया। 
अपाध्याय ने हम महानुभावों को देखा तो दयाद्वित होकर कहा कि अपना विक्रय 
क्यों करते ह्वो? दष्ठिणा का धन मुझ से दान में छे छो । दरिश्चन्द्त ने कध्ा--६म 
सत्रिय हैं | दान केसे ले सकते दें ? 
अभी दरिश्वन्द्र को अपने को बेचना ही था कि विश्वामित्र फिर था पहुँचे। 
इरिश्रन्द्र ने कट्टा--अमी जाघी दक्षिणा ले छीजिये। विश्वामित्र ने कह्दा कि जब छूँगा 
तो पूरी रूँगा | तभी नेपध्य से सुनाई पढ़ा-- 
घिकू तपो धिग्प्रतमिदं धिस्ञानं धिग्बहुश्ुतम्‌। 
नीतवानसि यदू अद्वान्‌ हसिश्विन्द्रमिमां दशाम्‌ ॥ ३.२७ 
विश्वामिश्र ने देखा कि ये तो विश्वेदेवाः हैँ, जो उन्हें घिक्कार रहे दैं। उन्हें भी 
मुनिवर ने शाप दें दाला | 
इग्श्िन्द ने यह सच देखा तो सिटपिय गये और बोले कि में चाण्डाल के दाथ 
मी अपने को बेचकर दुद्धिया पूरी करता हूँ । 
तभी धर्म चाण्डालूवेश धारण करके था पहुँचा | उसने ५०,००० मुव्रार्ये देकर 
हरिश्वन्ध का क्रय करना चाद्टा | इरिश्वन्द्र ने विश्वामित्र से कह्ठा कि ७०,००० में आप 
हमें ही दास बना लें । हम चाण्डाऊ के द्वाथ बिकना टीक नहीं । विश्वामित्र ने ढाँद १ 
छूगाई-- 
धिडसूर्ख स्थयं दासास्तपस्थिनः | तर्त्कि त्वया दासेन मे क्रियते | 
इरिश्वम्द्द ने उत्तर दिया--“जो कुछ आाप कहेंगे”, वद्दी करूँगा। मुनि विश्वामित्र 
ने कट्दा कि तब यद्द जो तुम्हें ऋय करना चाहता हे, उसके द्वाथ विक जाओ । इस 
प्रकार बाध्य द्वोकर दस्ख्रिन्द्र त्रिके और विश्वामिन्न को दक्तिणा पूरी दी। 
चाण्डाल ने हरिध्न्द्र को काम बताया--दृत्तिण श्मशान में रद्दकर रात-दिन 
झतकों से उनके वस्र कररूप में संग्रह करो । उस भयानक भूमि में सन्ध्या के 
समय दरिश्वन्द्र को पहुँचाकर चाण्डाल चछते बने । 


श्श्र्‌ मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


श्मशान में घर्म कापालिक का चेश धारण करके जाता है सौर कहता है कि में 
अपनी विद्या से आपको बहुत अधिक घन देकर अनण करूँगा ) थोड़ी देर में अपने 
पीछे आनेवाले वेताछ के कन्धे पर निधि रखकर वद्द छे आता है । राजा कहता है 
कि यह निधि मेरी नहीं है । इसे मेरे स्वामी चाण्डाल को दो । 
श्मशान में विमान से तीन विद्यादेवियां उतरती हैं। विद्याें - त्रिलोकू-विजयिनी 
हैं। ये राजा से कहती हैं कि हमें जाज्ञा दें । हरिश्चन्द्र ने कहा कि आप विश्वामित्र 
के अधीन हो जायें--यही लादेश है । 
अनेक वर्षो तक हरिश्चन्द्र को श्मशान-घाट पर सेवा करनी पढ़ी ।' अन्त में 
एक दिन हौव्या सांप काटने से मरे हुए रोहिताश्व का दाव लेकर उसी श्मशान में 
क्षाई। राजा ने उसके बिलाप से पहचान लिया कि यद्द शेब्या दे । 
पुन्नशोक से पीढित हरिश्चन्द्र कहते हैं--- 
वरम्येव निर्म्रमन्धे तमसि दारुणें 
पुन्नाननेन्दुरहिता न पुनर्वाक्षिता दिशः ॥ ४.१३ 
'उन्होंने भागीरथीतीर-भ्रपात से मरने का सोचा। सरक्षण घ्यान जाया कि पराधीन 
को मरने का अधिकार कहीं दे ? रानी ने सोचा कि अब किसके लिए प्राण घारण 
करूं ? धद्द श्मशान घरृक्त पर फांसी छगाने बाली थी। दरिश्चस्व ने तभी सुनाया-- 


मरणाज्षिवृत्ति यान्ति धन्याः स्वाघीनवृत्तयः | 
आत्मविक्रयिणः पापाः आ्राणत्यागेउप्यनीश्वराः ॥ ४-१४ 
हसे सुनकर रानी ने भी फांसी का फन्‍्दा दूर फेंका । 
परिचय दिये बिना ही राजा ने ग्टतक का फस्यछ माँगा | रामी ने कम्बल देते 
समय उसे छेने के लिए यढ़ाये हुए राजा के द्वाथ को देश्यकर पहचान छिपा झि यहू 
मेरे पतिदेवता का द्वाथ दे । 
रानी ने कद्वा--मेरा परिद्राश करें । राजा ने कद्दा--मुझे घुभो मत । मैं चाण्डाछ- 
दास हूं । रानी ने रोदित के दाय का फरवल दे दिया। आकाश से पुष्पष्टि हुई। 
घर्म प्रकट हुआ | रोहित जी उठा । उन्दनि बताया कि विश्यामित्र ने भापकी परीक्षा 
ली दे । राजा ने धर्म द्वारा दी हुई दिग्प दृष्टि से जाना कि इोष्पा को दाज्ीरूप में 
रखनेयाले दिय और पायती हैँ। चारदालराज बनकर धर्म ने रुपपं राजा को गरींदा 
था। धर्म के कहने से रोदिताशय वा अभियेश हुआ | धर्म मे दहरिधसद्ध से कहा वि 
प्रद्दोफ चर । दरिधसद ने कष्ा दि विश्रामित्र के सेरे राउय से लेने पर यो प्रजा मेरे 
$. दरिधरद्र मे शत सेदिताण शो देशकर पद्दा था-- 
कष्टमियता कालेश धप्सो रोदिताओं नूनमापामेर घपोट्पस्पायों चर्यते। पंचम 


है! झट में 


चण्डफौशिक कु श्श्३्‌ 
साथ आने फो प्रस्तुत थी, उसे छोड़कर में मरह्मल्मेफ कैसे जाऊँ १ राजा ने कहा कि 
मेरे पुण्य से प्रजा फो भी म्रह्मलोक मिले । ब 


नेठपरिशीछन 
इसमें विश्नराट्‌ घराह् है ।' यद्द पशु फा व्यवद्दार करता दै और मनुष्योचित 
व्ययदार भी । प्रतीक नाटकों की भोति इसमें एक प्रतीकात्मक चरित्र पाप है। यह 
सूर्तिमान्‌ पाप पुरुषरूपधारी है । उसने स्वय अपना चरिप्न-चित्रण किया है-- 
मुखमात्रमधुरः शोकवियोगाधिव्याधिकदुमध्यः | 
बहुनरकदुःखदारुणपरिणामो दुष्करः खल्यदम्‌ !। ३.१ 
इस नाटक में उपाध्याय का चरित अतिश्ञय उदात्त दै। जब दरिश्वन्द्र ने उसे 
बताया कि सुझे धाह्मण का शरण पीढ़ा दे रद्दा है, तो उसने त्तत्काल कहा--+ 
पैन हि प्रतिगृद्यतां नो घनम्‌ ! 
हरिश्रन्द्त का दुःख स्वानुभूत करने पर उसकी आँखों से अथुधारा प्रवाद्वित द्वोत्री है । 
चहद्द अपनेन्‍भाप कहता ह-+ 
न युक्तमिदानीमनयोवैक्लव्यमवलोकयितुम्‌ । 
ऋषि ने विश्वामित्र को खोटी-सरी झुनाने के लिये विश्वेदवों को टीक हो नेपथ्या- 
पश्न क्रिया हे। उनका कद्दना है-- 


घिक्‌ तपो घिग्प्रतमिदं घिग्ज्ञानं घिग्बहुश्रुतम्‌ | 
भीतवानसि यद्‌ ब्रह्मन्‌ हरिश्वन्द्रसिमां दशाम्‌॥ ३.२७ 
प्रायशः कथापुरुर्षों को अपनी प्रकृति के ठीक विपरीत कार्य करना पड़ा है। राजा 
और रानी तो दास-दासी यने | धर्म को चाण्डाछ बनना पढ़ा। दरिश्वन्द्र विकल 
होकर शौच्या के विषय में कहता है-- _ 
यदि तपनकुलो चिता वधूस्त्वं यदि बिमले शशिनः छुले प्रसूता । 
मयि विनिषातितासि भस्मराशो सुतनु घृवाहुतिवत्तदा कथ त्वम ॥) 
प्रतीकात्मक सत्ताओं को पुरुष-परिधान में श्रस्तुत कर देने की कला का बविशद्‌ 
विकास इस नाटक में दिसाई पडता है ।' इसका चाण्डालवेशधारी धर्म कद्दता दै-- 
मया पियन्ते अवच्चान्यमृत्ति सत्य च मां तत्मड्रित बिशभ्र्ति | 
परीक्षितुं सत्यमतो5स्य राज्ः ऋृतो मया जातिपरिग्रहोष्यम्‌ | 
. $. पहले विध्न डालने के लिए अप्सराओं का उपयोग होता था | यद्द एक नई 
योजना विध्न डालने की अपनाईं गई है, जो किराताझुंबीय को वराह-योजना पर 
आधारित प्रतीत द्वोती है । अभिज्ञानशाकुन्तर में हरिण के पीडे-पीछे दुष्यन्त कप्व 
के जाश्रम में पहुँचता है ॥ 
३. कृष्णमिश्र के प्रवोधचन्द्रोद्य के छगम्रमग्र सौ वर्ष पहले लिखे हुए इस नादक 
में प्रतीक तत्व का अनुत्तम विकास हुआ है । 





श्र सध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


हरिश्वन्द्र का चरित्र-चित्रण उद्घात्त स्तर पर किया गया है। रघुवंद्ञ के राम के 
समान ही वह राज्य को भार समझता है। विश्वामित्र को राज्य देने के पश्चात्‌ वह 
सोचता है कि मुनि का छोध अच्छा रहा-- - 
स्॒ एप कुसुम्तापीडः पतितो मम मूधनि ॥ २.१२ 
श्मशान में चाण्डाल का दास होने पर भी हरिश्वन्द्र को उसका महानुभाव नहीं 
छोड़ता है। चह दिग्विजयी के स्वर में कहता है-- 
ब्द्मेन्द्रवायुवरुणप्रतिमोषपि थः स्था- - 
त्तस्याप्ययं प्रतिमटो5स्तु झुजो सदीयः ॥ ४.२४ 
हरिश्रन्द्र ने लपनी प्रजा को छोडकर बद्लकोफ जाना स्वीकार नहों किया। 
न्होनि धर्म से कट्दा कि मेरे पुण्य से मेरी अज्या सी ब्रह्मठोक मोगे । 
फथाविन्यास 
कथानक सें पात्रों को एक दूसरे से श्रच्छुज्ञ रखने की जि घरथा-्पदति की 
उद्भावना भास ने की थी, उसका प्रवर्तत इस नाटक में मिलता है। इरिश्चर्द्ध पहन 
चानता है अपनी परनी को, जो दासी बनकर झूत रोद्विताश्व को छेकर श्मशान में 
आई है और उसका कस्बठ लेते हुए द्वाथ को देखवी दे तो कहती ह-- 
कर्थ चक्द्त्तिलक्खणसणादहो थि अर पाणी इमस्स घावारस्स उद्णीदों | 
बद्द विचारी क्या जानती थी कि थयट्ट चही द्वाथ था, जिससे उसका कभी पाणि: 
अद्दण हुआ था। घ॒र्म ने छुछ गृढ पात्रों को पहचानने के लिए दरिश्चरद्ध को दिव्य 
दृष्टि दी -- 
क्रेताप्यस्या प्राह्मणो यः सदारो 
यश्वाण्डालो यत्र राज्य ,च. तचे। 
राजन्‌ शुद्यं तत्त्वतों ज्ञातुमेतदू 
दिव्य चक्षुः साम्प्रवं ते, बदामि ॥ ४.२३ 
विस्वासिन्न स्वभाव-य्रच्छुन्न दे । धर्म ने उनके द्विपद्म में कान 
मचत्सत्यजिज्ञासयवार्सी सुनिस्तथा झुवबानू। न घु राज्यार्थितया । 
कथा फी भाषी प्रदृत्तियों फी व्यक्षना कट्दी-फद्दी की गई है । यथा, 
पदे परदे साध्यसमायदम्ति प्रशान्तरस्याण्यपि में घनानि। 
सर्वाणि तेज्ांसि मृदूमवन्नि स्वयोनिमासाद यथाप्रिस्म्भ: | २.२६ 


$ केता से ते प्रकृत्िकारणिकों द्विमस्मा 

जायासपों नछु शिषौ झिठ दम्पनी सतौ। 
क्ेंता समादि खछु यो भंगयान्‌ से धर्म- 

इ्तेनाथुना मनसि दाण्यमुपैसि धाम्तिम॥ ५.२७ 











घण्टकीशिक | , शेर 


विश्वामित्र से मिडने के पहले दरिश्चन्द्र के मनन फी यद्ध कएपना उसकी, भावी 
विपत्तियोँ की सूचिका है । * 
हरिश्चन्द्र का नाम ऐतरेयगराह्मण में सर्वप्रथम जाता दे, जद्दों पड सर्ययादी 
नहीं हैं। मद्ामारतीय कथा के भनुसार धरिस्चन्द्र ने रानसूय यज्ञ किया था कौर 
महान सरमयादी हैँ | यथा, 
सत्य चदत नासत्यं सत्य धर्म: सनातनः। 
दरिश्यन्द्रश्वरति ये दिवि सत्येन चन्द्रवत्‌॥ अनु० ११४.७१ 
साकदेयपुराण में सर्वश्रथम विस्वामिश्र के द्वारा दरिश्चन्द्र के परीक्षण का 
आग्यान दे ! इस घुराण में दरिस्चन्द्र हरिण फी झूगया करते हुए विपन्न विद्यादेवियों 
का आतंनाद सुनकर प्दों पहुँचते हैँ । विष्मराट्‌ राजा में अ्रवेश करके उन्हें कुद थना- 
कर विश्वामित्र से संघर्ष कराता दे । विश्यामित्र को क्रोध भा गया तो देवियां छुछ 
दो गईं। राजा ने सुनि को पद्चानकर उमा मागी और कद्दा कि मैं राज्ञा के कतेध्य-- 
आर्मरक्षा, दान तथा युद्ू-पूरा कर रहा था। विश्वामित्र ने कट्दा कि मुप्त भी दान 
दो । उन्हें सारा राज्य मिछ गया । तब तो विश्वामित्र ने उन्हें राज्य से चादर कर 
दिया कौर एक मास के भीतर दक्षिणा देने के लिएु कद्दा। विश्वामिश्र ने रामी को 
राजा के साथ धीरे-धीरे जाते देख उसे डढण्डे से पीटा। घाराणसी में रानी का जिस 
म्राद्मण ने क्रय किया, उसने उसका केश पकद़कर सरींचा तो रोहित रोने झगा । राजा 
चाण्डाछ के द्वाथ बिके भर दक्षिणा पूरी हुई । श्मश्ञान में नियुक्त राजा के सामने राभी 
सौंप काटने से भरा पुत्र छाई । राजा और रानी भी पुत्र की चिता पर भरना चाहते 
थे । धर्म ने आाकर उन्हें रोका । अम्त में राजा झजा के साथ स्वर्ग में पहुँचे । 
उपयुक्त मार्केण्डेयपुराण की कथा को च्षेमोश्वर ने अनेक धा्िनव प्रकरणों की 
बक्रता से भ्रपन्न किया दे | इस घुराण के छनेकानेक पर्थो की स्पष्ट छाथा भी धचण्ड- 
कौशिक पर पदी दे । 
चर्णन 
चण्डकौशिक के बर्णनों में अनेक स्थरयों पर कवि कालिदास की पद्धति का 
अनुसरण करता प्रतीत होता है। इसके साथ ही स्थान-स्थान पर ऐसा कछगता है कि 
उसे प्रकृति को देस्पने के लिए कालिदास की दृष्टि प्राप्त थी, जिसके द्वारा प्रकृति के 
लोकोपकारी स्वरूप का साक्षात्कार द्वोता दै। यथा, तपोचन है-- 
आमूलं कछचिदुद्ध्ृता कचिदपिन्छिन्नस्थलीबर्िपा- 
मानम्रा कुसमोच्रयात्र सदयाकृष्टामशाखा लता । 
एते पूर्वविद्धनवल्कलतया रूढब्णणाः शाखिनः 
सद्यशछेद्ममी वदुन्ति समिधां प्रस्यन्दिनः पादपाः ॥ २०१३ 


शरद सध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


और भी-- 
लीपस्कन्घे कुदरिणि शुकाः स्वागत व्याहरन्ति 
ब्राणपप्राही हरति हृदय हृव्यगन्धः समीरः ! 
एता सृग्यः सलिलपुलिनोपान्तसंसक्तदर्म 
पश्यन्त्योडस्मान्‌ सचकितद्शों सिर्मेराम्भः पिबन्ति ॥ २.१४ 
काशी की पुण्यदा प्रवृत्ति है-- 
विमुच्यन्ते जन्तोरिष्ठ निब्रिड्संसारनिगडाः 
शिरस्तद्‌ वैरिश्व न्‍्यपतदिद्द हस्तात्‌ पशुपतेः | 
विमुक्तस्तत्पापादभवद्विमुक्त: स 'भगवान्‌ 
न मुक्त ते नेतत्‌ सह द्यितया क्षेत्रमसमम्‌ ॥ ३.७ 
इसके द्वितीय अंक में झुगया का वर्णन अभिज्ञानशाकुन्तछ के समकत्त है। अपने 
चर्णनों में कबि मे उद्दीपन विभाव की सफल सर्जना की है। दानवौर नौचे के बाता- 
चरण में प्रोत्तेजित होता है-- 
तपतिहपनस्तीदणं चण्डः स्फुरन्निव कौशिको 
चहति परितस्तापं पन्‍था यथा मस सानसम्‌ | : 
इयमपि पुनश्छाया दीनां दशा समुपाश्रिता 
हतविधिवशाइवीबाधो निपीदरति भूरूहाम्‌ ॥ ३.१० 
इस बर्णम में ककात्मक विधि से आस्यान तत्व वर्णन तत्व में सक्लिष्ट है । 
सामाजिक परिस्थितियों का वर्गन इस नाटक में एक विरक तत्त है। ऋणी का 
बन है-- 
लोकद्वयप्रतिभयेकनिदानमेतद्‌ 
घिक्‌ प्राणिनारणमहो परिणामघोस्म्‌ | 
एक: स॒ एव दि पुमान्‌ परमखिलोके 
कद्धस्य येन धनिकस्य मुखं न दृष्टम्‌ ॥ ३.१४ 
बर्णनों में भादों के विशदीकरण के लिए अकछक्टारों के द्वारा उनको मूर्तरूए देना 
अभविष्णु योजना है। यथा, 
वदाक्षिपं दृप्द्या भ्ररदितसु्ख बालतनयं) 
तदन्तःशल्य॑ मां त्रणसिव बिरूढ ग्लपयति॥ ४.३ 
'राजा के सानसिक कलेश को हृदय के फोड़े के समान दुःखदायी कट्दा गया दे ॥ 
चर्णनों में कष्टी-कद्दी चक्ता, देश जौर काल की प्रतिच्छाया सम्यक्‌ समअसित दै । 
यथा; 
सन्ध्यावध्याखशोण वनुदृहनचिताज्ञारमन्दार्क बिस्बं 
तारानारास्थिकीण विशदनरकरझ्आायमाणोज्व्यलेन्दु 
हृष्यन्नक्तं चराधं घनतिमिरमहाघूमधूम्रानुकारं 
जात॑ लीलाश्मशानं जगदखिलमही कालकापालिकस्य ॥ ४. ६५ 


चण्डकौशिक श्श्७ 
इसमें वक्ता दरिश्चन्द्र चाण्डाल-दास है, स्थान श्मशानभूमि है और कार सन्ध्या 
है। बक्ता की मानसिक दृत्ति के अनुरूप सभी उपमान श्मशानभूमि से डिये गये 
हैं। ऐसे वक्ता को अमिल जगद्‌ श्मशान ही दिखाई दे--यह कितना स्वाभाविक है । 
चाण्डार्लों के मुँह से मसानी सन्ध्या का वर्णन यधायोग्य है-- 
अस्तं गच्छ॒ति शूले वध्यस्थानं गतो यथा वध्यः | 
एप तमःसंघातः: चाण्डालकुलमिवाचतरति ।॥! ४.१६ 
शैली 
च्षैमीश्वर को भनुप्रा्सों के प्रति आसक्ति है। नीचे के स्लोक में म और न की 
ुनराशत्ति श्रेणीयद्ध है--- 
विच्छिन्नामनुवध्नती मम कथां मन्मार्गद्त्तेक्षणा 
मन्याना सुमुखी चलत्यपि तुणे मामांगतं सा मया। 
नाश्लिष्टा यदलक्षिते न निम्न पग्चादुपेत्यादरादू 
यन्नास्था नवनीलनीरजनिभे रुद्धे कराभ्यां इशी ॥ १.१३ 
संवादों में शिष्टाचार-परायण सौष्ठव निर्मर है। उपाध्याय जय हरिश्न्द्र को क्रय 
करने के छिए मिलता डे तो उसे सहानुभूति उत्पन्न होती है । वह पूछता है-- 
भो महात्मन्‌ स्वदुःखसंबविभागिनं मां कर्तुमहसि | 
कऋतिपय स्थर्लों पर अन्योक्ति द्वारा वक्तव्य को ग्रभविष्णु बनाथा गया है। यथा, 
जलघरपटलान्तरिते यदि भानो खण्डनं गता नलिनी। 
तस्या सविप्रलम्भो नोपालम्भोष्प्ययं भानोः॥ १.१६ 
इसमें भानु दरिश्रन्द्ध स्त्रये है और नलिनी शब्या हे । 
च्षेमीशवर की शैंली अनेक स्थलों पर नाव्योचित नहीं है और न पात्राज्ुखूप है। 
प्रथम जँंक में वनेचर १७ पंक्तियों का वाक्य बोलता है, जिसमें अनेक पद दीर्ध समास- 
अस्त हैं। ऐसे समस्तपर्दों में कहीं-कहीं ३० पद अन्तभत हैं। क्‍या चनेचर ऐसी 
झटिल भाषा बोलता था ? स्वाभाविकता का अभाव पऐसे स्थलों में स्पष्ट है । 


कवि को जो कुछ कहना है, उसमें अलड्जार-योजना प्रभविष्णुता आपादित 
करती दै । यथा, 


देवीभाव॑ सीत्वा परग्रहपरिचारिका कृता यद्यिम्‌ | 

तदिद घूडारत्नें चरणाभरणत्वमुपनीतम्‌॥ ३-२३ 
कवि ने भाषा को देश, काछ और पात्र की दृष्टि से सज्जित किया है। यथा, 
श्मशान की चर्चा है-- 

विदूरादमभ्यस्तैवियति बहुशो मण्डलशते- 
रुदखत्पुच्छाम्रस्तिमितविततेः पक्षतिपुरे: । 

पतन्त्थेते ग्रभाः शवपिशितलोलाननगुहा 
गलल्लालाक्लेद्स्थगितनिजचंचूभयपुदाः ॥ 8.७ 


श्श्ष ; 
अध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


जौर फास्यायनी का वर्णन है चाण्डार मुख से-- 
णिम्महिअलुलिभ चण्डमस्तिए 
सहिशमहाशुल्लभिण्णगस्तिए 
कचाइणि गज चम्सवस्तिए 
* लेस्कशु मं चलशलिदस्तिए॥ 8. 
इख्िन्त की सारी परिस्थितियां मुत्तविछम्बित थीं! उसी कल चोतक यह 
एन्द है-- 
अयितर्मंगलगुग्युलकल्पितं प्रततुलोलजटाबलिमण्डितम्‌। 
संधुपलंधितमुग्धसरोरहधुति मुख तदिदं न विराजते॥ ४.१० 
द्वंतविकमम्बित में केवछ दो पथ इस नाठक में हैं। 
माठक में १६३ पृथ १९ छुन्दों में विरचित हैं। सबसे अधिक पथ श्छोक हद 
में हैं ३६। फिर तो वसश्चम्ततिलका में २७, शादूंलबिक्रोडित में २५, शिक्षरिणी में 
२०, उपजाति में १५, मन्वाक्ाम्ता और कम्घरा में ८, आया में ७, पु्पिताग्रा में ६, 
हरिणी में ४ और द्ाडिनी में ३ पद्म हैं। अपरान्तिका, इन्द्रबजा, उपेस्द्रवआ, औप- 
छुन्दसिक, पृथ्वी, मालिनी और दवंशस्थ में प्रत्येक में पुफ पथ है । 


पकोकि 


चण्डकौशिक की पुकोक्तियोँ अतिशय मार्मिक हैं । सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
पुकोक्ति दे दरिश्चस्द्र की वाराणसी सें पहुँचने पर । यथा, 
यद्वाव्युन्ति क्षपिततमसो अद्ाचर्यैस्तप्रोभिः 
अवज्यामिः शुतशमदमानाशकेमंहानिप्ठाः | 
तद्देह्ान्ते कथयति हरस्तारक ज्ञानमस्मिन्‌ 
प्राणत्यागाद्रबति न पुन॑र्जन्मने येन जन्तुः ॥ ३.६ 
( सतः प्रविद्दति सचिस्तों राजा ) 
राजा-दू्यतां ट्विजतत्तमाय बसुधां प्रीत्या प्रसन्‍ने सनः 
स्मृत्या वाम्यति दक्षिणां पिघिवशाद गुर्वीमनियोतिवाम्‌ 
कर्वब्यो न धनागमो5स्य बिपये स्थानं मवानीपते- 
राहुयेन्न घसुत्धरेति यदहँ , वाराणसी. अस्थितः ॥ रे. 
( विन्‍्तां साटयिस्वा दीर् निश्चवस्य ) कई भोः क्टमू 
दाएः सूनुरिद शरीरकमिति त्यागाबरशि्ट त्रय॑ 
सम्भाप्तोज्वधिरय सत्यमपरित्याज्य मुनिः कोपनः । 
अ्द्यस्वोपहृद॑ च जीपितमिदं न स्यक्तुमप्युत्सहें 
कि कर्तेव्यविचारमूहसनसः सर्वत्र शत्या दिशा॥ ३६ 
( अग्रवोद्यलोक्य सहर्पम्‌ ) कथमियं चाराणसी । भमग्रति बाराणसि 


समस्ते ( बिचिन्त्य साश्यम्‌ ) 


चण्डकीशिक * श्र 


इसी प्रकार इस अंक के ग्यारहवें पद्च तक हरिश्वन्द्र की पफोक्ति विन्‍्यस्त है, जब 
तक कोशिक रह्नमश्व पर नहीं भा जाते । 
चतुर्थ अ्ष में दरिश्चन्द्र श्मशान में अरेले हैं, जब चाण्डालद्य निशा-फछकछ से 
घबढ़ाकर चले जाते हैं। इस अवसर पर अपनी एकोक्ति द्वारा वे कौणपनिकाय, 
पिश्ञा्चों का फ्रीडा-करूद-फौशल, यातुधानों को केलि और निशीधिमी की गम्भीरता का 
भ्ाँखों देखा वर्णन करते हैं 
एकोक्ति की एक अन्य विधा भी इस भाटक में अपनाई गई है। चतुर्थ भट्ट के 
आरस्भ में रद्ममश् पर राजा आगरे-आगे चल रहा है। उससे कुछ दूरी पर पीधे-पीछे 
दो चाण्डाल अनुगमन कर रहे हैं। दोनों चाण्हाल मिछकर कुछ कह्द रहे हैं, जिसे 
राजा न तो सुनता दे और न उसका श्रस्युत्त देता है। यह अछूय से अपने-आप 
अपनी स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करता द्वै। पश्चम भइ्ढ में इसी विधा के 
अनुसार अपने पुत्र के शब को श्मशान में लेकर आई हुईं शैब्या का करुण विलाप 
एफोक्कि के रूप में है, जिसे दरिश्रन्द्र रह़्मश्य पर स्थित होने पर भी हीब्या के द्वारा 
अदृष्ट होकर सुनता ह। दरिश्वन्द्र का इस अवसर पर प्रतिक्रियाध्मक भाषण स्वगत 
के रूप में है 
द्वितीय अह्ल के रस्म में “नेपथ्ये” के दो पद्चों के पश्चात्‌ विध्नरादू की पुकोक्ति 
सीन पद्चों और दो गद्यांशों की है | 
पांचवें अझ् का आरम्भ हरिश्चन्द्र की एकोक्ति से इस प्रकार होता है-- 
( ततः प्रविशति विक्रतमलिनवेषो राजा ) 
राजा--( सनिर्वेदं निःश्वस्य ) क्र भोः कष्टम्‌ | 
यहेरं मुनिसत्तमस्य सुद्दां त्यागस्तथा विक्रयो 
दाराणां तनयस्य चेद्मपरं चाण्डालदास्यं च यत्तू | 
दुधोराणि मया कठोरदहदयेनाश्रानि मूढात्मना 
यस्येतानि फलानि दुष्क्तमह। कि नाम तद्दारुणम्‌ ॥ ४.६ 
यहाँ से आरम्म होकर सातवें पद्म तक एक्रोक्ति इस प्रकार समाप्त होती दै-- 
( बिचिन्त्य ) अथवा किमद्यापि व्यसनाभ्युद्यचिन्तया | पयौधः खल्लु 
दुरात्मा हरिश्वन्द्रदतकः | तथा हि 
अतः परं यदूव्यसन नूनमभ्युदयो द्वि सः | 
पापस्याभ्युदयद्वारमिदानीं सरणं हि मे ॥ ५.७ 
इसके पश्चात्‌ चाण्डाल रंगमश्च पर आ जाता है। 
खूक्तिसौरम 
चण्डकौशिक की कुछ सूक्तियाँ अतिशय समर्थ हैं | यथा, 
९. नरं वामारम्भ: कमिय न॒विधाता प्रहरति ॥ ३-२३ 


२. अनपराद्ध किलहेशीशबम्‌ | 
घ 


१३० सध्यकालान संस्क्ृत-ताटक 


३. स्थयंदासास्तपस्विन: | 

४. परिशान्तं व्यसनेष्यद्दो न दैवमू | 

#. दुःख॑ ठुःखैस्तिरो धीयत | 

६. झुर्ख वा दुःखं या किमिव हि ज़गत्यस्ति नियत 

विवेकमध्य॑साद्वति सुल्नदु:खन्‍्यतिकरः | 
मनोधृत्ति: पुंसां ऊगति जयिनी कापि महतां 
यथा दुःखं दुःखं सुखमपि सुर वा न भबति ॥ ४.२६ 
७ चलन्ति गिरयः कार्म युऱान्तपथनाइताः ! 
कृच्छेडपि न चल्लत्येव धीराणां निश्वल मनः ॥ ४.३५ 
रस 
'ण्डकौशिक में दातवीर की रसमयता आधमन्त स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त धान्व 
रस के लिए श्मशान-चैराग्य का निदर्शन है । यथा, 
तन्मध्यं तदुरस्तदेव बद्च॑ ते क्लोचने ते श्री 
जात॑ सर्बममेध्यशोणितवसामांसास्थिलालामयम्‌ ! 
भीरुणां भयदं त्रपास्पदमिद॑ विद्याविनोदास्मयां 
सन्मूढें: क्रियते हथा विएण्िमि: अ्ुद्मोप॥मिमानमह: ॥ 9.१० 

कहीं-कह्टीं करण की भाव-सरिता में प्रेज्षक को बहाया गया है | यथा, 

यदि तपनकुलोचिता वधूरूय यदि विमले शशितः कुरों असुता। 
भयि विनिपतितासि भस्मरासी सुतलु घृताहुतिवत्तदा कर्थ तवम्‌ ॥ 
श्मशान-चर्णन में स्वभावतः बीभत्स है । 


डपदेश 
हरिस्चन्द्र की कथा द्वारा कवि मे प्रेत्षकों को सन्देश दिया है-- 
मनोदृत्ति: पुंखां जगति जयिनी कापि महतां। 
यथा छुःखं दुःख सुखमपि सुख वा न भबदि ॥ ४.२६ 
चलन्ति गिरयः कार्म युगान्तपएवनाइठा: | 
कृच्छू 5पि न चलत्येव घीशणां निश्चलं मनः ॥ ४-३५ 
भाग्य प्रधान है। वह कहों से कहाँले जा सकता दै--पद्ष जानने के किए 
ऋदद॒ण की रामतरंगिणी परयर्ती युग में छिखी गई, पर कल्दण के स्वर का क्षादर्श 
राग पेमीरबर ने घेढ़ा है। दरिश्चस्द्ध का कहना है--अद्दो भवितव्यता-- 
मामानप्रशिरोधर प्रभवता ऊुद्धे न राज्यश्िया 
यहिश्लेपयतापि तेन झुनिद्य निश्लोपित नख्रयम्‌ | 
तत्रापि व्यसनप्रियेण विधिनां बू्च तथा निछुरं 
येनात्मा तमयः कलब्रमपि मे स्व विलुप्त क्षणमू ॥ ४.२ 


चण्डकोशिक १३१ 


राजा और भ्रजा का आदर्श व्यवद्दार इस नाटक का प्रमुख उपदेश दे । 

“वैदेशिक इृष्टि रखनेवाले जाढोचर्कों को इस नाटक में दोप दिखाई देता है कि 
नायक को पुनः पुनः जतिशय विपत्तियों में पढ़ना पढ़ा है।कतिपय भारतीय 
झआछोचक भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हैं ।' ऐसे आलोचकों को संक्षेप में यही उत्तर 
दिया जा सकता है कि भारत क॒ष्टों की परम्परा द्वारा स्वर्ण-परीक्षा करता दै। 
रामायण में राम पर क्या अनेकानेक कष्ट नहीं पढ़ते--निर्वासन, पिठृमरण, सीता- 
दरण, आदृमरण और इससे भी सम्तुष्ट न होकर सीता की स्थर्ण-परीक्षा और पुनः 
शर्भवत्ी होने पर उसका वनवास ! 

चण्डकौशिक की मद्दिमशालिनी श्रेषता भर लोकप्रियता का यही प्रमाण है कि 
दरिश्चम्द्व ने भारत में असंज्य नर-नारियों को सत्यमार्यग पर 'चछाया है। राष्ट्रपिता 
शान्धी ने हरिश्चन्द्र का मदरघ अपने चरित्न-निर्माण के छिए आत्मकथा में पताया है । 
उस हरिस्चन्द्र को माटक्ीय अमरता देनेवाल्य प्रथम कवि चेमीश्वर दै। भारतेरदु 
याव्‌ दरिश्चन्द्र ने इस नाटक के भ्रायशः छायारूप में अपना नाटक सत्यहरिश्चस्ध 
छिखा । दरिश्चन्ध की कथा के लिए पार्थिव रंगमंच ही नहीं, भारतीय इृद्वेश ही 
रह्मंच बनकर रहा है।* 

हरिश्चस्त्र की कथा परवर्ती युग में भी कुछ कवियों को भाकृष्ट करती रही। 
रामचन्द्र ने छः कर्मों में बारहवीं शी में सत्यहरिश्चन्द्र की रचना की। इसमें 
विश्वामित्र और धर्म नहीं हैँ | रानी शेंब्या के स्थान पर सुतारा है। इसमें आश्रम की 
झगी मारने के लिए राजा को अपना पूरा राज्य और एक छाख स्वण्णमुद्रा उस जाभ्रम 
के कुछपति और उसकी कन्या के छिए देना पढ़ता दै । 

नेपाली भाषा में द्वरिश्चन्द्र-मृत्य नामक रचना में संस्कृत पद्च तथा नेपाछी गद्य 
के माध्यम से कथा-योजना प्रस्तुत की गई दे । कथा पौराणिक है! हरिश्चस्द्र पर 
कुछ महाकाब्य भी लिखे गये । 

चण्डकौशिक का नाम कुछ अटपटा-सा छगता है । इसके नाम को हरिश्चन्द्र से 
समझसित द्वोता चाहिए था, न क्रि क्रोधी विश्वामित्र से । इस नाटक का नाम सत्य- 
इरिश्चन्द्र स॒प्रिय होता । 
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३. हरिश्चन्द्र की कथा का यदद रूप सर्चप्रथम माक॑ण्डेयपुराण में मिख्ता ढै, 
जो च्षेमीशवर का उपजीब्य है । 


अध्याय ११ 
प्रवोधचन्द्रोदय 


प्रयोधचन्द्रोद्य प्रतीक नाटक है। इसके लिए भावात्मक या निर्जीब या चाणीविहीन 
सत्ताओं में सानवोचित ध्यवहार की कल्पना होती है। ऐसी क रूपना का आधार ैंदिक 
साहित्य में अनेक स्थानों पर सिलता है।' महाभारत की अनेक कथाओं में प्रतीक के 
सहारे जीवन-दुर्शन का स्पष्टीकरण मिलता है । अभिनय को दृष्टि से प्रतीककों का सर्व- 
अंधम उपयोग बौद्ध सहाक्रषि अश्वघोष ने फिया । इनके एक रूपक में कीर्ति, €॒ति, 
बुद्धि आदि को पान्र बनाया गया है। कालिदास ने कुमारसम्भव में वसन्‍्त को पथ 


बनाया है । 
अश्वघोष के अतीक-नाटक की परस्परा में १० वीं श्ती तक कौन-कौन रूपक लिखे 
गये--यह अभी सक अज्ञात है। सम्भव है कि ऐसे रूपकों की संख्या बिरकू ही हो, 
अन्यथा इनके उद्ल्लेख या उद्धरण परवर्ती नाव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में अवश्य ही मिलते । 
परचर्ता युग का सर्वप्रथम प्रमुखतः प्रतीक-नाटक १$ वी शी का क्ृष्णमिश्न का प्रवोध- 
अन्द्रोद्य है । इसमें दर्शन, धर्म और मनोविज्ञान पर त्रियेणी संगमित है। आंशिफ 
झूप से प्रतीक नाठ्य भास के बालचरित में और त्षेमीश्वर के चण्डकौदिक में वर्तमान 
हैं। सम्भव है, कृप्णमिश्र के समक्ष ये कृतियों आदर्ररूप में रही हों । 

प्रतीक नाटकों की परम्परा कृष्णमिश्र के पश्चात्‌ चलती रही, पर इसके पीछे कोई 
सामर्थ्य नहीं थी । अभिनय की दृष्टि से भावात्मक पात्नों का मानवरूप में रप्षमश्ल 
पर उत्तरने से तद्भूपता की बुद्धि दर्शक के लिए दुस्साध्य है। ऐंसी स्थिति में प्रतीक 
नाटकों का छोकप्रिय होना सम्भव नहीं था । साथ ही, जिस सम्प्रदाय या साधुमाव 
का संचर्धन करने के लिए प्रतीक नाटकों की रचना की गई हैं, बह अभिनय-्रेमी 


रसिकता के लिए सिंकता ही है । 
अवोधचन्द्रोदय की रचना मध्यप्रदेश में खझ्जराष्टो के चन्दरेलनरेश कीर्तिवर्मा के 





4. ऋग्वेद में भावास्मक देवता सन्दु ( १०, 4३, <० > शद्धा ( १०० १५१ 2 
अजुमति ( १०- ५६ 2, खूद्त ( १. ४५४ १०. १४३१ ) आदि का मानवोचित ब्यवष्टार 


निदर्शित है। परवर्ती वैदिक साहित्य से भी ऐसे नये-नये देवता विकसित दोते गये ॥ 
भारतीय धारणा के अघुसार भावाव्मक सख रूपधारी भी हो सझते हैं। यथा, धर्म 

ड 
रू. भावात्मक तो है ही; साथ ही, यढ़ मानव जैसा रूपधारी घन कर आचरण करता है; 


अवोघचन्द्रोदय १३३ 


द्वारा चेदिनरेश कर्ण की विजय के उपलच्य में हुईं थी ।* कर्ण का प्रादुर्भाव १०७० 
ई० के रूगभग हुआ था । इससे हम इसी परिण्यम पर पहुँचते हैं कि १०५० हूँ ० के 
छूगमग प्रवोधचन्द्रोद्य की रचना हुईं होगी । 
कृष्णमिश्र को राजाश्रय प्राप्त था। वे समानरूप से कवि और धर्मानुसन्धायक 
थे। उनकी रुचि बंष्णवभक्ति जौर वेदान्त में थी। जिस पद्धूपि पर चर कर अश्नधोष 
काव्य-रस में घोछकर निवांणारृत्त का पान कराते हैं, उसी पद्धति पर कृष्णमिश्र भी 
चलते हैं। निस्सन्देह कृष्णमिश्र वैदिक और अवैदिक दर्शन छौर धर्म के श्रकाण्ड 
पण्डित थे | राढादेश की पुनः-पुनः भ्रशंसा करने से कवि की जन्मभूमि वहीं प्रतीत 
होती है । प्रवोधचन्द्रोदय छुः अर्लों का आध्यात्मिक नाटक दे! 
कथानक 
प्रवोधचन्द्रोद्य की कथा का वीज है--- हि 
विवेकेनेव निर्जित्य कर्ण मोहमिवोर्जितम्‌। ३० हे 
श्रीकीर्तिबर्मज्पतेबोघस्येवोद्यः.. कृतः ॥ १५६ 
काम की पत्नी रति उससे कहती है कि आपके महाराज मद्दामोह का प्रतिनायक 
बिवेक है ।' काम ने अपनी और अपनी कोप, छोभादि की सेना की सामथ्य की अशंसा 
की । उसने रति के पूछने पर वताया कि नायक और प्रतिनाथक के पिता एक ही हैं। 
मन, मोद्द आदि और विवेकादि का उ्चव उसकी दो पल्नियो--श्रवृत्ति और निशृत्ति 
से हुआ है। 
काम ने रति को सूचना दी कि कुलक्षयक्रारिणी विद्या की उत्पत्ति होगी और 
उसका भाई होगा प्रवोधचन्द्र । 
विवेक ने तीर्थों में शमादि को मेज दिया है । उसका प्रतिकार करने के लिए मोह 
ने दुम्भ को भेजा । दुम्म के प्रभाव से काशी में-- 
वेश्यावेश्मसु सीघुगन्धिल्ललनावक्त्रासवामोदिते- 
नत्या निर्भरमन्मथोत्सवरसेरूश्निद्रचन्द्राः क्षपाः । 
सर्वज्ञा इांत दीक्षता शत चरात्त्‌ प्राप्ता भ्िद्दोत्रा इंच 
त्रह्मज्ञा इति तापसा इति दिवा घूर्तेजंगदू बहूच्यते ॥ २.१ 
जहंकार भी काशीपुरी पहुँचे । वहाँ उनकी मेंट अपने पौत्र दम्भ से हुई । दोनों ने 


$. विवेकेनेव निर्जित्य कर्ण मोहमिवोर्जितम्‌ । 
श्रीकी तिवर्मनपतेवो धस्येदो दयः कृत ॥ १.९ 
२. “मदह्दाराजमोहस्य प्रतिपक्षो विवेक? इससे स्पष्ट होता दे कि अधोधचन्द्रोदय 
धुक दुःखान्त नाटक (7722609) है । इसमें नायक मदामोह का विध्वंस होता हैं । 


१३४ मध्यकालीन संस्क्ृवनन्‍नाटक 


महाराज मद्दामोह का स्वागत किया, जब ये इन्द्रयुरी से बहों विदेक का सामना करने 
के लिए आये । 

इधर काशी में शान्ति अपनी माता श्रद्धा को हूँद रही है। वह चौद्ध भिछ, जेन 
क्पणक और कापालिक की तामसी परापण्डिक श्रद्धा से निराश होती हैं । 

सहाभेरवी के चक्कर में पड़ी श्रद्धा मरतेन्‍्मरते बची । वह वाज्ञ की भाँति झपदा 
मारकर श्रद्धा और धर्म को आकाश्य में ले उड़ी । भद्प आदेनाद्‌ करने लूगी और सैरवी 
नै दया करके उसे छोड़ दिया था । ् 

राद्देश के चक्रवर्ती तीर्थ में विवेक महाराज पड़े हैं) वे महामोह को पराजित 
करने के लिए उत्सुक हैं। थे वस्तुविचार, क्षमा, सन्‍्तोष आदि से परामर्श करके अपनी 
सेना के साथ काशी की ओर भस्थान करते हैं। काशी नगरी में सर्वप्रथम वे जादि- 
क्रेशव के मन्दिर में विष्णु भरवान्‌ का दर्शम करते हैं । 

“विवेकपक्त के खैमिकों ने मोहएक्त के सैनिकों को पछाड़ दिया । महाराज विवेक 
ने महामोह को आदेश दिया कि स्लेच्छ देश में जा बसो ) युद्ध में भाग लेनेवाले थे 
वेदोपबेद, वेदाक्न, पुराण, धर्मशाख, इतिहास, पड़्दर्शन, सरस्वती आदि। दुश्मनों के 
छुफके छूट गये । फिर वो बौद्ध भागकर सिन्धु, यान्धार, पारसीक, मगध, आन, हूण, 
बद्च, कलिंग आदि देशों में ज्ञा बसे मु 

बस्तुबिचार, उमा, सनन्‍तोप आदि ने प्रतिपक्तियो-->कराम, क्रोध, लोभ आदि को 
घराशायी कर दिया । 

सरस्वती मन के पास पहुँची और उसे प्रवृत्ति्मार्ग से निवृत्ति-मार्ग की ओर 
लगाया । चैराग्य अपने पिता मन के पास आ गया। वैराग्य ने सन को सांसारिक 
सम्बन्धों की छणभंग्ुरता की सीख दी $ अन्त में सरस्वती ने सिखाया--- 


नित्य॑ स्मरख्जलद्नीलमुदारहार- 
केयूरकुण्डलकिरीटघर हरि या। 


ग्रीष्मे सुशीतमिव वा हृद्सस्तशोक 
ब्रह्म भ्रविश्य भज निर्ेतिमात्मनीनामू ॥ ४-२१ 


अन्त में घुरुष और उपनिषद्‌ के सम्भाषण से वैदिक दर्शनों के उत्पथ की सीमांसा 
की गई है। धुरुप को उपनिषद्‌ ज्ञान देती है-- 


असो स्वदन्यो न सनातनः पुमान्‌ 
मवाज्न देवात्‌ पुरुषोचमात्परः । 


स्‌ एप भिन्नस्ववदनादिमायया 
ब्विधेय बिम्ब॑ सलिले विवस्व॒तः । $-२४ 


अवोधोदय घुरुष को मिलता दै । वह पुरुष का चुन्न है 


प्रबोधचन्द्रोदय श्ब्श 


कृष्णमिश्न के इस नाटक में कहीं-कहीं प्रहसन के तत्व की विशेषता है। यथा, 
रण्डाः पीनपयोधराः कतिे सया चण्डानुरागाद्‌ भुज- 
इन्द्वापीडितपीवरस्तनभरं नो गाढमालिड्रिताः | 
बुद्वेम्यः शतशः शपे यदि पुनः कुत्नापि कापालिकी * 
पीनोत्तुझ्कुचादयूहनसवः प्राप्त: प्रसोदोदयः॥| ३.१८ 
ऐसा प्रतीत होता है कि इसी प्रहसन के चक्कर में लेखक को अपने नाटक में 
अनेक स्थर्लों पर शिष्टता और गम्भीरता का स्तर दीन कर देना पड़ा है, जिससे इसकी 
गरिमा स्खल्त हुईं है। 
कवि का उद्देश्य है बेराग्यभाव को समुद्ति करना । इसमें उसको पूरी सफलता 
मिली है। उसने पुनर्जन्मवाद की अनुस्म॒ृति जागरित करते हुए सांसारिक सम्बन्धों 
के प्रति अनासक्त होने की सीख इस प्रकार दी ह-- 
न कति पितरो दाराः पुत्राः पिठृग्यपितामहा 
महति बितते संसारे5स्मिन्‌ गतास्तव कोटयः | 
तदिह्‌ सुद्ददां विद्यत्वातोज्ज्यलान्‌ क्षणसंगमान्‌ 
सपदि हृदये भूयोभूयों निवेश्य सुखी भव ॥ ४.२७ 
कवि के लिए दो मार्ग प्रशस्त हैं--वेष्णवभक्ति और प्रह्मशान-- 
नित्यं स्मरखलद॒नीलमुदारहार- 
करेयूरकुण्डलकिरीटघरं_ हरिं वा। 
औष्मे सुशीतमिव वा हृदमस्तशोक 
अद्य प्रविश्य भज निश्चवतिमात्मनीनाम्‌ ॥ ४.३१ दे 
इस नाटक में कार्य ( ७८४०० ) का भाव-सा दै। रंगरंच पर कोरे सम्माषण 
और श्याण्यान प्रायश्ः जमिनयशल्य हैं । बृत्तों को सुनाया गया है। उमका रंगमंच 
पर अभिनय नहीं ट्ोता 


भेतपरिशोछन 

प्रवोधचन्द्रोदय में प्रायशः नेता और उनके सट्टाय भावास्मक हैं। इने-गिने मनुष्य 
है, जिनमें थौदध भिछ और जैन क्षपणऊ प्रमुख हैं। कवि की दृष्टि में ये दोनों निन्‍ध 
हैं। फिर दोनों अपने मत की ह्वास्यास्पद प्रशंसा करते हैं। मिक्त का रुपणक से 
कहना है-- 

आः पाप, स्वयं नष्टः परानैपि नाशयतुमिच्छास । 

भाषास्मक होने पर भी सुबृत्त मानवीररण के द्वारा ये मानव नहीं प्रतीत होते 
हैं---यद्द चरित्र-चित्रणफझा का परम सथेशिप्व्य है। मूर्तिमान दम्भादि कवि की कल्य के 
द्वारा सलुष्य ही प्रतीत द्वोते हैं । 


श्३्६ स्रध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


हु * अवोधचन्द्रोदय में श्रतिनायक महाराज विवेक हैं और उनकी नायिका उपनिपद्‌ 
देवी हैं। इसमें नायक महासोह है। दर्शन और घर्मशास्र के घहुसंख्यक पारिभाषिक 
शब्दों का विशदीकरण करने के लिए और उनका परस्पर सम्बन्ध बताने के छिए उनका 
सानवीकरण किया गया है। 


श्स हर 
प्रयोधचन्द्रोदय सें अज्लीरस शान्त है कौर जज्ञ रस दें शह्राभास, हास्य और 
घीर आदि । कवि ने मिकछठ, क्ृपणक और कापालिक की श्यंगारित इृत्ति का निदर्शन 
करते हुए हास्य की सर्जना की दे । यथा, त्पणर की उक्ति है-- हि 
अयि पीनघनस्तनशोभने परित्रस्तकुरंगविलोचने । 
यदि रमसे कापालिकीभाबेः श्रावकाः कि करिष्यन्तीति ॥ ३.१६ 
नाठऊ सें बौररस के लिए युद्ध के वातावरण का समाकलछन है। यथा, सेना को 
लीजिये--+ ९ 
सज्ज्यन्तां कुम्भभित्तिच्युतमदमदिरामत्तभृद्ञाः फरीन्‍्द्रा 
युन्यन्तां स्पन्दनेषु प्रसमजिवमरुच्रण्डवेगास्तुरंगाः ! 
इुन्तैर्नीलोत्पलानां वनमिव कुछुमामन्तराले सजन्तः 
पादाताः संचरन्तु प्रसममसिलसत्पाणयोउप्यश्चवारा: ॥ ४,२९५ 
कृष्णसिश्र का कल्ाप्रेम सविशेष है। उन्होंने कापालिक तथा कापालिकी के साथ 
क्षपणक और मभिक्ठु को नृत्य-निमझ कर दिया है 
शैली " 
* क्ृष्पमिश्र बाण की शैली के अजुरूप जटिल यद्य और पथ लिखने में समर्थ हैं। यथा, 
ह कल्पान्तवातसंक्षोभलंधिताशेपभूभतः । 
स्मैयप्रसादमयोदास्ता एव हि महोदघे: ) 
आदिकेशव का १७ पंक्तियों का चतुर्थ अंक के अन्त में चर्णन आख्यानात्मऊ विशेषणणों 
से सम्पोधित समस्तपदावलछी की छुटा से सुमण्डित है। ऐसी पदावली नाव्योचित 
नहीं होती । फिरभी उन्हें यह सुविदित था क्वि सादर में संबादोचित है सरल 
आ्रासादिक औैछी । उनके संचाद के गद्य और पद्य बैदर्मी का आदर्श मस्त॒त करते हैं । 
यथा, वि हु 
अन्धीकरोमि भुवनं वधिरीकरोमि 
घीर॑सचेतनमचेतनतां नयामि। 
कृत्य॑ न पश्यति न येच हित ख्णोवि 
घीमानधीतमपि न प्रतिसन्दधाति ॥ २.२६ 


अबोधचन्द्रोदय श्३्७ 


अवोधचन्द्रोद्य नामक रूपक में रूपकालक्ार का वेश्िप्ट्य स्वाभाविक है। यथा, 
झत्युन्ेत्यति भूल शश्वदुरगी घोरा जरारूपिणी 
त्वामेपा असते परिग्रहमयेग्रंश्नेजेंगद्‌ू अस्यते | 
श्रुत्वा वोधजलेरबोधवहुलं तल्लोभजन्यं रजः..' 
सन्‍्तोपाम्ृतसागराम्भसि मनाड्ः सप्नः सु जीवत्ति ॥ ४-२३ 
इसमें झत्यु को सॉपिन, परिग्रह को गंध, ज्ञान को जल और सनन्‍्तोप को अम्गृतसागर 
इनिरूपित किया गया है । 


वीररसोचित पद्विन्यास नीचे के पद्य में है-- 
उद्घूतपांसुपटलाडुमितप्रवन्ध- 
घावत्खुराग्रचयचुम्बितभूमिसागाः | 
निर्मेध्यमानजलधिध्वनिघोरहेप- 
मेले रथं गगनसीझ्नि बहान्ति घाहाः ॥ 8.२६ 
«  गंगा-विषयक उद्प्रेह्ता है-- 
यत्रैवं हसतीव फेनपटलैवंकां कलामैन्दवीम्‌ ! 9.२६ 
जिन रहस्यों को ऋषि उद्घाटिल करता है, उनके सत्य को सुप्रमाणित करने के 
लिए क्हीं-कहीं अनुप्रासित घ्वनिर्यों का सद्दारा लिया गया है। यथा, 


श्रियो दोलालोला विपयज-रसाः प्रान्तविर्सा 
विपद्गेह देहँ महद॒पि घने भूरिनिधघनम्‌ | 
इहच्छोफकी लोकः सततमबलानर्थवहुला 
तथाप्यस्मिन्‌ घोरे पथि बत रता नात्मनि रताः ॥ ४.२४ 
इसमें देह का विपदुगेद् होना अनुप्रास की स्व॒रलहरी में दोनों पर्दों के समक्षसित 
होने से सम्मावित होता है । 
छन्‍्दोयोजना 
कृष्णमिश्र झादूंछविक्रीडित छन्द्‌ के लिए सुग्रसिद्ध हैं । युद्धात्मक चातावरण के 
परिचय के लिए शादूंलविक्रीडित की योजना समीचीन है । श्िखरिणी की निर्झरिणी 
इस नाटक में अनेक स्थलों पर अपनी कछफछ निनाद से खिग्ध प्रतीत होती है। 
इसमें शन्य अयुक्त छन्द दैं--अनुप्दप्‌ , आया, इन्द्रवद्ना, शथ्वी, सन्दाक्रान्ता, 
आालिनी, वंशस्थ और चसन्‍्ततिलका । 
चर्णन 
इस नाटक में वर्णनों का वाहुएुय नहीं दहं। जद्दों-क्ट्टी वर्णन दें, वे कवि के _ 
अ्भिप्रेत उद्देश्य की सम्पूर्ति के लिए अयुक्त हें। कादी का वर्णन कवि ने उत्साहपर्वकऋ 


१३८ धयकाल्लीन सं 
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रिया है। कवि के लिए काशी ब्रिशवनपावनी है, बढों की वायु भी पाशुपत 
तापस है-- ३ नई 


तोयाद्रीः सुरसरितः सिताः परागै- 
रच॑न्तश्च्युतकुसुमैरिवेन्दुमीलिप 
प्रोड्टीतां मधुपरुेः स्ठुतिं पठन्तो 
न ५ 
जत्यन्ति म्रचललताभुजः समीराः ॥ ४-२८ 
काशी मुक्ति श्रदान करती है । वहीं अनादिविप्शु का मन्दिर है। 
काशी के चर्णन के प्रसज्ः में जादिकेशव बिप्णु की चर्चा वाणभट्ट के आदर्श पर 
लगभग १५ पंक्तियों में समासजटिल शैली में प्रस्तुत है। इसमें विष्णु के भनेक 
भवतारों की पराक्रम-गाथा भी चर्चित है । 


मनोवैज्ञानिक विश्लेषण - 
कृष्णमिश्र का खारा प्रयास इस नाटक सें मेनोवैज्ञानिक वि्ेपण पर समाधारित 
है। नोछे के वद्य में क्रोध और छमा का वच्त्वाजुसन्धान है-- न 
क्रोधान्धकारविकटअकुटीतरब- 
भीमस्य सान्ध्यकिरणारुणरौद्रहप्टे: 
निष्कम्पनिर्मेलागभीरपयोधिधीरा 
बीराः परस्य परिवादगिरः सहन्ते ॥ ४-१४ 
कवि का मनोवैज्ञानिक चिकिस्साल्य है, जिसमें सिखाया जाता है---क्रोष करने- 
बाले को हँस कर टालो, आवेश में आनेबाले को अपनी प्रसन्नता से ब्यर्थ बनाओ, 
गाछी देनेवाले से कुशछ-क्षेम पूछ छो और यदि किसी ने अद्दार ही कर दिया तो 


समझो कि पाप कटा ।* 
आनव का शोक उसकी ममता से उत्पन्न होता दै--इस तथ्य को कत्रि ने 
सोदाहरण प्रमाणित किया है-- 
माजीरसकिते ढुःखं यादर्श ग्रृहकुक्छुटे । 
न ताहडममताशन्ये कलविज्वेष्य मूपिके ॥ ४-२० 
कवि ने झत लिया दे विरागभाव उत्पन्न कराने का न्‍. विशाय का. उपनेत्र छगा 
छेने पर पुत्रादिं ठीछ, चिन्नइ और जूँ की माँदि दिखाई देते हैं। यथा, 
प्रादुर्भवन्ति बपुषः कति वा न कीटा 
यान्यन्यत: खलु वनोरप्सारयन्ति ! 
मोहः स एप जगतो यदपत्यसंल्ा 
तेपां विधाय परिशोषयति स्थदेदम्‌॥ ५-२१ 


4, अबोघ० ४.१८ 
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पाखण्डासुसन्धान 
काशीपुरी में दाम्मिक याज्षिकों को दूसरों के पसीने को छू कर आती हुई बायु 
भी बर्ज्य है । प्रमविष्णु-दैद्ी में यज्ञ और श्राद्धू की व्यर्थता बताई गई है। यथा, 
निहतस्य पशोयंज्ञे स्वमेग्राप्तियेदीप्यते 
स्वपिता यज़मानेन तत्र कस्मान्न हन्यते ॥ २.२० 
अपि च 
$ सवानामपि उन्हूनां श्राद्ध चेन्षप्तिकारणम्‌ ! 
निवीणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संवर्धयेच्छिखाम्‌॥ २.२१ 


ख्रीनिन्दा ध 
क्रृष्णसिश्र ने भावगत-सम्प्रदाय से प्रेरणा लेकर श्वी-निन्दा में नैषुण्य प्राप्त किया 
है यथा, 
सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति 
निर्भत्सयन्ति रमयन्ति विपादयन्ति। 
एता: प्रविश्य सदय॑ हृद॒य॑ नराणां 
कि नाम बासनयना न समाचरन्ति ॥ १०२७ 
अस्यत्र कृष्णमिश्र ने नारी के सम्मोहन का उच्चेख करते हुए कट्टा है-- >> 
मुक्ताह्ासलता रणन्मणिमया दैमास्तुलाकोटयो 
रागः झुंकुमसम्भवः सुरभयः पीष्पा त्रिचित्राः स्लजः | 
बासश्रित्रदूकूलमल्पमतिभिनोयोमही कल्पितं 
बाह्मान्तः परिपश्यतां तु निरयो नारीति नाम्ना क्ृतः ॥ ४.६ 
सूक्तिसौरभ 
ग्रवोधचन्द्रोदय में सूक्तियों की मारा नाटकीय संवाद के माध्यम से तकंसद्भत 
प्रतीत होती दे। कबि की विचारणा प्रायद्ः सूक्तियों के रूप में प्रस्फुटित हुई दे । 
यथा, 
आयः सुकृतिनामर्थे देवा यान्ति सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरो5पि बिमुग्ति ॥॥ 
भर्दृद्दरि के स्वर में स्वर मिला कर कवि तत्त्यावधोध कराता है--- 
फल॑ स्वेच्छालभ्य॑ प्रतिवनमखद॑ क्षितिरुदां 
पयः स्थान स्थाने शिशिरमघुरं पुण्यसरिताम्‌ | 


गृदुस्पशों शथ्या सुललितलतापल्लवमयी 
सइन्ते सनन्‍्तापं लद॒पि घनिनां द्वारि कृपणाः ॥ ४-१६ 


श्र सध्यकालीन संस्क्वन्नादक 


अमानकामः सदद्तव्यधर्षण: कशाजनादू मेक्षक्तात्मघारण: | 
चरामि दोपव्यसनोत्तरं जगदू हुईं बहुमाहमिवाप्रमादवार्‌॥ 2 

शास्दिएय ने स्पष्ट स्यीफार किया कि मैं सो भोजन के लिए आपका परणायत हूँ, 
धर्म-कर्म से मुझे कुछ लेना-देना नहीं दै। चढिए, मिछ्ठा के लिए चढें। आचार्य ने 
पद्ठा हि सचेरे दी सचेरे थोड़े ही मिक्षा भोंगी जाती है। चछो, इस लशोर-उद्चान से 
पिश्नाम बरें । उच्चान में कौन प्रवेश फरे पहले | इस प्रश्न को लेजर शिष्य ने कहा कि 
अध्योफ-पन्नव में ग्याप्र ऐिपे रहते हैं । अतएय आप शाग्रे-आगे चले । जाते समय बीच 
में थी यद्द चित्ता उठा कि पचाइये, बचाइये । मुप्ते स्याप्त ने पफढ़ छिया । वास्तव में 
उसे मोर ने पयड़ा था किन्‍्सु पकड़ते ही उसने श्लॉखें मीच ही थीं। भाक्षार्य के बतलाने 
पर कि याद मोर है, शिष्य ने कहा फि मेरे डर से भख सोछते दी यह बाघ से मोर 
हो गया ) झाणार् स्िन्प ऐो पढ़ाना चाहता था। शिप्य की समक्ष से पढने से हद 
छाभ नहीं होता । क्षाचाय॑ ने कहा कि पढने से यौगिक ऐश्वर्य प्राप्त होगा । शिष्य ने 
फट्दा कि फथममात्र से क्या होता दे ? दिसाशये तो जाने । भाए योग की चिस्ता करें 
झौर मैं भोजन की । 

इसी शरीच उस उधान में घसम्तसेना नामक गणिका थिध्दार फरने के लिए चेटी 
के साथ भा पहुँची ) उसका प्रेमी रामिल् क्षमी आनेवाला था। तब तक वह घुप्प- 
चयन कर रह्दी थी और उसे यमपुरुष ने सॉप यनकर काटा और वह मर गई। 
जिप्य ने उसे मरा देखा तो उससे प्रेम करने का अच्छा अवसर मिला | गुरु को चाधा 
उपस्थित करते देख उसने उन्हें एक छाख्र गालियों सुनाई कि सुस अकरुण, निरनेह, 
कर्कशाध्दय, दुश्यद्धि, भिषचारित्र, कूरशक्ट और मुधाझुण्ड हो । भरे, यद्ट तो हमारी 
शी वैराग्यपरायण जाति की है--सेन्‍्यासी की भोति यह भी कहीं स्नेह नहीं करती । 
ग्ररु विम॒य हुआ | शिच्य ने प्रेमी की भोति उसको जीवित सामकर ही उसके स्पर्श 
का आनन्द लिया । चेटी मे देखा कि यद्द तो शव की देखभाल भलीभोंति कर रहा है 
आऔर बह गणिका की माता को घुलाने चली गई। 

इधर आचार्य ने द्िप्य को प्रभावित करने के लिए अपनी योगमहिसा दिखाई 
और अपना ध्राण गणिका कै शारीर में संचारित कर दिया । गणिका जी उठी, पर 
उसका आचार-व्यवहार परिधाजक का था। उसमे सदसे पहले शाण्डिल्य को डॉढा 
कि हाथ-पैर धोये बिना मुस्ते सत छूना । शाप्डिल्य और भी देरान हुआ, जब गणिका 
ने कष्दा कि आओ, पढ़ो। उसने कट्दा कि यणिका के यहाँ भी पढ़ना ही है तो इससे 
अच्छा है कि आचार्य के पास चलूँ.। जाकर देखा तो जाचाये का झवब मिला । शिष्य 
मे कहा--ज़्या बहुछ भी मरते हैं ? है 

इस बीच दूर से ग्णिका की माता और चेटी ने आकर देखा कि - बसम्तसेना 
सलौन्चंगी है। वसन्वसेना ने आचार के स्वरों में अपनी माता से कहा--इपलइंदे, 


भगवदज्जुकीय ; १४३ 


झुझे छूना मत । उन्हेंने समझा कि सांप के विष के प्रभाव से यह ऐसा बोल रही 
है और चेटी को वैद्य बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर में वसन्तलेना का प्रेमी 
रामिलक आ पहुँचा, पर यह क्या ? उसकी प्रेयसी वसन्तसेना उसे अपना वच्च भी 
नहीं छूने देती । उसने समझ छिया कि इसे भूत लया है। इधर बेद्य ने मन्त्र से 
सर्प बिप दूर करने का समारम्भ किया और शिराबेध करने के लिए कुद्दाड़ी उठाई । 
गणिका ने कहा--सूर्ख बेच, अर्छ॑ परिश्रमेण । वैद्य ने बताया कि इसे पित्त चढ़ा है । 
इसका पित्त, वात और कफ तीनों दूर करता हूँ ॥ वह गोली छाने चल्य गया। 

इसी समय यमदूत लौटकर आया और मन ही मन कहने छगा--यम ने मुझे 
डांटा है कि दूसरी घसन्तसेना की आयु पुरी हुईं है, इसकी नहीं । जछाने के पहले ही 
इसे पुनर्जीबित करता हूँ । उसने देखा कि यह तो पहले से ही जी उठी है। यह 
क्‍या ? उसे यह समझते देर न टगी कि आचार्य ने अपना आण इसमें संचारित कर 
दिया है। उसने उपाय यही समझा कि वसन्‍्तसेना का प्राण आचार्य के शव में 
नियुक्त कर दे । यद्द करके बह भलूग हुआ । आचार्य में गणिका का व्यक्तित्व समुदित 
हुआ। वे रामिलक को बुछाकर उससे >्लारित चर्चा करने ठगे और बहा ऊरि मुप्ते 
सद्यपान कराओ ॥ वसन्‍्तसेना का मां ने बसनन्‍्तसेना को घुछाया तो आचार्य बोले--- 
हां, कहिए । घेद्य के आने पर आचार्य ने पूछा कि किस सर्प ने काटा है । बेद्य ने कहा 
व्याकरण-सर्प ने। आचाय॑ ने उसे बेवकूफ बनाया और वह भाग खड़ा हुआ यह 
कट्कर कि यहाँ मेरा काम नहीं है। अन्त में यमदूत ने गड़बड़ी दूर की। उसने 
चसन्तसेना से कहा कि क्‍या आप बृपली के शरीर में पढ़े हुए हँं। इसे छोडकर 
अपने शरीर को अपनायें । आचार्य ते शरीर-विनिमय योग द्वारा कर लिया। सभी 
प्रसन्न होकर अपनी राह चलते घने । 


समीक्षा 
इस प्रदसन की कथा दो भागों में डै--प्रथम में आचायं-शिप्य संवाद है, 
जिसमें हास्य तत्व कम है। द्वितीय में गणिका-प्रसंग में शिष्य, बेद्य आदि की 
अद्यक्तियों से उच्चकोटि का हास्य है। 
भगवदज्जुकीय की कथा पर मच्छुकटिक की गददरी छाप ह। दोनों की समानतायें 
इस प्रकार हैं ;--( १ ) दोनों में गणिका-नायिकाओं का नाम वसन्तसेना है। 
( २) दोनों उच्चान में अपने श्रियसम के साथ, विंहार करने जाती हैं, जहाँ वह नहीं 
मिलता । (३ ) दोनों नायिकाओं की कुछ देर के लिए रूत्यु हो जाती है। (४) 
दोनों नायिकाओं को जीवनदान परिधाजर करते हैं। ( ७) सारी झंझर्टों के पश्चात्‌ 
नायक और नायिका मिल जाते हद । 
हसा लगता है कि भ्रदसन चनाने के लिए उपर्युक्त तच्ब झच्छुक टिक से प्रदण कर 
लिये गये हैं | इसमें मई योजना दे । एक आचाय के शिष्य की, जो भासयुगीन अर्घ- 


श्ह्ए अध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


विदूपक प्रतीत होता है । वह पेट से ही भुस्खढ़ नहीं है, कामुक भी है। दूसरा 
दास्यास्पद कार्यकलाप है वैद्य का । चरक-सुुत के देश प्राचीन भारत में रेसे बेचों 
का होना कोई अजरज की यात नहीं है ।उपनिषदों के देश में ऐसे घर्मान्‍्ध हैं तो क्या 
उर्दी-सोधी चिक्रिस्सा करनेवाले वेध न होंगे) इन्हीं को छेकर प्रहसन का रूप 
निर्मित है। इन नये तत्वों को परवततों प्रहसनों में धहण किया गया है। इस दृष्टि 
से इसकी उपजीब्यता स्वयंसिद्ध है यसदूत को पात्र बनाना और यौगिक क्रियाओं 
से अपना प्राण दूसरों में संचारित करके उच्च भदसन की निष्पत्ति की गईं है । 


प्रहसन में कोरी गप्पें ही नहीं हैं, अपिह रंगमंच पर कार्यों का अभिनय भी 
होता है। ६ 


डा० विन्टनि!ज का इस प्रदूसन के विपय में कहना दै--79६ 0 0०४ िकब४व98, 
40 8 704 80 प्रापरणी ह6 दीक्रास८॑धा$ 88 ही6 फ्ा०:॥ एज ॥6 जाए 76: 
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भेदपरिशीलन 

हास्थ की सृष्टि के लिए पुरुषों को चारिश्रिक बिपमरताएँ बढ़ानचढा कर कही जात॑ः: 
हैं। इस प्रहसन के प्रथमार्ध में परिध्ाजकाचार्य और उसके शिष्य शाण्डिल्य दोनों 
ही कुछ ऐसे ही हैं, जो अपनी अद्वत्तियों से हँसाते हैं ॥ पहछी बात तो यही है कि 
आचार की योग्यता उसके श्षिप्यों की योग्यता से श्रमाणित होती है । धन्य थे 
परिम्राजकाचाये, जिमझा शिष्य शाण्हिल्य ऐसा गयानगुजरा था। शिष्य गुरु को भी 
छे दूबा था। गुरु के शब्दों में शिप्य वमोद्त है। आचार्य मानहीन थे । शिष्य उनको 
करमी-कभी त्वसू कहता था, उनकी उपस्थिति में भश्छी वाक्‍यों का उच्चारण करता 
था। गुरु ने कहा--पढ़ो । शिभ्य ने कहा--अभी पढ़ता दूर रहा। उसने गुरु से 
स्पएट कहे दिया कि पेट भरने के लिए तुम मण्डित हो । तव भी जाचार्य उसे भगा 
नहीं देते | शिष्य का गणिकाग्रेमी होना आधुनिकता को भी परास्त करता है। 

प्रहसन में वेधणी पूरे बैल ही हैं। उनका चरित्र बहुत निखरा नहीं हर 
परवर्तो वैचों की श्वैयारित अइुलीलता का वे प्रदर्शन नहीं करते । 

यमदूत विव्य पुरुष है । वह भी रस्तिक है। गणिका का वर्णन फरने से नहीं 
चूकता-++ 

श्यामां प्रसन्नददनां सधुरपलापां 
म्ता विज्लासजधनां बरचन्दनाद्रीम ! 


रसक्तोत्पल्लामनयनां नयताभिरामां 
स्षिप्रं नयाि यम्रसादनमेव बालाम॥ रे३ 


भगवदज्जुकीय श्श् 
रस 


प्रहसन में स्वभावतः हास्य और #ंगार की यहुलता है | इसमें गणिका की सयुन 
प्रकरण में करुग कौर योगी के द्वारा उसमें प्राणसंचारण अकरण अद्भुत रहे हैं। 
परिधप्राजक की थातें शान्तानुदायिनी हैं । 
ली 

भगवदण्जुडीय की दौडी नाव्योचित और प्रहसन के सर्वथा अनुकूल है। इसमें 
छोटे-छोटे घाक्यों की प्रायः क्रसमस्त परस्परा मातिदीर्घ और सुब्रोध है। पद्चों के पद, 
नन्‍हें हैं और उपमा के सद्दारे वे अर्थानुमिति तक पहुँचते दें । यथा, 
यदा तु संकल्पितमिष्टमिप्ठतः 

करोति कर्मायहितेन्द्रियः पुमान्‌। 
तदास्य तत्‌ कर्मफलं सदा सुरैः 
सुरक्षितों न्यास इयानुपाल्यते॥ ६ 
पदों में अन्स्यानुप्रास संगीतप्रवण है । यथा, 
सुखेषु दुःखेपु च नित्यतुल्यतां 
भयेषु हपंपु च नातिरिक्ततामू | 
सुदत्सु च मित्रेपु च भावतुल्यतां 
बदन्ति ता तक्त्वविदों धसंगताम्‌ ॥ ७ 

भाषा में बातनीत के योग्य सम्बोधनों और अर्घ-गालियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा 
में है। कवि के वक्तय्यों में तकसंगति और प्रभविष्णुता दे । 

परे प्रदसन में टीकाकार ने ब्यक्षना से क्षाध्यात्मिक अर्थ की उद्धावना की हे, जो 
अनेक स्थानों पर अत्यन्त सटीक अतीत होती है । 


इस प्रदसन के इन्हीं गु्णो से सुग्ध द्वोकर ढा० छे० ने इसके विपय में कहां दै-- 
0 35 ९३३४ 6 965६ 04 5भा3ता थि0९5. 
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. अध्याय १३ 
कर्णसन्दरी 


... फर्णसुन्द्री नादिका के लेखक भद्|कवि विल्हण विक्रमाइदेवचरित नामक महाकास्य 
के रचयिता करमीरी हैं, किन्तु उन्होंने अविक भारत को अपनी काव्यप्रतिभा 
“का क्षेत्र बनाया था। उनका क्षत्म १०३० ई० के छगभग और सृत्यु १६०० ई० के 
नहगभग हुई। उनकी जन्मसूसि के परिसर में घिततस्ता भदी चहती थी । खुनमुद्द 
'बामक विदहण का गांव श्रीनगर से ६ मी दूर है । यहीं हर्षीश्वर नामक तीर्प है। 

खुनमुह में केसर को खेती से सारा अवेश सवाधित था। इसी परिप्रेषय में कम्रिवर 
"की ध्यक्षना से जास्मप्रशंसा है-- हे गु 

सहोवरा: कुछुमकेसराणां मवन्ति नून॑ कविताबिलासा: । 
न शारद॒दिशमपास्य दष्टस्तेपां यदन्यत्र मया प्ररोहटः ॥ 
पविकहण अपने को वात्मीकति और व्यास की परम्परा में मानते थै>- 
यम्मूल करुणनिधिः स भयवान्‌ बल्मीकजन्मा सुनि- 
यंस्थैके कबयः पराशरसुतशायाः मदिष्ठां दधुः। 
स॒द्यः यः पथि कालिदासबचसां श्रीविहणः सो5घुना 
निव्यौज फल्ित: सहदेय छुसुमोच॑सेन कल्पदुभः ॥ 
बिर्दृण को, शाद्धार्थ की निरतिशय अभिरचि थो। उन्होंने अपने विषय में 
ककह्ठा है-- 
थ॑ तु॒भम्थसदस्नशाणकूपणवुस्यत्कल् गिंय- 
मुल्लेख: कवयन्ति विल्दणकबिस्तेष्देध सन्नद्मति ॥ 
आर भी-- 
लब्ध्या लक्ष्मीदिशि दिशि छृताः सम्पदः साधुभोग्याः 
आह योग्येः सह कलदृतः इत्र नोच्चेजयशीः । 
गोप्ीबन्धः सपदि सुनने: सारनिष्कर्पदक्ष- 
अज्ञालब्धस्ठुतिमिरचिरादस्तु काश्मीरकै्मे ॥ बि० १८.१० 
बल्दाकत, कनीज, प्रयाण जोर याराण्सी के सीफे से होते हुए पे सोमनाथ 
और सेहुवन्घ वर पहुँचे । बीच में उन्होंने राजाओं को अपने फास्याशुत से परिदृक् 
फिया । गुजरात के दुपति कर्ण की राजसभा में रहते हुए विशद्वण में कर्युस्द्री 
नामक साटिका का प्रणयन किया । इसकी रचना १०७७ ई० के ठयमग हुई दोंगी 


कणेसुन्द्री १७ 


जद कर्ण (१०६४-३०९४ ई०) राजा था और उसने गर्जनवंशी राजाओं को सिन्घधुतट 
पर हराकर गर्जनकाथिराज़ की उपाधि ग्रहण की थी ।' 
कर्णसुन्दरी का प्रथम अभिनय अणद्विल्पाटण में श्रीशान्ति-उत्सवदेबशद्द में 
भगवान्‌ नामेय के यात्रामहोर्सव के अवसर पर प्रातः्काल में समपत्त हुआ था।* 
यात्रामद्दोस्सद का प्रवर्तन मद्दाराज कर्ण के सहामाश्य सम्पस्कर ने किया था | विद्हण 
मे हस नाटिका का इतिवृत्तसार इस प्रकार दिया है-- ; 
विद्याधरेन्द्रनयां. नयनाभिरामां 
लाबण्यविश्रमगुणां परिणीय देवः। 
चालुक्यपार्थिवकुलाणबपूर्णचन्द्रः 
* साम्राज्यमत्र. भुबनत्रयगीतमेति ॥ १.१३ 
मद्दाराज कर्ण का सन्त्री सम्पस्फर उदयन के यौगन्धरायण की भाँति कुशल था। 
उसे मद्दारानी के संरक्षण में रहती हुई नायिका का विवाद कर्ण से फराना दे। 
ज्ायिका दे स्थग से उतरी हुईं विधाधरी, जिसे मायक ने छीलावन में उतरते 
देखा था-- 
सख्रस्ता काचनलिंगलंघनवशात्‌ तद्ेझि विद्याधरी ॥ १.२० 
विद्याधरी को देखकर कर्ण की श्द्वारित बृत्तियों समुदित हुईं। वद्द विदूषक के 
साथ विश्नाममण्डप में पहुँचा । नायिका की तिरछी दृष्टि से उसका अन्तः बींघ 
गया था। 
राजा ने विदृषक को अपना स्वप्न सुनाया कि एक सुन्दरी भेरे बियोग में बारंबार 
मूर्डिद्ठित होने के पश्चात्‌ पाशवन्ध से अपना जीवन समाप्त कर देना चाहती थी। मैंने 
उसे आश्वासन तो दिया, पर स्वप्न के पश्चात्‌ बह कहाँ गई ? मद्दारानी ने स्वप्न में 
राजा का प्रत्वप सुन लिया था। वह क़ुद्ध थी। विनोद के लिए विदूषक के साथ 
राजा मदनोधान में पहुँचा । बह्ों मित्ति पर उसो नायिका का चित्र था। उसे देखकर 
राजा ने पदचाना-- 
सैवोन्मज्जत्कनककलश्रेक्षणीयस्तनुश्री- 
मूँत्तिलोकित्रयविजयिनी राजघानी स्मरस्य | 
एतचश्लुस्तदपि बिदलत्केतकीपत्रमित्र 
छाया सेयं नियतमधर बिद्गुमोत्सेकमुद्रा | १.४३ 
इसी समय मद्दारानी वहाँ जा गई | उसने भित्तिचित्र देखा कि बद्द त्तो नई 





$« कणणसुन्द्री ७ २२ 
है इसी कारण कवि ने इस नाटिका का नासदी पाठ 'जिनः पातु वः” पद्द से किया, 
जो भहंन्‌ की स्तुति दे । इसके पश्चात्‌ शिव और विष्णु की स्तुति दै ॥ 
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नायिका कर्णसुन्द्री का चित्र है। उस नायिका को रानी ने अपने संरक्षण में रखा 
था । राबी कुद्ध होकर चलती बसी । कि 

राजा ने चरणपतन द्वारा महारानी को प्रसन्न त्तो कर लिया, पर कर्णसुन्दरी का 
चक्र न छूट सका। घह आत्मविनोद के लिए ततरद्रशाल में सित्तिचित्रों को देखने के 
लिए चर पड़ा। यहाँ रादी ने उनको मिटचा दिया था। चहों से विदूषक के साथ 
राजा छीछावन में मनोविनोद के लिए पहुँचा जहाँ केलिकमलिनी के बीच नायिका का 


दशन हुआ । राजा ने देखा कि--- 
सुतझ्ुरनवलोकयन्त्युपान्ते स्थितमपि का्नकुम्भमस्वुपूर्णम्‌ । 
फचिदृपि गतमानसा करेण स्प्शति कुचग्रतिबिम्बसस्बुसण्ये ॥ २.२२ 
समान करके नायिका निकली और सखी के साथ छतागुछुम में जा पहुँची। वहीं 
डिपकर राजा उनको वातें सुनने छगा । उन दोनों ने नायक के विषय में जो पद्य 
बनाये थे, वे सुनाये गये । उन्हें घुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ । नागरिकां तो पूर्वराग 
में सन्‍्तप्त द्वोकर जीवन का भन्त करने में ही कुशल मानने छगी थी । घद्द कहती दै- 
हा मिमश्चितं मरणमेव ममेह जावम्‌॥ २.३५ 
यह कर वह मूरस्छित हो गई । तभी राजा उसके पास था पहुँचा। राज़ा के स्पर्श 
से नायिका ने ऑर्खे खोलीं । सखी ने उसे राजा के पास बैठा दिया। नायक-नापिका 
की विल्लम्भ गोष्ठी का अवसर विदूषक और उसकी सखी ने देना चाहा। तभी 
महाराती स्वयं कर्णसुन्दरी को हूँढती हुई था पहुँची | तन तो नायिका को कहना 
पढ़ा--अनअ इदं वञ्पतन प्रेश्षितम! सभी घहोँ से चछते घने । 
रानी ने कार्यक्रम बनाया कि राज़ा की कर्णसुन्दरी की अ्रणयन्योजना में वश्चना 
करनी है| वह रवर्य तो कर्णसन्द्री बनी और उसकी सखी हारलता कर्णसुन्द्री की 
सखी घकुझावछी घनी  दुघर नायिका का विरहलेख लायक को मिला था। विदूषक 
ने उन दोनों के लिए संकेत-स्थान रात्रि के लिए निर्णीत किया था। वहीँ राजा पहुँचे 
और महारानी भी कर्णसुन्दरी वनकर, आ गईं ( राजा ने उसे आगेश्वरी ( गईं 
नायिका ) समझा और जारिंगन किया तो महारानी अपने रूप में अकट हो गई। 
शाजा को उसके पर पड़ना पढ़ा। 
रानी ने एक दूसरा भी ' कपटताटक रचा, जिसमें उसे मुँह की खानी पढ़ी 4 
उसने राजा का विवाह कर्णसुन्दरी से करमे का आयोजन किया। इस आयोजन में 
चह कपटपूर्षक कर्णसुन्द्री के स्थान यर खौवेश में अपने भागिनेय से विवाद कराकर 
शाजा को बच्चित करना चादती थी। रानी ने स्वयं कन्यादान दिया। पर रामी ने 


जब उसे निहारा वो उसऊे मुँह से निकछा-- 
३. इस प्रकार दूसरे की वेषमूषा घारण करके किसी को ढगने की बादकीय 
योजना को. फपडनाटक कटने दें । 


कणसुन्दी -. श्श्६ 


आश्चर्यम्‌ । प्रत्यक्ष सैवेपा | अहो माहात्म्यं कपटनाटकस्य | 
विदूषक के आदेशानुसार, उसे राज्य में ग्द्धथ किया । उसी समय राजा का 
कर्णसुन्दरी से विवाद्द रचानेवार्लो ने भण्डाफोड़ किया कि वह भारिनेय तो कट्दी 
बाहर धूम रहा है। तब रानी का माथा ठनका कि यह तो कर्णसुन्दरी ही से राजा 
का विवाह बास्तविक रद्दा । उसने कद्दा--तद्ठ ख़ितास्मि । *' 
इस नाटिका का ऐतिट्ासिक मदस्व है। राज़ा कर्ण की सेना का गर्जननगर 
( गजनी ) की राजसेना को सिन्धुतट पर परास्त करने का बृत्तान्त इसके अन्तिम 
भाग में है। इसके पश्चात्‌ कर्ण सम्राट हुआ और उसने गर्जनकाधिराज की उपाधि 
घारण की । 
ब्रातारं जगतां विलोलब॒लयश्रेणीकृतैकारवं 
सोन्मादामरसुन्दरीभुजलतासंसक्तकण्ठप्रहम्‌ । 
कृत्वा गजेनकाधिराजमधुना त्वं भूरिसत्नाकुर- 
हि जछायाविच्छुरिताम्वुराशिस्शनादाम्नः प्रथिव्या: पति;॥ 2.२२ 
समीक्षा 
विज्द्वण कवि नाव्यशासत्र के नियमों का पालन क्मना सम्भवतः अपनी गरिसा 
के विरुद्ध मानते थे । नाटिका का रूप क्‍या होना चादिएपु--इसका ध्यान उन्हें कम 
था $ उनको सदेव चिन्ता इस बात की दिखाई देती हे कि अभी पाठक को भविकाधिक 
पद्य पढ़ाकर पूर्ण परितोष काब्यविछास के द्वारा करा दिया कि नहीं। 
इस नाटिका की सबसे बड़ी च्रुटि ह--रंगमंच पर क्षक्षभाग सें भी कार्यव्यापार 
का अभाव | कार्यरद्दित कोरे संवादों से रूपक थोड़े सफर होता है। 
कर्णसुन्द्री राजशेखर की विद्धशाल्मज्ञिका और दवर्प की रत्नावली के आदर्श पर 
अधिकांशतः रूपित है । इसके अतिरिक्त कर्प्रमअरी की छाया कर्णसुन्दरी के अनेक 
पर्यों पर है । 
कर्णसुन्दरी में पद्चों का चाहुल्य दे, जिममें कतिपय गीतकाध्य का आदर्श परस्तुत्त 
करते हैं। यथा, 
यत्तारार्मणो5पि निर्द तिपदं नास्याश्वलचझुपो- 
यंद्वात्रं शतपत्रपत्रशयने5प्युत्फालमुद्रेल्ञति | 
शीतं यज्व कुचस्थलीमलयजं धूलीकदम्वायते 
कि वान्यत्तदनज्वञमंगलमयी भज्ढी कुरड्वीटशः ॥ २.१ 
$ फर्णसुन्द्री का नीचे छिखा पद्म र॒रमावली के पद्य के तत्रूप है-- 
श्वाँ प्रत्येव मयापि नर्मेझनमित्युक्ते कुतो मन्‍्यसे 
निर्दोपी5दमिति अवीमि सहसा दृष्टब्यडीकः कथम्‌ ॥ 
आ्न्तब्य मयि सर्वेमित्यपि भवेदड्रीकृतोड्यं विधिः 
कि चकतुं मम युक्तमिस्यजुगुण देवि स्वमेबादिश ॥ ३.३२ 
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नायिका का विरद्केश सास पद्चों झा गीत है । यथा, 
धूर्तो्यं सब बध्यतामिति विधुं रश्मिजजः कर्पोति 
ज्योत्स्नाम्भः परतः अयात्विति रिपुं राहु मुहुयाचते | 
अप्याकांक्षति सेविठुं सुबदना देव॑ पुरहदेपिणं 
भूयो निम्रद्धाइछुया भगवतः शज्लास्वूडामणेः | ३१६ 
संबाद बहुधा पद्मयाश्मक होने से भरवाभाविक छगते हैं। फष्टी-कहीं कुद्ठ विशेष 
यातों को कद्दने के लिए चेटी, गायिका आदि पात्र प्राकृत के स्थाव पर संस्कृत योलते 
है। कर्णसुन्दरी की सखी नायक के लिए संस्कृत में श्ठोक रचना करती है, यद्यपि 
मामिका श्वयं प्रात में श्ठोक यनाती है। अनेक स्थलों पर एुकोक्तियों काअयोग 
किया गया है। तृतीय अड्ढ के आरम्म में सात पधों की एयोक्ति है, जिसमें बह 
माविका की ध्यान-रतुति करता हैं । यथा, 
कन्दपेदेबतनिकेतनवैजयन्ती यान्ती विलासरसमन्थरमुत्पलाक्षी | 
हर्ष निवेदितवती मयि कालकूटलेशान्धकारितसुधालदरीबिचित्राम्‌ ॥ .३६ 
भाषा।्मक उथल-पुथर का सुपरिचित उदाहरण है राजा का कर्णसुन्दरी-नायिका 
के भ्रम से घश्चनापरायण मद्दारानी से संकेत-स्थान में मिलना । जब राजा कद्दता दै--- 
जयति घनुरधिज्यं भ्रूविलासः स्मरस्य 
स्प्शति किमपि जेत्र तेरृण्यमदणो: अचारः 


अपि च चिबुकचुम्थीश्यामलाडइ-थास्तनोति 
स्तनकलशनिवेशः. पेशलश्नीः एशुल्वम्‌ ॥ ३.३० 


यह कट्कर कपट-कर्णसुन्द्री का आंगन करता है ज्ञो महारादी अपना कर्णसुन्द्री 
का कपदवेप हटा छेती दे ।* 





१. रहमञ् पर आलिक्षन भारतीय विधान के विपरीत दै ६ 


अध्याय १४ 
लट्कमेलक 


अंग्रवदज्छुकीय के पश्चात्‌ के प्राप्त प्रदसनों में लूटकमेलक की रचना १२वीं शती' 
के पूर्वार्ध में कन्नौज के राजा गोविन्द्चन्द्ग के जाध्रित कविराज शंसधर ने की ।* छटक 
का अर्थ है धूर्त और मेलक दे सम्मेलन । 
कवि ध्ंखधर आत्मप्रशेंसक थे । उन्होंने अपना और क्षपनी रचना का परिचय दें 
डाछा है-- 
चित्र चरित्र स्खलितत्रतानां शीलाकरः शंखघरस्तनोति | 
पिद्वज्ननानां विनयानुवर्ती धात्रीपविन्रीकरणः कीन्द्रः॥ १.७ 
झील के भाकर और एथ्वी के पवित्र करनेवाले दें कवीन्द्र शंखघर॥ वे विनयाजुवर्ती 
हं। इस पद्य से ब्यक्त द्वोता है कि इस प्रहसन की रचना कवि ने इस उद्देश्य 
से की दे कि जाचारभअ्रष्ट छोगों की पोल खुले और धरातल उनके कुह्ृश्यों से कलंकित, 
ल रहे । ऐसा छूगता है कि कवि साधारण कोटि का था सौर कन्नौज के बाइर उसे 
फहीं स्थान न मिल सका ७४ बसे उसे कविकर्म की योग्यता का विश्वास था। उसने 
कह्दा है-- 
कतिपयनिमेषवर्दिनि जन्मजरामरणविहले जगति ! 
कल्पास्तकोटिबन्धुः स्फुरति कबीनां यशः प्रसरः॥ ९.६ 
कंथानक 
दो भह्टों के इस प्रद्सन की कथा मदनमअरी की कुद्दनी दन्‍्तुरा के भुजेंग-- 
संगीतक से आरम्भ होती है। दन्तुरा ने गुप्त वेश्यागामियों को गणना की दै-- 
तपस्वी क्षज्ञानराशि, जटासुर दिगग्वर, क्ाचार्य समासलि, फुंकटमिश्र, जन्तुकेतु 
मद्दावेंद, अढाचारी कुलूष्याधि, संग्रामचिसर, प्षगढ्डसाद्ट टक्क और बन्दी व्यसनाकर 
अपने नाम से ही इनका चरित्र व्यक्त है । 
आचाय समासलि अपने शिष्य कुलूव्याधि के साथ दन्तुरा के पास मदुनमंजरी के- 
प्रेस की खोज में आ पहुँचे ॥ शिष्य कुछूब्याधि ने उन्हें मय बताया कि आपकी पहनी 





१. अगणित प्रहसन अपनी अयोश्यता के कारण अब केवल नामशेष रद्द गये हैं । 
यथा, शारदातनय के भावप्रकाश में सेरन्धिरा, सागरकौमुदी तथा कलिकेलि की, 
भुपाल के रसार्णवसुधाकर में आनन्दकोश, वृहत्सुभवक की तथा विश्वनाथ के साहिस्य- 
दर्षण में धूर्तंचरित और कन्दर्षकेलि की चर्चा है । 

२. गोविन्दादपरः परः परगुणआही न कबश्चित्‌ घुनः ॥ 3.८ 
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कलहब्रिया आपको खोपदी तोड़ेगी। कछह्प्रिया ने क्या किया था--समासलि 
के साथ शृहयुद्ध में एक-दूसरे को दोतों से काटा, न्खों से चिचोहा, हाथ-पैर 
का मारण प्रयोग किया। अन्त में कलदछुल, छुआटी, पीढा, होंदी थआदि के प्रयोग 
से कलह्प्रिया ने अपने पतिदेवता का सश्कार करके विदा किया। सभासछि को 
उसकी बुढ्ापा पल रही थी। उन्होंने मदनमंजरी के सौन्दर्य पर अपने को निद्ावर 
कर दिया था। सभासलि ने देखा कि दन्त॒रा की जाँघ को कुत्ते ने काट खाया है और 
नहोंगे उपचार के लिए जन्तुकेतु चेंच को बुछाया, जो विशेषज्ञ था-- 
व्याधयो महुपचारलालिता मत्ययुक्तमम्ृतं विप भवेत्त | 
कि यमेन सरुजां किमोपपै्जीविदर्तरि पुरः स्थिते सयि॥ १.२२ 
दिगग्बर जठामुर यकरी पालते थे | एक दिन जज्ञानराश्नि ने उसे भूछ से बद्धिया 
समझकर खाने के दिए मार डाछा। भूछ से सारा--अतएव दण्डनीय रहीं है, यह, 
सभासकि ने निर्णय दिया। यह सब निर्णय मद्नमंजरी की सभा सें हुजा। तभी 
मिध्याराशि की तपस्विनी को श्रसव हुआ । इस वीच जगसुर को सूझा कि स्वर्ण 
निर्मिक्ष अहंत्‌ मूति को पीतिदान में मदनमअरी को दे दूँ । उसकी गन्दगी देखकर 
“उसे दन्तुरा ने मार भगाने का आदेश दिया। 
बूसरे अंक में मद्नमअरी के प्रेमी संग्रामविसर, झकटकसार, मिभ्याशुक्छ, 
'फुंकटमिश्न थादि ने मदनमज्री की स्तुति की 
मिध्याछक्ल का कहना हैं--- 
कि नेबयोरशववर्विरियं विधातु- 
.. राद्या.फिमहुंतशरीरपिधानलेखा ! 
-संसारसारमहह प्रिज़गलपवित्न 
तद्रबमेव्दुपसपंति पह्जाक्षी ॥ २.१८ 
कुंकथमिश्र का सौस्दयेदर्शन है-- 
» लावण्यामृतसरसी ललितयतिविकचकमसलद्लनयना। 
कस्य न मदनशरासनविधुरमनस्तापमनुहरति ॥ २.२० 
"छुकट को मिथ्याशक्छ ने क्षयड़ा करके बलाव बाहर किया । 
5 ब्यससाकर जी आ पहुँचे। उन्हें एक मोटी घोविन का सहवास आप्त या ! उनसे 
दिगस्वर जटासुर छड् पढ़े जौर उसे चाहर भगाया। जयसुर दन्‍्तुरा सेह्दी प्रेमकीडा 
करने के लिए आतुर थे। उन दोनों का विवाह् कराने के रिए जंगम चहर्वेदी ने 
न्मन्‍्त्र पढ़ान- 
जावस्य हि प्रृ्व॑ सृत्युभुव॑ जन्म खतस्य च। 
तस्मादपरिदार्येडर्थ न व्व॑ शोचितमर्ईसि ॥ २३४ 


लटकमेलक श्श्श्‌ 


अ््हें दह्षिणा में दो हरे मिले। वह जटासुर से दक्तिणा के लिए लड़ पद़ा। 
सभासलि प्रसन्न होकर दुखिन-पवन का गुणगान करते हैं । 
कवि की सदिच्छा का परिचय इस प्रहसन के भरतवाक््य से मिलता है-- 


आस्ता बिद्वग्नकाण्डश्रवणपुटचमत्कारिकाव्यं कवीना- 
के मस्तु व्यामोहशान्तिः रूजतु हृदि सुदं निश्चलां चन्द्रचूडः । 
शेल्ठी 
कवि में प्रतिभा थी । वह गकृति के जीवन्तपत्त का द्रष्टा था, जेसा कि उसके 
निम्नोक्त पद्म से प्रतीत होता है--- 
मुखकमल परिचुम्बन्नलिभरद्रदलितपश्मिनीनिवह: | . 
अयमुपसर्पति मन्दश्वन्दनचनपावनः . पवनः ॥ १.१० 
इस पद्च में व्यंजना से भौरों का भार स्वर्पतम बताने के लिए कवि ने अलिभर 
आदद्‌ का प्रयोग किया है। अलिभिर शब्द में सर्त्र दृस्वदा है। 


अध्याय 7५ 
ललितविग्रदराज 


यट्वि विप्रहराज की रचना महाकवि सोसदेव मे दाकस्भरि नरेश पिप्रहराजदेव 
चल के अभिनन्दन हेतु किया या ।१ नाटक को सिलाओं पर ५३ ई० में उत्कीण 
करके मन्दिर-भित्तियों में जड़ दिया गया था, पर उस मन्दिर को तोदकर उस 
उस्कीर्ण ब्लिक्ा को मसमिद की दीवाछ मे जा गया है। आज भी नाटक की उत्कीएं 
शिछा दर्शकों को उस थुग के घार्मिक अमिनियेश् की झाँकी अस्तुत करती है । 

चरितनायक चाहमान बंश् के सत्नार्दों में अग्रगण्य है । उल्लने तोमरों से दिल्ली 
जीती थी। यवनों को अनेक युद्धों में उसने परास्त किया था। उसने हरकेलि नाटक 
की रचमा की थी, जो सन्दिर-मिक्ति पर उत्कीर्ण था, पर जब वह ढाई दिन का झोपड़ा: 
चामक़ मस्जिद में छगा है। विग्रहदाज कम से कम ११५३ से १$६३ ह० तक 
शासक रहा ) 


फथानक 
विप्रदराज इन्ब्रपुर के बसन्तपाल की कन्या देसलदेवी के अति आयक्त थे । भेम 
का प्रारस्भ स्वप्न से हुआ था। नायिका की सखी श्क्िग्रमा मायक के पास आई 
और उसने जाव लिय। कि घह नायिक्का के प्रति पर्याप्त समृत्युक हैं | नायक ने 
नायिका के पास फकल्याणवतती को यह सन्देश्ञ देने के लिए भेजा कि इघर तुरुष्कों से 
हड़ने के छिए जामा है। उनसे गिपटकर तुमसे मिलूँगा। 

विश्दराज के स्कन्थावार में दो तुरुष्छ बन्दी थे । एक विन उसकी भेंद उस चर 
से हुईं जिसे म्लेस्घराज ने विग्रहराज का सम्राचार प्राप्त काने के लिए सेजा था। 
उसने बताया कि सोमेश्वर दर्शन के लिए आये हुए यात्रियों के साथ घुस थाया हैं 
विप्रहराज की सेना में १००० दवाथी, एक राख घोड़े और दस छाख पैदुछ दें । उसने 
उनकी राजा का क्षावास बताया और चलता घना 4 दोनों बन्दी राजा के भावास के 
वास ही टिक्रे थे । उन्होंने राजा की मशरित की और शुरस्कार पाये । 

चिप्रहराज ने शब्रुराज इस्मीर के पास जो गुष्तचर भेजा था, उसने बताया कि 
हम्मीर के पास असंख्य हाथी, रथ, थोदे और पेंदठ सैनिक दें । उसका स्कत्थावार 


सुरक्षित दै। बढ अब पुक ही योज॑न दूर स्थित दे 


(शिटयवेरी, बरए २० में हुआ दे । 





4. इसका प्रकाशन इग्डियन ९| 


गा एन शत 


ललितबिग्रहराज श्श्ड्‌ 


विग्रहराज अपने मामा सिंहदल से मिछा जौर अन्त्री श्रीधर से भी परामर्श 
किया । उन्होंने कहा कि शत्रु बछवत्तर है, उससे न छड़ें ॥ विग्रहराज ने कट्दा कि में 
सन्धि-अस्ताव मेजने के पक्ष में नहीं हूँ । इसी बीच हम्मीर का दूत आया | 

यहीं उत्कीर्ण लेख चतुर्थ अंक में समाप्त हो जाता है। ऐसा छगता दे कि युद्ध 
नहीं हुआ और विग्रद्दराज को नाय्रिका से मिलन हुआ । 

दिल्ली शिवालिक लेख से ज्ञात होता है कि उन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों 
से छडकर उन्हें परास्त किया। उसके उत्तराधिकारी को ११९३ ई० में यवन 
आक्रमणकारियों ने जीठा और मार डाला । 


अध्याय १६९ 
हरकेलिनादक 


हरकेलिनाटक के प्रणेता मह्दाराजाधिराज, परमेश्वर विमदराजदेव हैं, जिनको 
उनके समाकवि सोमदेव ने अपने नाटक छलितविगम्नरहराज का चरितनायक बनाया! 
इसका प्रणयन १३७० ई० के रूमभग हुआ होगा । 

इसमें शिवगौरी-संचाद का चैशिष्व्यवाछा भाग जवशिष्ट है, जो प्चम अंक का 
अन्तिम अंश है। शिव और गौरी के साथ विदूषक और प्रतिद्दार ह। इससें रावण के 
द्वारा शिव की सेवा की चर्चा दे । 

शिव और उसके सेवक शवर वन जाते दैं । सुगन्धि आयी देखकर शिव से 
मूक को भेजा कि देखो, कहाँ से आ रही है। मूक ने कहा कि अर्जुन यक्ष कर र्द्वा 
द्द । मूक को किरातवेश में अज्जैन के पास भेजा गया। शिष ने देखा कि पहले के 
चैरी सूक और अर्सेन लड़ने रूगे | वे स्वयं किरात बनकर पहुँचे और मूक का पक्ष 
छेकर छड़ने छगे । शिव और अर्जुन में घोर युद्ध हुआ । 

प्रतिहार ने गौरी को बताया कि घोर युद्ध हो रद्दा है। शिष ने णर्जन के पराक्रम 


को मान्यता दी जौर युद्ध. का अन्त हुआ। 
हरकेलिनाटक का कथानक किराताहुँतीय के कपानक से बहुत कुछ मिप्त दे। 


सह छूटनाटक दे, जिसमें शिवादि कूटपात्र दें । ऐसे मादक को परपर्ती युग में छाया- 
नाटक कहां गया ह्रै का हर 
चन्द्रत्भाविजयप्रकरण 
चन्द्रप्रभाविजपप्रकरण के रखयिता देपचस्व हेमचरद्व के शिप्प ये। इसमें काठ 
अइ्ट हैं । इसका प्रथम लमिनय जजितनाथ के घसम्तोस्सय के भवसर पर दुआ पा। 
इसके अन्त में प्रशस्ति में कुमारपाछ की अरोराज की विजय की उएलेप दे ।' इस 
अ्करण की रचना ११५० ई० के छगमग हुईं । 


नि 


4. रामदेव ब्यास का सुमद्रापरिणयन डट्न्दीं कारणों से प्रायानादऋ कष्या 


गया दे। 
२. [(कडकताबन्ञावट28 
इस पुस्तक की प्रति 
५5 


४ विछाण? ण ट्ाइक्राब्श 90५ [॥--ग, 644: 


सररूमेर के भाण्डार में दे! 


अध्याय १७ 
रामचन्द्र का नाव्यसाहित्य 


रामचन्द्र सुप्रसिद्ध, जैनाचार्य हेमचन्द्र के प्रधान शिष्य थे ।* हेमचन्द्र की प्रतिभा 

“ का विलास गुजरात के राजा कुमारपाक के शासनकाल ( $१४३-३१३७२ ई० ) में 

$२वां शताब्दी में हुआ था। सिद्धराज जयसिंह ( १०९४-११४३ ई० ) ने उन्हें 

कबि कटारमन्न की उपाधि से अछड्कृत किया था। रामचन्द्र ने अनवरत श्रम करते 

हुए भारती-भण्डार को सम्स्दत किया। उन्होंने अपने बिप्रय में विशेषण दिया है-- 

असुम्बित काम्यतंद्र और विशीर्ण काब्यनिर्माणतन्द्र । रामचन्द्र एकरृष्टि थे। कथाओं 
के अनुसार उन्होंने स्वयं अपने को ऐसा बना लिया था । 


रामचन्द्र कुमारपाल को प्रिय थे | कुमारपाल के पश्चात्‌ जेनधर्म का विरोधी 
अजयपालछ राजा छुआ । उसके उत्पीडन से रामचन्द्र की इृहछोकलीछा समाप्त हुई । 
यह दुर्घटना ११७३ ई० की है। रामचन्द्र का रचनाकार १२वीं शंती के द्वितीय 
और तृतीय चरण हैं। हे 

रामचन्द्र में घिनय का अभाव था। वे आसत्मप्रशंसा करते हुए अघाते नहीं थे, 
साथ ही दूसरे महाकवियों की द्वीनता बताने में भी रुचि छेते थे । स्वतंत्रता के 
परम उपासक थे रामचन्द्र । 

रामचन्द्र ने अपने को प्रबन्धशतकर्ता कहा दे ।* अबतक उनकी ४७ पुस्तकों 
के नाम मिले हैँ । सम्भव है, भविष्य में उनके अन्य अन्य मिर्छे । इतना तो निश्चित 
प्रतीत होता है कि उन्देंने यदि सौ अन्थ न भी लिखें हो तो भी पचास से अधिक 
अन्थों का प्रणयन उन्होंने क्रिया ही दे । 

रामचन्द्र के ग्रन्थ तीन भागों में बोँटे जा सकते हैं--रूपक, काव्य तथा स्तोन्न 
और शाख्र | उनके ११ रूपकों में से केवर ६ प्राप्य हैं---मलूविठास, सत्यहरिश्रन्द्र, 
कीमुद्ीमित्रानन्द, निर्भवमीमच्यायोग, रघुविछास तथा मल्लिकामकरन्द्‌। शेष रूपक 
नहीं मिलते ।* 





4. हेमचन्द्र का जन्म ३०८८ ई० और खत्यु १३७२ ई० में हुई थी। 

२. शत अधिक खंख्या का वाचक दह्ोता है । इसका अर्थ पूरे सौ होना आवश्यक 
नही । छगमग सौ या केवल बहुसंख्यक के अर्थ में शव का श्योग सामिप्राय दे । 

३. रोहिणीसगाइ-प्रकरण, राघवाम्युद्य-नाटक और यादवाम्युद्य-नादक नहीं 
मिलते । इनके कतिपय पद्य रामचन्द्र के नाव्यदर्षण में उदूछत दैं। 


श्श्ष ५ मध्यकालीन संस्क्ृत-नांटक 


रामचन्द्र के काम्यों में से कुमारविह्दरशतक शआराष्य है ।* 

इनके अतिरिक्त उनके द्वारा प्रणीत २८ स्तोत्र हैं। स्तोश्नों में प्रायः जैन तौर्थझरों 
की स्तुतियों हैं। 

रामचन्द्र ने अपने दो झासत-प्रस्थों में गुणचन्द्र को बपना सहयोगी धनाया है । 
ये द्वो अन्य हैं--ऋ्ष्यालड्वार तथा नाव्यदर्षण। इनका तीसरा शास्र है-- 


दैमबहदुवृत्तिन्यास । 
नलूबिलछास में कवि ने अपनी स्वातन्त्य-प्रियता का पुनः+पुनः परिचय दिया है। 


वे अन्य कार्य्यों का अजुदरण करते हुए कान्यरचना के घोर विरोधी थे। उनका 
कहना दहै-- 

अमावस्यायामप्यषिकलविकासीनि छुमुदा- 

न्यरय॑ लोकश्रन्द्रव्यतिकरविकासीनि वदति ]। 


स्वातन्प्य का जीवन में म्रहव बताते हुए इस नाटक में कवि का कहना है-- 
स्वातन्ञ्यं यदि जीवितबधि सुधास्व्भूभुवी वैभव ॥ २-२ 
अनुभूत॑ न यदू चेन रूप॑ नावैति तस्व सः। 

न स्वतन्त्रो व्यथां चेत्नि परतन्त्रस्य देहिनः ॥ ६.७ 

यशोमिरनिशं दिशः कुसुदद्यासभासः सूज: 

ज्ञाप्गणनाः समाः परमतः स्थ॒तन्त्रो भव ॥ 

ऐसा छूगता है कि उस युग में झुसछमानी आक्रमर्णों की पारतन्ध्यात्मक बृत्ति की 


हानियों से कवि चिन्तित थे । 
कवि में लेखनी पर संयम नहीं था। बद कद सकता था--परव॑ंचनव्यस- 


निनः काशीबवासिनः श्रुयस्ते। बैद्विक संस्थाओं को लनिन्‍्दात्मक प्रदृत्तियों की 


ऊहापोद में भी रामचन्द्ट भरपूर रस छेठे थे ) 
नलविछास के सातपें णट्ट में रामचन्द् ने ग्राद्मणों के ऊपर कीचए उछ्ठाछा दै-- 


अद्दो स्ौत्तिशायी ह्विलन्मनां निसर्गसिद्धों लोभातिरेकी यदयमम्त्येअपि 
चयसि ब्रा इद्ठो निधनधनपरिमह्मान्न विस्मति 
नलबिलास 
रामचस्द्र का भलविास सात अ्ढों का माटक है 7९ 


५ 


कथानक 
विदर्भ के राजा भीम की कल्या दुमयरती से पिवाह्द करते के लिप कछशुरि 


(चेदि ) नौ उत्सुक था। उसने अपने चर को फ्रापालिक बनाकर दिदर्भनरेद्रा रू 


9. इसके सुघाकछश भौर दोधकपेंचशती नहीं मिलते । 
२, इसका प्रकाशन गायकवाद ओरियबष्टछ सीरित में बड़ौदा से हुआ ६ । 


रामचन्द्र का नाख्यसाहित्य श्श्ध 


पास भेज़ा था, जिसके प्रभाव में आकर भीम अपनी कन्या कल्चुरिनरेश को दे देना 
चाहता था । 
एक दिन नल सूर्यवन में सूर्योपस्थान के पश्चात्‌ विश्राम कर रहा था। उसने 
अपने साथी बिदूषक और कलहंस को अपना स्वप्न नैमित्तिक के समत्ष बताया कि 
आज प्रातःकाल स्पष्न में मैंने जो भुक्तावली धारण की, घई गिर पढ़ी, फिर गले में 
घारण कर ली गई । फिर तो हमारी शोभा द्विगुणित हो गई। नेमित्तिक ने कहा कि 
जापको खीरत्न की प्राप्ति होगी, किन्तु वाधाओं के साथ । नेमित्तिक ने बताया कि 
औीघ्र ही आपको आनन्दुप्रदायक कोई वस्तु भ्राप्त होगी । कुछ समय के पश्चात्‌ वहाँ 
एक कापालिक आया जिसका नाम रुम्वोदर था | नल ने उससे बातचीत करके जान 
छिया कि यह ठोंगी तपस्थी चर है | बिदूषक ने उससे दात-चीत करते हुए झगडा 
कर लिया और उनके रूड़ते समय एक पोटली गिरी, जिसमें कल्चुरिनरेश चित्रसेन 
के नाम पत्र था और साथ ही उसके लिए एक भुन्दरी का चित्र था। उसे देखकर 
राजा के मुँह से निकला-- 
बक्त्र॑ चन्द्रो नयनयुगली पाटलाम्मोजयुग्म॑ 
नासानाल दशनवसन फुल्लबन्धूकपुष्पम््‌ । 
कण्ठः कम्बु कुचयुगमथो हेमकुम्भी मितम्बी 
गद्भारोधश्वरणयुगलं. बारिजद्वन्द्मेतत्‌ ॥| १.१६ 
कापालिक ने पूछने पर बताया कि यह पोटली यहाँ बन में मिली है । 
राजा की दासी मकरिका ने बताया कि यह दुमयन्ती का चित्र है। जो विदर्भ- 
राज की कन्या हे । वह विदर्भदेश की राजधानी कुण्डिनपुर की रहनेवाली थी । 
नल ने अपने साथी कछूहंस और मकरिका को दमयन्ती के पास नल और 
दमयन्ती के चित्र के साथ मेजा कि वे नल से प्रणयपथ प्रशस्त करें। कलहँस" 
कौर सकरिका ने आकर बताया कि काम कुछ-कुछ बन रहा है। कलूहँस ने दुमयन्ती 
के सौन्दर्य का वर्णन किया-- 
बैदर्मी यदि बद्धयौवनभरा प्रीत्या सरत्यापि किम | 
कलहंस ने नल से बताया कि पहले मकरिका अपने सम्बन्धियों के माध्यम से 
दमयन्ती से मिली । फिर उसने नकल का परिचय दिया। दुमयन्ती ने जब नल के 
किसी जआान्तरिक व्यक्ति से मिलमा चाहा तो मकरिका ने मुझे बेच्य बनाकर दुमयन्ती 
से मिलाया । नछ ने मकरिका से कद्दा--चतुराति विकटक्पटनाटकघटनासु | 
फिर तो कलहंस के द्वाथ से दमयन्ती मे मल कया चित्र छे लिया जौर उसके स्पश से 
घुलक्रित द्वो गई | तभो मकरिका ने दुमयन्ती का वह चित्र उसे दिखाया जो कापालिक 
से मिला था। दमयन्ती ने नल का चित्र देवतागृह में रखवाया और अपना चित्र 
अपने पिता के पास भेज दिया | उन्होंने बताया कि घोरधोण नामक कापालिक भीम 





$. कलईस नाम भल-दमयन्ती कथा के सद्दाभारतीय हंस के अजुरूप दे ॥ 


१६० मध्यकालीन संस्कृतननाटक 


का विश्वासपात्न है। चह दसयन्ती का विवाह चेदिनरेश चित्रसेन से करने के हि 
राजा की स्वीकृत छे चुका है। दमयन्ती चाइती है कि घोरथोण की पत्नी रूम्बस्तनी 
को यदि भर अपने प् में कर छेंततो मेरे पिता मुझे विश्नतेन को न देकर 


नल को दें । 
नक ने कछदंस के साथ आई हुई छम्बस्तभी को अपने पास घुलवाया। रूग्बस्तनी 
ने अपना श्रभाव बताया कि निष्पुत्रों को पुत्र देती हूँ, ज्नाचार से उत्पन्न गर्म 
का स्राप करती हूँ । सब कुछ करा सकती हूँ । नल मे कद्ा कि दुमयन्ती को प्राप्त 
कराओ । लम्पस्तनी मे कद्ा---एक्मरतु । 
इधर कापालिक नर के युवराज कूबर के संग छग गया । नछ को शंका हो गई 
फि कूदर से कोई अनर्थ करायेगा-- 
असौ पाखण्डिचाण्डालो युवराजस्य निश्चितम्‌ । 
बआतापितापकारीय बिन्ध्यस्योन्नतिकारकः ॥ २-२३ 
दमयन्ती के विवाह के लिए स्वयंचर वसन्‍्तऋतु में हुआ | भीम को ज्ञात हो 
गया था कि घोरधोण चित्रसेन का चर है । उसको सीम ने,गदहे एर बैदाकर निवोसन 
कर दिया। इस अवसर पर घोरघोण ने घोषणा की कि दुसयन्‍्ती का पति राज्यच्युत 
होगा । यह वह! से नल को नगरी में जाकर उसके विरुद्ध पश्यन्त्र रचने छगा | फूपर 
उसमे साथ था । 

“ कुसुसाकरोचान में नल अपने साथियों के साथ ठदरा | उधर से दुमयन्ती भपनी 
प्रण्याइुनागायिकाओं के साथ उसी वन में मद्नपूजा के लिए. निकली । नल किसी 
छता के पास छिपकर उसे देख रहा था। मकरिका के संकेत पर दमयन्ती पूजा के 
लिए पृष्पावचय का वहानां करके उघर आई तो नल ने उसका हाथ पकड़ लिया। 
बढ़े प्रेम से परत्पर सझुद्ार और विरोध करते हुए उम्दनि पररुपर अपने मन्तध्य 
प्रक्ट किये और तभी अछय हुए जब दुमबन्ती की माता ने उसे घुष्म भेजा 

स्वयंवर में सभी राजा था बेंठे। दूमयन्ती ने काशझीनरेश, कोकुणगान, 
काश्पीरपिए,, कौद्ाउवीएति,, गौरेश्वा., मधुराधिपति आदि. का वर्णन किये जामे पर 


अस्थीकार करके नरू को घुना । 

विवाह के पश्चाल्‌ घूचर से छुए में सर्वर्य द्वारकर नल को सपरनीक बन में जाना 
पड़ा !भ्दमयन्ती ने मफरिका को अपने पिता के घर चनवास का समाचार देने के 
छिए भेज दिया । नर ने अपनी पत्नी को सान्चना देते हुए कहा-- 

सा सम विषीद । सर्वमपि शुभोदक भविष्यति। 

मार्स में थक जाने पर दुमयन्ती को व्यास छगी। नछ पानी हूँढ़ने गया ! निकट 
ही घोरधोण का शिष्य रूम्बोद्र नामक संन्‍्यासी का आश्षम था; बद इन्हीं फो हढ 
रहा था। लम्योदर से नछ ने भपनी स्थिति बताई औौर कटद्दा कि ससुसाछ जा रा हूँ। 


रामचन्द्र का नाव्यसादित्य १६१ 


लूम्प्रेदर ने कहा हरि राज्यभ्रष्ट होने पर ससुराल ज्ञाना लज्जास्पद है। नछ की 
समझ में यह बात आ गई कि दुमयन्ती तो पिता के घर जाय--यह ठीक है, पर 
मेरा ऐसी दुःस्थिति में वहाँ जाना ठीक नहीं है । जैसी गुरु की आज्ञा धी--यदह्द एक 
काम रूम्बोदर ने पूरा कर लिया | उसने विद्भ जाने का मार्ग भी बता दिया । 

पानी झेकर नकछ दमयन्ती के पास पहुँचा | दुमयन्‍्ती ने उसकी बात और मुद्रा 
से समझ लिया कि घह सुझे छोबकर जाना चाहता है, जिससे में अकेले ही पिता के 
घर जाऊँ। दमयनन्‍्ती को नींद आ रही थी । उसने अपनी साड़ी से नछ को लूपेट 
छिया और सो गई, जिससे नछ उसे छोड़कर न चला जाय । नल ने तलरूबार से वख 
को काटा और मुक्त होकर ध्वछता बना | तभी उधर से एक साथवाह के थाने का 
समाचार मिला, जिसके साथ दुमयन्ती रोती-विछ्खती अपने पिता के घर पहुँची । 

नल को मार्ग में सर्परूपधारी उसके पिता मिले, जिन्होंने उसके रूप को 
परिवर्तित कर दिया ।' अब उसे कोई पहचान नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में चह 
बाहुक नाम रखक़र अयोध्या के राजा दृधिपण की सेवा में नियुक्त हो गया। एक दिन 
बाहर से आई हुई नादक-मण्डली ने मरू-दमयन्ती-वियोग भ्रकरण-विषयक एक 
नाटक किया, जिसके अनुसार नछ के छोड़ देने पर दमयन्ती साथवाद् के भजुचर्रों को 
मिली । वे रोती-विछखती उसे अपने स्वामी के पास ले जा रहे थे। मार्ग में विश्राम 
करने के लिए एक कुंञ में वह घुसी तो वहाँ लिंहशावक दिखा । वह स्वयं वहाँ से हट 
गया | सब तो वह छतापाश से फौंसी छग्राकर मरने के लिए उद्यत हुईं । उसे अनु- 
चरों ने वचा लिया । 


दधिपर्ण ने उपयुक्त रर्भाक के अभिनय के समय नल की प्रतिक्रियाओं से अनुमान 
किया कि बाहुक नछ है। उस समय विदर्भ देश से राजा भीम के दूत ने सुपर्ण 
के पास आकर सन्देश दिया कि कछ दुमयन्ती के स्वयंचर में आप उपस्थित हों । 
इतनी दूरी इतने थोड़े समय में केसे पहुँचा जाय--इस कठिनाई को नर ने अपने 
ऊपर सारथि का भार लेकर दूर कर दिया। > 

नऊ ने स्मरणमन्त्र से अभिमन्त्रिठ करके रथ को यथासमय वायुवेग से कुण्डिनपुर 
पहुँचा दिया। वहाँ उसने देखा कि नगर में झोक का बातावरण है। छगा कि 
किसी पर विपत्ति आनेवाली दे । किसी बुद्ध घ्ाह्मण से पूछने पर छ्ात हुआ कि 
दमयन्ती आाज चिता में जल मरनेवाली है । नल ने आगे वढ़कर देंखा कि चिता के 
पास दमयनन्‍्ती है और चहीं उसऊे सभी परिचित सकरिका, कठहंसादि हैं । नल के 
पूछने पर दमयन्ती ने कट्टा कि नलविधयक अशुभ वार्तों सुन चुकी हूँ । अब मरना 
है। नलछ ने कहा कि उस पापी के नाम पर मरना ठीक नहीं दे। दमयन्ती ने उसे 
डॉटा कि प्रियतम के विरुद्ध क्या चक्॒वास कर रहा है | नल ने परिस्थिति की विपमता 

कह चअअ्प पजु. तवन्थावत * 5- भक्ष न स्‍ भें मेहैे। 
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दैखकर दुसयन्ती से कहा कि यदि नर मिल ज्ञाय तो क्या नहीं जरोगी ? नर 
में अपने को चिरूप करनेबाले पिता की बताई योजना के द्वारा अपने को पुनः 
वास्तविक नलरूप में परिणत कर लिया । बह बोला-- 


येनाकस्मात्‌ कठिनमनसा भीपणायां कराल- 
.. « ्यालायां त्व॑ बनभुवि हतेवातिथेयी कृतासि। 
निलज्ञात्मा विकलकरुणो विश्वविश्वस्तघाती 
दे पत्याभासः सरलहदय देवि सो5यं नलो5स्मि ॥ ७८ 
'नद-दमयन्ती का पुनर्मिलन हो गया । 
नल फ्रे पूछने पर शायर हुआ कि भरमक नासक झुनि ने नछ की रझूत्यु का संचाद 
“दिया था। उसे छाये जाने पर नल ने पहचान छिया कि यह तो पही है, जिसने पते 
में मुझ्ते दमयन्ती को छोड़ने के छिप प्रेरित क्रिया था ) जब उसे देंव से मार पढ़ी, मम 
'उसने सच बताया कि में रूम्बोद्र टी हूँ; घोरघोण मेरा गुरु है। उसने कूपर से 
आपको जुए में हर॒घाया। घोरघोण के कहने से मैंने घन में छौर यहाँ भी भापका 
"अनर्थ क्रिया दे । उसे शूली पर चढ़ाने का दण्ड दिया यया। 
चुमयन्ती ने नल के पूछुने पर यताया कि मैने दूतों से जाना कि दृधिपर्ण फा 
आऊूपकार सू्यपक बनाता है। मेने समझ लिया कि मेरे एतिदेवता फे तिरिक्त कोई 
“इस कछा को नहीं जानता । सव मैंने बद्द नाटक दधिपर्ण की सभा में कराया, शियमें 
“कलहंसादि पात्र वमे थे ! यह निश्चित हो जाने पर कि आप वह्ढों हैं, भापकों एाने के 
टिए स्वरयंघर का विधान रचा गया । नछ ने बताया कि जब में दायारित में आग्राहुति 
करने जा रहा था तो मेरा रूप मेरे पिता ने ददल दिया और बताया कि यारदे यर्षों के 
पश्चात्‌ पुनः दमयन्ती मिलेगी । 
समीक्षा 
शयाबश्यक विधरणों से माटक का कलेवर घढुत थढ़ गया दे । साथ दी, उपरेंश 
देने की कवि की पद्यत्ति हृतनी धिक है कि अनेक रथर्तों पर यद् गादक भरदरि- 
ब्रातक और पद्तस्त्र की भोंति छोकस्यवद्वार भर साम्यमिक का परिचय समुप्फ्प 
उतीत इोता है ! 
लेसक यद्यपि अनमुत्ति है, ठथावि यह भाटफ सारत की सनागन सांस्शतिश 
चध्भूमि पर कालिसित है। दसमें जैन संस्कृति केयक गौगरूप से निदृर्घनीय हे । 
फ्थानक में स्थान-स्थान पर कथा की प्रधान भागों भगृत्ति के संगेतक हरयों का 
उपस्यास दे । मैमिक्तिक की यात, सायर्थों का माप्यन्दिगयर्गन आरि ऐसे शाप हैं । 
सीसरे भट्ट के भम्त में दुमपन्‍ती या पत्र हद 
3), बढ कर्थाश वेशीसेद्ार में भीमादि के माने का समाचार रादम के द्वारा दिये 


ऊाने के आधार पर रूदित दे! 


शरामचन्द्र का नाव्यसाहित्य श्द्श्‌ 


शीदामिनीपरिष्वह प्र 
सोद्ामिनीपरिष्वक्न मुख़न्त्यपि पयोमुचः | 
न ठु सौदामिनी तेषाममिप्बद्गं विमुंचति ॥ 
इस पद्य का पूर्वार्ध कलूईंस की दृष्टि में सूचित करता दै-- 
परिणयानन्तरं दमयन्तीपरित्यागमू | 
चतुर्थ भट्ट के जनन्‍्त में नछ-दमयन्ती का विवाद्द द्वोते ही वन्‍दी ने जो ससब्या- 
वर्णन क्रिया, उससे मीम के अमास्य दसुदत्त की दृष्टि में यही ध्वनित हुआ कि-- 
अ्रष्टराज्यस्य स्ववर्धूं परित्यज्य वरस्य देशान्तरगमनमावेद्यति सन्ध्यासमय- 
घर्णनव्याजेन मागघः। 
ऐसे संकेतों से कवि ने दर्शकों को उस भीषण परिस्थिति के लिए दाने; शने: उचत 
कर टिया दे, जिसमें निर्दोष दमयन्ती की करुण स्थिति हृदयविदारक दे । 
इस लाटक में नायक जौर नायिका का रंगमब्च पर सोना झास्रीय विधानों के 
चिपरीत कषनिनीत दे । आवश्यक ट्लोने से यद्द कथांश उपादेय दे ॥ 
रामचन्द्र ने सह्दाभारतीय नछकथा में पर्याप्त परिवर्तन किया है। नादूयदर्पण 
में नाथ्कीयकथा के अन्यथा ग्रकक्पन का उदाहरण देते हुए उनका कद्दना द-- 
यथा नलबिलासे घीरललितस्य नायकस्य दोप॑ बिना सदृधमेचारिणीपरि- 
त्यागो5ऊुचित इति कापालिकप्रयोगेण निबद्धः | 
चष्ट अट्ट के आरम्भ में रफ़त्मत् पर अकेले नर है। इसमें नायक शर्त और 
चतिषप्यमाण कर्धाश वा परिचय दे रद्दा है, जो अपने-आप से भ्री सम्बद हे और 
उसके पिता के विषय में भी दे । यह स्वग॒त-माप्रण के सदश है, जिसमें सूचनीय 
तप्त्व ढ, दृश्य नहीं । वास्तव में साधारणतः किसी अन्य पात्र से बात करते हुए 
उससे छिपाने योग्य अपनी प्रतिश्याओं को स्वगत से व्यक्त किया जाता दे | रवग्रत 
के लिए रह्मश् पर अन्य पात्रों का द्वोना आवश्यक दे | इसमें ऐसा नहीं है । 
चास्तव में यह पुकोक्ति ( 500०4०५ ) है। 
हदें भट्ट में नायक के वियोग में नायिका का श्रद्याप और पशु-पहियों से पूछना 
विकमोरपशीय में पुरुरचा के श्राप के समान दे । जब यद्द उदंशी से बियुक्त था । 
नछबिछास में कथानक का विकास कठापूर्ण विधि से हुआ है। जहाँ अनेक 
नाटकों में रद्दस्यास्मक बातें बीच-दीच में बताकर प्रेत्षक की उस्सुझकता को जागने नहीं 
के 5 कि धि दर ड़ि ये 
दिया गया दे । यहाँ इस नाटक के कम्त में यह स्पष्ट किया गया दे कि ये कौन- 
कौन-सी जक्षात चातें हैं, जिनके संपोज्ञन से कपाडृत्ति सुरूपित हुई ६ मेक्षक 
पर यो और कैसे दो रहा दे? सेचक 
आधस्त इस ऊद्दापोष्ट में रह ज्ञाता है कि यद्ध सब क्‍यों और केसे दवो रद्दा है? पेदक 
को कहीं-क्ट्दी पुतस्सम्बन्धी संकेत मात्र देकर घटनाचक्र फंसने पर छीण प्रकाश की 
खो भछे द्वी दियाई गई ह| । 
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नेतपरिशीलन 

नछ के मुख से काषलिक को पाखण्डि-चाण्डाल, कौवकुटिक, तापसबच्छुद क्षादि 
कहछवाना नायक की उच्चता के योग्य नहीं है।' नकत स्वय॑ भी अपने को पापिए- 
श्रेष्ठ, नि्सिशशिरोमणि, परवंचनाचतुर, बहाराणस, ऋरष्मों, चाध्डाल्यकवर्ती आदि 
कहता है। 

इस चाटक में नायकों तया अन्‍य पुरुषों की अधिकता खलती है। झिसी भी 
उच्चकोदि के काव्य में उम्बस्तनी और घोणधोर जेसों की सूमिफा हेय होनी चाहिए । 
नछ का छग्बस्तनी से अपना काम बनाने के छिए आर्थना करना नायक को गरिसा 
के स्वर से नीचे की बात है | 

. नाटक का भायक घीरोदात्त होना ही चाहिए--यह नियम साध॑गप्रिक नहीं प्रतीत 

होता ।? स्वप्नवाशवदत्त की भोंति इस नाटक में भी नायक्र धौरललित है । 
शैली 

कवि ने अपनी देदर्भी झ्ेही का परिचय देसे हुए फद्दा है-- 


चेदर्भीरीतिमई लभेय सोभाग्यमुरसितावयवाम्‌ | १.१३ 
कविः काब्ये राम: सरसवचसामेकबसत्तिः | १.२ 


शमचन्द्र नादय में रस-निष्पति को सबसे बढ़कर पिशेषतां मानते हैं।' उन्‍्दोंरे 


कहां हु 


१. इस नाटरू में गालियों का सेक्‍्लन यूद्त्‌ है । यथा, फर्णनफ आपून, भत्ि 
जाएम, अद्नदायानल, दुरात्मा। ७.१३ के नीचे गर्दममुर, सरटरुणं, वक्रपाद । ऐसा 
छगता दे कि हंस शुग के प्रेणक क्षपयादों में हचि छेते थे 4 

२. नल में अपने को अत्य अपदशबद्ा्मक विश्येषण दिये >०४प्रिपापसद, पुरुष" 
साएमेंय, भर्तृजादम, श्वपाकनापक, फृपाविकछ, लग । ५.१४ के भीचे। 

३. मर्त के शहुसाई-- 

च्रत्यातपरतु विषय॑ प्रव्यातोदात नायक चैय! 
राजपियंश्ञचरितं तय दिप्पाध्योपेतम थ 42,० 

३, रस की अतिशयता हस गाटक से दीप फी सीमा सक्ष प्रगेण्िति है। रसों के 
छिए बर्णनाधिश्य के लिए. क्राधिकारिक यरसु से अछुती सामग्री भर परशता शा 
विह्तार फरना पढ़ता है। रख के लिए दुमपरती का परत आवर्धवगा में इस गुगा 
अधिक दै । 

दृश्नरूपक के अमुसार सो 

श चातिरसतों बरतु दर विस्धिप्रतां मपेद। 
रसो था ने तिरोदभ्यादावर्टदारटतमः 7 ३.३३ 


रामचन्द्र का नाव्यसाहित्य श्र 


ऋते रामान्नान्यः किमुत परकोटी घटयितुम्‌। 
रसान्‌ नास्यश्राणान्‌ पड़रिति वितर्कों मनस्ति नः ॥ २.३ 
रामचन्द्र ने इस नाटक में सपर्ण नामक पात्र से नाटक में रस को सर्वश्रेष्ट तत्त्व 
के रूप में प्रतिपादित कर॒ते हुए कद्दछवाया है-- ] 


स्सप्राणो नाव्यकिधिः | वणोथेवन्धर्बैदग्धीब्रासितान्तःकरणा ये पुनरसि- 
नयेप्क्षपि प्रबन्धेपु रसमप्जह॒ति बिद्मांस एवं ते न कंबयः । 


न तथा वृत्तबचित्री श्लाध्या नादये यथा रसः । 
बिपाकक्रममप्याम्रमुद्वेजयति नीरसम्‌ ॥ ६-२३ 
यास्‍्तव में कषि को रस-निश्चरिणी की अप्रतिम सृष्टि करने में सफलता मिली है । 
इस नाटक में करुण और रंगार रसों की नि्पत्ति सफछ दे किन्तु विदूषक का 
हास्य दीर्घ, निःप्रयोजन जौर हीन कोटि का ही है। 


नाटक की सफलता कवि की दृष्टि में यह है कि दर्शक उसके जभिनय को 
चास्‍्तविक घटना मानकर प्रभावित्त हो | छुटें ऊंक से जो कूटनट प्रमोग होता दे, उसे 
देखनेबाले राजा दृधिपर्ण, उसका क्रमात्य सपर्ण और नछ करुणारसातिरेक से यद्द 
भूछ जाते हैं कि यह नाटक दे, वास्तविक नहीं। कवि के शब्दों में-- 
कथ्थ नाट'थमपिसाक्षात्‌ प्रतिपथ्यसे । 


संवाद 

संवाद में छेखक ने कह्दी-कट्दी उत्सुकता की घुट दी है। जब कलहंस दमयन्ती 
के पास से छौटकर आया तो नल ने पूछा--क्या सनोरथ का समर्थन हुआ ? कछहंस 
ने कट्टा--मनोरथ समर्थित नहीं दे । इसे सुनकर नल ने कट्दा--हृताः सम; | इसी 
प्रकार जब नह ने पूछा कि दमवम्ती ने कट्दा क्या? कहूइंस ने उत्तर दिया-- 
राजतनया न किंचित्‌ ! नछ ने पुनः कह्य-हा हता: स्मः | 


कंतिपय स्थर्ों पर विपम परिस्थितियों में किंकर्तवब्यविमूढ़ पात्रों के भाषण 
आति दीर्घ दो गये दें | पंचम अट्ट के आरम्भ में रंगमंच पर अकेला पात्र करूईंस है, 
जो पुक पृष्ठ से बड़ा व्याख्यान दे जाता है । इस यक्तब्य की या्तें विष्कम्मक या 
अवेशक के माध्यम से दी जा सकती थीं पर इस नाटक में विष्कम्मक और प्रवेशक 
तो हैं दी नहीं ।' इसी अंक के अन्त में दो धष्ठ के नल के भाषण के चीच ग्रीतों का 
सन्निदेश किया गया है यथा, 





$- पष्ठ अह्ट के आरस्म में रंगर्मंच पर झक्ेले नल का भाषण विष्कम्मक आदि 
के द्वारा प्रस्तुत द्वोना चाहिए था । 


१३६ 


मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


स्या तावत्‌ पाणि: असभम्नपगृहः परिणये 
त्यमेवास्याः पीनस्तनजघनसौरभ्यसचिवः। 


ततसछेतुं बासः कृशक्रपकृरपाणं करघर- 
स्थुटन्मर्मेत्सज्वः कथमद॒ह नोपैषि बिलयम ॥ ५.१४ 


भर्तहरि के जादर्श पर एक गीत है'--. 


आतश्वूत बयस्य केसर सखे पुन्नाग यासो वर्य 
मास्माकमनायकार्यपरतां जानीत यूय॑ हृदि । 

चूतेच्छा फ़॒ च कूबरस्थ निपधामतुः क चाक्षजयो 
बेद्सीत्यजन क चेंप निखिलः कल्पः प्रसादों ्रिचेः ॥ ५.१७ 


स्रामाजिक स्थिति 


विदधानीधियों की स्थिति बच्ची नहों थी । फवि का कहना है-- 
देवीं बाचमविक्रेया विक्रीणीते धनेन यः। 
क्रृद्धेध तस्मे सा मूल्यमत्यल्पमुपढीकयेत्‌ ॥ १.१४ 
रामचन्द्र का इस नाटक में पक उद्देश्य है सामाजिक अव्यपिश्वार्सों धौर उनके 


अवर्तकों के श्रति अप्रद्धा उरपस्थ कराना। कापाहिकों की घृगित चरितावलली का 
विस्तार इसी दृष्टि से किया गया दे $ बेश्या की भरपूर निन्‍्दा भी इसी दृष्टि से सीसरे 


अंक 


में की गई है । 


' नास्यशिव्प 


और 
की 


शामचन्द्र ने इस मादक में पॉँचवें और घुर्े अड्ट के आरस्म में क्रमशः करदईंस 
न की धकेछा पाग्र रखकर उनसे छम्पे आपण कराये हैं, थे योगपीय माठकों 
एकोक्ति (50॥70०4०७ ) हैं। एफोक्ति ऊँसा फोई भारतीय विधान मरी 


ऋष्पित हैं ।' इस एकोक्ति के द्वारा फोई पा्र दृत्त और यर्तिप्यम्राण गृत्त का परिणय 


देने के साथ ही कपन्री आस्तरिक अनुभूतियों का पर्णन करता है। संरहता मात्य- 
सादित्य में एकोकतियों का अ्रघलन प्रायः आादिफाछ से हो रहा है। शमिपेक माटक 
में द्वितीय भंफ में विष्कम्मफ के पमात्‌ सीता की और डिर दनुसान दो शडरेक्तियाँ 


सुप्रमावित हैं । 





+« भर्वृद्धरिणतक में सातमेंदिनि सात मार शादि का घष्ठ प्च अनुपतंन है 


३. संस्टृत के नाठ्धर्म ईं-- 
सर्येपां वियतरयेंय. धार्यमब्राम्यगोव च। 
सर्यशाप्य प्रया्श स्पात्‌ धास्यं॑ ईपरर्त मतस व दरा० 4.६४ 


दुश्ोक्ति पसतुमः संबाद का मंद नहीं होगी। 


रामचन्द्र का नाव्यसाहित्य श्ध्७ 


निर्मयभी म 


निर्मयमीम व्यायोय कोटि का रूपक है ।' इसके रचयिता रामचन्द्र ने इसकी- 
प्रस्तावना में अपने को अ्रवन्धश्मत-कर्ता महाकवि बताया है । 


भीम हऔपदी को वनवास के समय वनश्नी दिखा रहे हैं। वे उनका वन्यवेशः 


देखकर कौरवीं को जछा देने के लिए समुत्सुक हैं | भीम के मुख से कवि ने शइज्ञारितः 
चातावरण समुपस्थित कराया है, जिसमें-- 


एते निर्मस्मात्कृतैस्तु मिलितप्रस्थोद्रा: उमागखृत: 
किख्ेते फलपुष्पपल्लबभरेवर्यस्तातपा: पादपाः | 
चक्रोडप्येप बधूमुखार्धदलितेइंत्ति विधत्ते विशे: 
कान्‍्तां मन्द्ररुतस्तथंत्र परितः पारापतो नृत्यति ६ 
सभी एक झुदुप आकर भीम के पूछने पर कद्दने गा कि इस ऊँचे पर्वत पर धकः 
नामक राइस रहता है ( उसके रिए समीपस्थ नगर के छोम प्रतिदिन एक जन्तु देते. 
ह। मिसका वार होता है, वह व्यक्ति निर्धारित वस्त्र पहनकर वध्यशिरा पर भा 
चैठवा है । उसे काट-पीटकर वक्र खा जाता है ॥ 


उसी समय कोई माता अपने पुत्र और वधू को लिए विलाप करती उधर 
आई , द्रौपदी और भीम छिपकर देखने छगे कि अब आगे क्‍या होता है। 
युवा भी झुछ रोता हुआ शिलातछ पर चैठ गया। उसने अपनी माता से कद्दा 
कि शव तो मर रहा हूं। मुप्ते बचानेबाला कोई नहीं द्वै। भीम ने कटष्ठा कि झे 
घचाऊँगा तो द्रौपदी ने रोका | भीस ने कद्दा-- 


श्रस्तॉस्त्रातुं सुदति न सहो ययहं गाढबन्ध 
स्कन्धस्थामग्रहिलललिती घिक्‌ तदेतो भुजौ मे | 
रक्षोवक्षः सपदि गदया चेन्न संचूणयामि 
व्यक्तं विश्वत्रितवविज्ययी मास्ति भीमस्तदानीमू ॥ ६ 
उस युवक ने परनी से कट्दा कि अब बक के आने का समय हो गया दे। घतुम 
जाओ | पत्नी ने उत्तर दिया-- 
आय॑पुत्र, अस्तमितों ममेदानीं जीवलोकः | समर्थितो मे बिलासः | अबर्श 
संहारितो श्क्वारः। तद॒हं हुताशने प्रविश्य तव मार्ममनुसरिष्यामि । 
भीम उस युवक के समझ आकर बोला कि तुम मेरी शरण में हो। युवक ने 
उसके सीसाकार को देश्कर समझा कि यह सुझको खानेवाला राक्षस दी दे। वह 
मार जाने के भय से मौँसें खूँदकर सूच्छित हो यया । दौपदी ने कट्दा कि ये राचस नहीं 





३. इसका प्रकाशन घाराणसी से चशोविज्ञय प्रन्धमारा १९ में दो चुका है ! 


न मध्यकालीन संस्कृतन्‍्नाटक 


हैं, थे युधिष्टिर के भाई भीम तुम्द्ारी रक्षा के लिए आये हैं। तब तो भीम राचसेश्वर 
से जीवितेश्वर में परिणत हो गया । 


राक्षस भाया | उसके आने के पहले भीस और द्ौपदी के अतिरिक्त सभी भाग 
खड़े हुए | भीम के कहने पर भी द्रौपदी गई नहीं। वहीं पेड़ के नोचे कुछ दूरी पर 
छिपकर बैठ गई । तभी चक के साथ दो और रास आये | उन्हेंने ग्रन्प से समझ 
छिया कि कोई और निकट ही है और द्रौपदी को हूँढ़ विकाछा ) उससे कहा कि 
ुमको हम छोग खा जाग्रेंगे । चक ने भीम के पास गदा देखी तो दऔपदी से एछ्ा कि 
यह क्‍या गोपाक है । द्रौपदी ने कहा कि यह आपका काल ही है। 
राहस भीस की कठोरता के कारण उसे दौतों से कादने में असमर्थ दो गये । फिर 
यह निर्णय हुआ कि ' इसे उठा-पठाकर पर्वत पर छे जायें और वहां शर्तों से इसे 
काटकर खा जाये । वे भीम को के गये | तब सो द्रौपदी आम यृक्ष की शाखा पर 
फीसी छगाकर जात्महत्या की योजना कार्यान्वित करने छगी | उस समय अन्य भाई 
चढदाँ आ पहुँचे । द्वीपदी ने बताया कि यक आदि अनेक रास यहाँ मे उन्हें पाने के 
लिए ले उये दैं। अर्जुव ने कद्दा कि उन राक्सों से हम लोगों को वया मय ( भीम 
उन्हें मार डार्लेगे। सहदेव ने कहा कि क्या अकेले ही थम सारे संसार को नहीं सा 
जाता ? भर्जुन ने कहा कि में भीम की सद्दायता करने जाता हूँ । युधिष्टिर ने कद्ठा कि 
इसकी आवश्यकता नहीं। तभी भीम राक्षसों को मारकर था गये । भीम ने बताया कि 
यहाँ से राहसों ने मुसे ले जाकर एक शिल्य पर बेठाया । जय यक सुछ्ते मारने आया 
सो उससे मैं लड़ पहा और उसे मार डाला । उस समय घह् भीत ब्राह्मण-परियार 
बहद्दों आ पहुँचा और उन्हेंने कृतज्ञवा प्रकट की । 
इस ध्यायोग पर भांस के मध्यम ब्यायोग और भागानन्दू का प्रभाव €पष्ट द्व। 
कथा मद्दाभारत से छी गई है । इस ब्यायोग के द्वारा रामचन्द मे भारतीय यीरों को 
ओम का भादर्श अपनाकर विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रचा करने के लिए 
ओश्साहित किया है। उस युग में भारतीय राजाओं के पारस्परिक बुद्ध भौर विदेशी 
नभाक्रमर्णों से भारत जर्ज॑रित द्वो रद्दा या । 
सत्यदरिन्रन्द्र 
रामचन्द्र ने दृः अड्डों में दरिश्वन्द के चरित को छीकिक आदर्श अस्तुग काने के 


उद्देश्य से प्रस्तुत किया दे ९ 


वकथानक जल 
पुक कुछपति ने इस को सुधर्मा समा में यह कहते सुना झि मायटोक में 


३. इसका प्रकाशन निर्णदसागर प्रैस, पम्प से टुआ है । 


रामचन्द्र का नाव्यसाहित्य १६६ 


हरिश्रन्द्र सबसे बढ़कर सात्विक हे। कुछपति को हरिश्वन्द्र की यह प्रशंसा सहा 
न हुई। उन्होंने इस वक्तव्य को मिथ्या सिद्ध करने ले लिए कूटघटना रची । 
हरिश्वन्द ने शक्तावतार के निकट वनपण्ड में बाघा पहुँचानेवाले वराह को मारने 
के लिए बाण चलाया था । उससे बराह तो मरा ही, उसके साथ ही एक चीता मरा 
स्रौर धुक गर्भिणी हरिणी | हरिश्रन्द्र को महती ग्छानि हुई | उन्होंने अपना मन्तब्य 
अ्यक्त क्िया-- 
सर्वेस्वपरित्यागमीहामहे ! 
राजा आश्रम में पहुँचे। वहाँ उनका समुचित अभिनन्दन तो हुआ किन्तु तभी 
ज्ञात हुआ कि आश्रम की गर्मिंगी हरिणी की हत्या शिकारी के बाण से हों गई। 
कुछपति की कन्या बंचना उस इरिणी को बहुत चादती घी । बद्द उसके लिए अनशन 
करने पर उतारू हो गई । कुलपति ने क्रोध से राजा को घिक्कारा कि आप उसे दण्ड 
दें जिसने हरिणी को मारा दै । राजा ने प्रकट किया कि मुझसे ही बद् मारी गईं है। 
कुलपति ने क्राध किया और अन्त में निर्णय बताया कवि अूपहा सबस्वदाननेव 
झुध्यति |! अर्थाव्‌ भ्रूण की हत्या करनेंवाला सर्वस्व दान करके ही शुद्ध होता है । 
हरिश्रन्द्र ने सर्वस्व दान दे दिया। 
हरिणी का अग्निसंस्कार होना था। बंचना ने कद्दा कि उसी के साथ में भी जल 
मरूँगी। राजा ने उसे प्रगास करके कहदा-- 
एक क्षमस्व दुःसाधमपराध तपोधने । 
वितरिष्याम्यहं तुभ्य हेम्नो लक्षमसंशयम्‌ ॥ १५३० 
एक छा स्वर्णमुद्रा प्राप्त करने के लिए अंगारमुख नामक तापस के साथ 
कुलपति द्रिश्रन्द्र की राजधानी साकेत पहुँचा। कोश से लाई मुद्रा को मुनि ने 
अस्वीकार करते हुए कद्दा कि इसके स्वासी आप हैं या मैं । राजा ने कहा--भाप | 
फिर तो चह पुनः राज़कोश में डाल दिया गया। फिर पोंच-छुः वनिय राज्ञा को देने 
के लिए बहुत अधिक घन छाये, पर जब उन्होने राजा की स्थिति देखी तो भाग खड़े 
डुए । उन्होंने कद्दा कि हमारे पास इतना घन कहों है १ राजा ने अपने जाभरण 
मेंगाये । अद्जारमुख ने कट्दा कि ये यदहने तो हमारे सेवर्कों के दे । इन्हें क्योंकर दम 
ले । मनत्री मे कहा कि हाथो-घोड़े ले ले तो कुरूपति ने कद्दा कि एरथ्वी के साथ तो वे 
चखब हमें पहले से दी प्राप्त दो चुके दे 
कुछपति और अंयारसुख के व्यवदार से वसुभूति नामक मन्त्री ने पदचान दिया 
कि यह कछुछपति मुनि नहीं है । 
अपितु तपोव्याजच्छुन्नं किमपि नियत देवतमिदम्‌ ॥ २-१५ 
इनन्‍्वछ नामक परिचर को भद्ञारसुख को श्मशानवासी आगाल और वसुसूति 
नको शुक होने का ध्ाप दे दिया ॥ 


4४० तु 
मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


जम्त में राजा को कुछपति ने एक मास की अवधि दी कि अपने को बेचकर एक 

लाख स्वगंजुद्धा दो । उनका आदेश था-- 
बसुन्धरां त्यज में सत्वस्म्‌ | 

रादी ने कहा कि में भो पति के साथ जाऊँगी। कुछपति ने कहा कि हुम तो 
हमारे अधीन हो, फिर राजा के साथ जाना कैसा १ किर भी कुलपति ने आदेश दिया 
कि अपने जामरण उतार दो । केवल पहले के कपड़े पहन कर जा सकती हो: 
राजा ने भी झुकुट आदि उतार दिये। रामी का अविधवालुज्ण आभरण भी कुलपति 
ने जब उसके शहीर पर न रहने दिया तो उसने कुलपति को ऊँया-नीचा कहा: 
कुलपति मे उसे शाप दे दछा-झुको भव | बसुभूति तामक मन्‍्त्री शक होकर 
आकाश में उड़ पढ़ा! है 

मुद्रा की व्यवस्था के लिए दुम्पत्ी रात-व्न चलकर काशी के निकट पहुँची। जिस 
दिम एक छास देने की कवि समाप्त होनेवाली थी। पत्नी रावत थी, पुत्र झो भूष 

५ छूगी थी। भूख मिटाने के लिए उनके पास छुछु भी नहीं था। मां से नहीं रक्ष गया । 

उसके रोते हुए कद्दा-- 

चऋरबर्तिपुत्न॒लक्षणसमलडशकृतशरीरस्य भरतकुलतज्ञातस्थ ते किमिदं समु- 
पस्थितंम्‌ । 
राजा ने चाद्दा कि रोहित गंगादशन में रुचि लेकर भूख के येग को भूल जाय | 
उसने कह(--रोहित देखो--यह गगा, यह कलदंसिका । रोहित ने कह्ा--यह मेरी 
भूख । वह लड्डू मांगता था । एक बुढ़िया ने भपने भोजन से उसे कष्ठ देगा चाहा 
तो उसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि राजा अशुकम्पा से दिया मोजन नही प्रहण 


करते । 
भगर में प्रवेश करने पर जब बिकने का समय जाया तो रोदित ने स्पष्ट कद्दा 
कि मुस्ते न बेचा जाय । मैं मां के साथ रहूँगा। राजा में प्र पर धास का पूढ्ा रख 
लिया, जिससे शात ही फि यह विकनेवादा दै। रोदित के सिर पर भी पूछा रखे 
गया, पर उसने उसे फेंक दिया । रानी रोने छूगी तो राजा ने कद्ा कि धुस हो होदित 
को लेकर पिता के धर जाओ । रानी ने दा कि पहले सु पेलिये । 

एक ग्राह्मण ने बानी को मोल लिया । फ्रेफ्ठ ५००० रपर्णमुद्रार्यं उसमे राजा 
को दीं । रोहित को माता के साथ जाने के प्रयास्त में पद्चले तो यप्पद़ रागगा पढ़ा 
उसे होकर भी पाना पड़ा | धन्त में माह्मण मे उसके लिए. 4००० मुद्रा देबर भोछ 
डिया । तभी चुऊुपति घन लेने के लिपु जा पहुँपे। राजा उसे माप्त श॒द्रा देने टगे । 
उससे नहीं शी और रद्दा कि पूरो झुदायें चाहिए ॥ हम यहाँ क शाशा अस्द्रगेशर से 
उन्हें प्राप्त कर छो । दरिश्त्ध ने कदा--दिसी से माँग कर धम नहीं छे सशता। 
ज्मी धुक निषाद का पहुँचा २ उसने दताथा कि भागीरधी के दरिण श्मशान का 


रामचन्द्र का नाव्यसाहित्य ... १७१ 


चाण्डालाधिपति में हूँ । वहीँ जो आय हो, उसमें एक भाग तुम्हारा रहेगा । राजा ने 
सहमति दे दी । काम था--(१) आधी जली चितारओं से छकड़ी खाँच निकालना + 
( २ ) शव से कफन लेना, ( ३ ) श्मश्ञान की रछा करना और (४ ) जन्‍्य जो 
कुछ राजाज्ञा हो। निषाद ने राजा का मूल्य कुलपति को चुका दिया और राजा को 
लेकर चलता बना । 

काशी में महामारी थी | लम्बस्तनी कुट्टिनी ने काशी के राजा चन्द्शेखर से 
कहा कि मेरी पुत्री अनंगलेखा रात में मुख से सोई और सबेरे मरी पाई गई | राजय 
ने अकालमरण-निवारण के लिए उज्जयिनी से अकस्मात्‌ जाये हुए मान्त्रिक से बात 
की । मान््रिक ने कहा कि यदि अनंगलेखा मरी नहीं ह॒ तो उसे जीवित करता हूँ । 
राजा ने कहा कि क्या राक्षसी को सामने ग्रस्तुत कर सकते हो ? मान्त्रिक ने कहदा-- 


लच्मीं श्रीपतिबक्षसः कमलभूचक्त्रोदराद भारती 
सूयौचन्द्रमसी च तारकपथात्‌ पातालवो बासुकिम्‌ | 
साध मातलिदस्विमल्‍लसुमन; कल्पद्रुदम्भी लिमि: 
कर्पामि त्रिदशालयाद्ब॒लमिद॑ मन्त्रेण तन्त्रेण वा॥ ४-२ 
उसने आकाशमसार्य से उस तथाकथित राक्षसी को उतारा । ल्म्बस्तनी ने कष्ठा कि में 
इसकी हत्या करूँगी क्योंकि इसने मेरी कन्या का प्राणापहरण किया। तभी सूचना 
मिली कि इसकी कन्या जीवित हो उठी ॥ वह प्रसन्‍नता से नाचने छगी। राक्षसी 
को दण्ड देने चाण्डाल घुछाया गया । 
तभी पुक पुरुष पिंजरे में एक शुक छाया। वह संस्कृत बोछता था। उसने 
राक्षसी को दण्ड देने के लिए आये हुए चाण्डाल के सेवक का वअभिवादन करते हुए 
कहा-- 


भरतवंशचूडाय महाराजाय हसिस्वन्द्राय स्थस्ति | 

राजा ने कहा कि शुक झूठ बोलता है । फिर हरिश्वन्द्र को उस राक्षसी को दण्ड 
देने के लिए उसका अवगुण्ठन हटाना पड़ा। हरिश्चन्द्र ने पहचान लिया कि यहद्द 
मेरी पत्नी सुतारा है । शछुक ने उसका अमिनन्दन करते हुए कहा-- 


सतीचऋचूडामणे उशीनरमहाराजपुत्रि सुतारे देवि नमस्तुभ्यम्‌ | 
राजा ने कह्दा कि शुक झुठ बोलता है। उसने श्वपाकसेवक से पूछा कि तुम कौन 
दो ? उसने कद्दा कि में दरिश्रन्द्र नहीं हूँ । वह अपने परिपन्‍्थी के समज अपने को 
दीन स्थिति में प्रकट नहीं करना चाहता था। रानी ने भी कट्टा कि में वच्नहदय 
थ्राह्मण की दासी हूँ | शुक ने हरिश्रन्द्र का सारा इतिह्दास बताया कि केले उन्होंने 
कुछपति को प्ृध्वी दान दिया दै छोर फिर दास बना है कौर उसकी परनी दासी 
बनी दे । 


पुज्र मध्यकालीन संस्कृत-नादक 


राशा ने दण्ड सुनाया कि राकसी ( रानी ) को गधे की पीड पर विदाकर 
निर्वासित किया जाय | शुक ने कह्दा कि में सत्य कहता हैं---इसके/ अमाण के छिए 
मैं चिता में कूदता हैं। यदि जरिन न जलाये तो मेरी बात सत्य मान लें। ऐसा 
किया गया सर शुक जज्षत रहा । अस्त में शनी गधे की पीठ से उतारी गई । राजा 
आश्रय में पड़ा ही रह गया कि यह सच क्या है 
दरिशवन्द्र श्मझान में अपना कार्यमार सम्माल रहे थे। किसी रात एक रोती 
हुई रमणी ने रोते हुए सूचना दी कि मेरा पति मारा जा रहा है। हरिशन्द् मे 
चैखा-- 
का 
ऊर्ध्चों पादा निवद्धावथ वदवमधःकेशपाशः प्रलम्बी 
रक्तश्रीखण्डचर्चो बपुपि च॑ छुसुमैः पाटलैसुण्डमाला। 
कापालं श्रेणिदामज्वलिउ्हुतभुजत्लीणि कुण्डानि पार्खे 
न्यमोधस्कन्धशाखाशखरनियमितः कोउयमग्रे समुप्यः ॥ ».३ 
उस घुरुष ने बताया कि मे काशिराज का पुत्र हूँ जोर मेरी यद्द स्री है। राव 
मेँ सोपे हुये मुप्तको विद्याधरी इस जाश्रम में ले जाई । वह मेरे मांस से द्वोम करने 
के पहले गंगा नहाने गई है । हरिश्रिद्ध ने उससे कहा कि में आपके स्थान पर आा 
जावा हूँ और आप प्राणरचार्थ खिस्क जायें । अपनी पत्नी की इ्ड्धा से घुरुप गे यह 
किया। फिर हरिश्वत्ध उसझे स्थान पर बेंध गये । विद्याधरी अपने पति चित्राज्द के 
साथ आकर उनके मास से होम करने छग्री जिसके लिए हरिरचन्द्व में स्वयें काटकर 
आंस दिया तभी एक ऋगाल ने वहों आकर हुओंस भरी। इससे विद्याधरी का 
विष्न हो गया | तभी उधर से एक त्तापस आ निकला । उसको देखते ही विद्याधर- 
चम्पती तिरोहित हो गईं ॥ यह कुछपति का श्षिप्य था। उसने दरिस्घन्द्र ले कहा कि 
शुरु का पूरा ऋण छुकाये बिना हम्हें मरने नहीं दूँगा । उसने लेप छगाकर हरिश्रष्द 
का शरीर एर्ण स्वस्थ कर दिया | + 
श्मशान में हरिश्वन्द्ध के पास अपने वसस का दाव लेकर एक खत्री आ पहुँची । 
उसके रोने से दरिश्रन्द्र ने पहचान लिया कि बह मेरी पहनी सुतारा है और हाय 
रोहिताश्व का है। हरिर्चन्द्न आए खो देंठे | उन्होंते कद्दा-- 
नन्वय॑ बिपन्नो बत्सः | कर्थे मामालपति श्लिप्यति च। तदृहसतः पर्र वृथा 
आधिमि ) वत्सेनेत्र सह चितामारोहामि। यदि वा धिद्र मे चिस्तितम्‌। 
निपादाधीनस्य मे चिताधिरोहण कीध्शमोचित्यमाबदति ! 
अन्त में हरिश्रन्द्र ने कफन माँगा ही | सुतारा ने कहा-- 
आर्यपुत्र, पुत्रकं ते हस्ते ददामि | 
हरिश्वन्ध् ने कद्दा--छड़का रखें | केवक कफन दें । तभी आाराश से पृष्पशष्ट 


हुई और काकाशवाणी हुई-- 


रामचन्द्र कां नाटयसाहित्य ॥े श्ज्कु 


अहो दानमहो पघैय्यमहो वीर्यमखण्डितम्‌। 
उदारधीरबीराणां हरिश्वन्द्रो निदर्शनम्‌॥ $.११ 
चन्द्रचूड और झुन्दप्रम देवों ने आकर उनसे कहा-- 
आखेटा मुनिकन्यका कुलपतिः कीरः श्गालोध्बगा 
विप्रो स्लेच्छपतिमंनुप्यमरणं लम्बस्तनी मान्त्रिकः | 
उद्द्ध: पुरुषों वियचरवधू्गेसायुनाद: फणी 
सर्व॑ सत्त्वपरीक्षणकरसिकैरस्माभिरेतत्‌ कृतम्‌॥ ६.१३ 
इस प्रकार इस कूटनाटक घटना की समाप्ति हुई । 


समीक्षा 

सत्यहरिश्चन्द्र का कथानक पौराणिक युग से चरित्र-निर्माण तथा छोकानुरक्षन 
के लिए प्रायः सदेव घर-घर में सुप्रतिष्ठित रहा है। इसकी मूल कथा-घारा सो प्रायः 
सर्वत्र एक-सी दै किन्मु शाखीय बृत्त कवियों ने अपने मन से कह्पित कर लिए हैं। 
रामचन्द्र की कथा अनेक दृष्टियों से प्रचुर प्रभावोस्पादक और नाटकीय तत्वों से 
समायुक्त दे । 

सस्यहरिश्चस्द्न के क्थानक में रामचन्द्र कहीं-कहीं अधिक भावुकता का सर्जन 
करने के लिए पिष्टपेषण करते हैं ॥ नायक की असमंजसता की घोरता बताने के लिए 
अनेक साधनों से एक छाख मुद्रा पाने की योजनायें पुन+पघुनः प्रस्तुत करके उनकी 
ब्यर्थता बताई गई दे । इसी प्रकार तृतीय जद्डढ में रोहिताश्व का पुनः पुनः यह कहना 
कि में भूखा हूँ. और माता-पिता का पुनः-पुनः असमर्थता प्रक+ करना है। छेखक 
एक ही घटनों की चरम तीमता प्रकट करने में असमर्थ-सा है । अत एव पौनःपुन्येन 
समान घटनाओं के द्वारा भावोद्नेक उत्पन्न करना चाहता है । 

कथानक में रहमश्ल पर अभिनय-व्यापारात्मझ कार्य-पराम्परा पूरे नाटक में 
परिव्याप्त है । जहाँ अन्य साटकों में अनेक आइझ कोरी घासचीत के द्वारा घटनाओं का 
चर्मन बताने के छिए प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ सत्यहरिश्चन्द्र में रंगमंच पर पान्नों को हम 
आहदिक और घाचिक अमिनय में ध्याएत पाते हैं। कथा के नायक में देवता और 
ऋषियों का इस स्तर पर रुचि लेना संस्कृत साहिस्य में क्न्यत्र विरल-सा दे । 


नेतृपरिशीलटन 

सत्यद्दरिश्चन्द्र में नायक अनुत्तम है। कवि ने उसकी सर्वातिशायिता सिद्ध 
करने में प्री सफछता पाई दे । घद्द राजा रूप में, आस्मयिक्रयी रूप में अथवा 
चाण्डाछ-सेवक रूप में सर्वत्र मद्दान्‌ है और अपने उदात्त चारित्रिक स्तर से घड़ी से 


घड़ी विपत्तियाँ पढ़ने पर भी च्युत नहीं होता। ऐसे नायक को परिस्थितिथशात्‌ 
झूठ बोलना पढ़ा । 


5 मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


इस नाटक में फथापुरुषों का चैविष्य उल्लेखनीय दे। सानव, देव, ऋषि, 
विद्याघर, पिशाच और पशु-पक्ती कोडि के पात्न हैं जौर मानव कोटि में वम्ह॒दय 
आह्वण, हरिक्षस्द्र राजा से छेकर कारदण्ड निपादपत्ति योर हम्बस्तवी पेर्या-मात्ता 
हैं। छेखक ने इत सभी का चारित्रिक सूत्र संचालन निषुणता से किया है। 

नायक और नायिका को विविध परिस्थितियों में डालकर उनके चरित्र का 
विकास और देविध्य भी इस नाटक का एक विशेष तत्व है। | 


| ु 
रामचन्द्र ने इस नाटक की अस्तावना में अपनी शैली का परिचय दिया है--+ 
व्युप्पत्तिमुखमेव ताटकयुणव्यासे तु कि बर्ण्यते 
सीरभ्यप्रसवा नवा भणितिरप्यस्त्येय काचित्‌ कचित्‌ | 
य॑ प्राणान्‌ दशरूपकस्य सकरोत्तेप॑ समाचक्षते 
साहित्योपनिपदूविदः स ठु रसो रामस्य वबाचां परम ॥ १.३ 
राप्रचन्दर के ऊपर कालिदास का प्रभाव परिरक्षित्त होता है। यथा, 
गाहन्तां सस्यूतटानि छुर्गाः स्वर गणः सादिनां 
लन्‍्द्रालुर्यहुलाश्रमक्षितिरहच्छायासु॒विश्राम्यतु | 
कुब्जेपु व्यवधास्थितेषु द्नतामाधोरणाः कुध्जराज्‌ 
वीक्षन्वां च झगद्युवारवनिवाः शक्राववारश्रियप्‌ ॥ १.३१ 
इस पर कालिदास के नोये छिखे पद्म की छाया है-- है 
गाहन्तां महिप। निवानसलिलं :हहैमहस्ताडितम्‌ । 
इस नाटक में छुछू गालियौ पशु-पत्तियों के नाम पर उनके स्वभावादुसार बनाई 
गई हैं। इसमें कुलपति वधा जद्नारमु्ख राजा को कौककुरिक जंघाल आदि कहते हैं 
और मन्त्री को जूर्ण मार्जार की उपाधि देते दें।भारयां के किए कैतव निधि, 
देभनिषुणा भादि उपाियों दी गई हैं । 
कि ने रसालुहूल पदावछी का अयोग झिया है। श्मशान के बीभससोचित 
अर्गन की पदावली है-- 


किंचिदुदर्धकलेवर परिप्तद्यर्भ चिवाभीषणं 
आस्यदूमूतसभूतपल्लवतरध्यांक्षव्वनिव्याकुलम्‌ । 
ताराकन्दमह्चगन्धमतनुशबानारब॑ विस्फुरदू 
घृमश्यामलमुच्छ॒लद्गुरुशिवाफेत्कारधोरान्तरप्‌ ॥ ६.२ 
अल्यत्र साधारणः नावथ/चित बेदर्भी का अ्रयोग किया गया दे 


रामचन्द्र का नाटयसाहित्य श्ज्श्‌ 
सूक्तिसौरम 


सस्यहरिश्वन्द्व में लोकचरित के उन्नयन के उद्देश्य से सूक्तियोँ का समाहार किया 
गया है। यथा, 


सस्वेकतानवृत्तीनां प्रतिज्ञातार्थकारिणाम | 
प्रभविष्णुने देवोडपि कि पुनः प्राकृतो जनः ।। १.६ 
चर्णन 
कवि ने प्रकृति का भी कतिपय स्थार्लो पर साधुकतापन्न चर्णन किया है। यथा, 
सुतारा के साकेत छोड़ते समय सूर्य का-- 


असूयपश्यायाः श्रकटमिदमालोक्य सहसा 
सदस्यंगं देव्या: शिविन्धपतिद्वग्धाणबभुबः ! 
अय॑ तिग्माभीशुर्म रतकुलमूलप्रसविता 
चधघूगात्रस्पशोब्रक्रितचकितः कर्पति करान्‌॥ २.२५ 
राजा ने पुरछोक से क्षमा मोंगी और चलते थने । 
शिल्प 


रंगमश् पर चतुर्थ अह्ज में रूम्बरस्तनी का नृत्य, भले ही ह्वास्त्र के लिए हो, इस 
भाटक के गग्भीर और काले बातावरण को कुछ सहाय वनाने के लिए है । इसी उद्देश्य 
से छम्बस्तनी का यह वक्तव्य दै-- 


यदि में वालकालश्रभ्न॒त्यखंडितमसतीत्य॑ तदा त्व॑ं चिरं नन्‍्द | 
छठे भड् में आरम्भ में पिशाच नृत्य भी जमिनय के वातावरण में विशेष आनन्द 
सर्जन के लिए दे । 
चतुर्थ अझ् में चाण्डाल का सेवक बना हरिश्वन्द्र रासी-घोषित अपनी पथ्नी का 
स्रथगुएन दटाता है तो बह आत्मगत निवेदन करता है-- 
मुनिभ्यः संसष्टा चतुरुदधिकांची वसुमती 
ऋणार्थ विक्रीता ससुतदयिवात्मा सुशृतकः। 
कृनग़्ाण्डालानां विधिरथ दिशेद्दुःखमपरं 
हरिश्वन्द्रः सोडह॑ तदपि परिसोढास्मि नियतम ॥ ४.८ 
यह उच्षकोटि की पुकोक्ति ( 5०॥0१०५ ) है । ऐसी ही एकोक्ति पष्ट अइ्ड में 
चैश्ञाचिक-प्रवेश्ञक के पश्चात्‌ है, जिसमें नायक दुर्भाग्यवद्यात्‌ अपनी क्षसफलताओों पर 
विचार करता है यथा, 
अपरिध्रष्टमच्चस्य नापूर्ण मम किश्वन | 
खेचरोदोमभड्डस्तु केवल मां ठुनोति सः ॥ ६-१ 


७ ०. 
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क्रधानक की भ्रगति के लिए चूडिका ६ नेपथ्ये ) नामक अर्थोपतेपक की पुन 
पुनः योजना मिलती है, जो इस युग के लिए सर्वसाधारण-सी हो चली थो। भड्ढो 
के आरम्भ में पात्रों की एकोक्तियों के द्वारा अभिनय के लिए समीचीन अभिमयात्मक 
चाहावरण की सृष्टि की गई है। 
भाषाक्तक अमिनय की जो योजना इस नाटक में है, वह विरक् ही अन्यक्र 
मिलती है। यथा, 
हरिश्रन्द्रः--( विम्ृश्य ) अतिनिदयमिदम्‌ ) यदह सृतस्य झुतस्थ बसनमपह- 
रामि। तदलममुना तरणिकुलकलंकेन कर्मणा। मिपादयतिः सुक्ृष्यतु 
व्यापादयतु वा माम्‌। ( कतिचित्‌ पदानि गत्वा प्रतिनिवृत्य स पश्चात्ता- 
पम््‌ ) को5यं में पूवोपरद्रतः संकल्प: । यत:, 
अय॑ कलछे यदहं सृतस्य पुत्रस्य व॒स्घ॑ किल संहरामि। 
सत्यब्रतं यत्त निज्ञ त्यजामि भानोः कुलेडसी न पुनः कलंकः | ६-६ 
कथा की भाषी प्रवृत्ति की सूचचा कतिपग्र स्थछों पर ॒पताका स्थानक के द्वारा 
दी गई हैं। यथा, 
राज़ा--छुन्वल बयमिदानी सर्वस्थपरित्यागमीदामहे 
कपिल्ललः--( प्रधिध्य ) पत्यासन्न॑ पश्य ! 
क्रिजरछ ने मुनि के आश्रम के विषय में कहा था, किन्तु अग्रस्तुतरूप से उस्चकी 
बात का भर्थ था कि शीघ्र ही राजा को स्वस्थ त्याय करना पढ़ेगा । 
लेखक जैन होते हुए भी कथानक को भारतीय वैदिक थौर पौराणिक परम्पद्मों 
के अनुरूप विकसित करता है। तदसुसार राजा दरिश्वन्द्र विश्यामित्र से प्रव 
पद्चता है-- 
ज्ञानध्यानतपांसि संयमभ्ृतों निर्विष्नमातन्यते ' 
जिष्णस्यूटूफल/स्यूलसुभण्पः कन्यावसिक्ता द्वम्शः ! 
हस्तन्यस्वपयःसमित्कुशढवो निव्योधघाधारुगः 
- कबिदः अविभू: शिव्रस्य परमे ब्रक्मण्यचाल्यों लय: ॥ १-१६ 
कथा में घेपश्य का एकपदे सामअस्प करके उसमें उश्सुकता अनेक स्थलों पर 
जागरित की गई दे | जय कुछपति ने इरिश्वचद्ध का धभिनन्‍्दुग किया कि--भवति 
भूतथात्री परशासति छुतो मामाधमाणामसमंजसम्‌ । उसी समय नेपध्य हे सुनाई 
पड़ा - अरृत्याचरणम्‌ , अमह्मण्यम्‌ | वभी मुनि को छठ हुआ कि शाम फी 


डरिणी का वध द्वो गया। 
रामचन्द्र ने विष्कश्भफोचित सामझी को भी सूच्य न यनाझर जड्ड में सभ्चिविछ 


किया दे । द्वितीय क्षंक के आरम्भ में पसुसूति और झुम्तछ की बादचीत राजा के 
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आने के पहले तक विध्कम्मक में रखी जानी चाहिए थी क्‍योंकि यह सर्वथा 
सूच्य ह्वै। 
रघुविलास 
इसकी प्ररोचना में कवि ने रामक़था का सारांश देते हुए उसके प्रति अपनी 
श्रद्धा प्रकट की है-- 


सीता काननतो जहार विहितव्याजः पुरा रावण- 
स्तं व्यापाद रणेन तां पुनरथो रामः समानीतवान्‌ | 
एतस्में कविसृक्तिमीक्तिकमणिस्वात्यम्मसे भूमुब- 
स्स्वव्योमोहनकार्म णाय सुकथारत्नाय नित्य नमः || 

आठ अह्ढलों के रघुबिदास की कथा का आरम्भ वनवास से द्वोता है। वृशरथ की 
आज्ञानुसार सीता, राम ौर रूचमण ने बन के लिए प्रस्थान किया । विमान से उड़ते 
हुए रावण उधर से निकला और सीता को देखकर मोहित द्वो गया। बह विराध 
का रूप धारण करके वह्दों आया । दूसरी ओर से राक्ष्सों के आने का कोछाहछ 
सुनाई पड़ा जौर छचमण उनका शमन करने गये । कुछ देर बीतने पर छतच्रमण को 
विपत्ति में पढ़ने की आशझ्ला से राम सीता को अकेछे छोड़कर चलते बने । रावण 
सीता को विमान पर छे उड़ा । जदायु ने सीता को बचाने-के लिए युद्ध करते हुए 
प्राण विसर्जन किया । *ै 

राम ने लौटने पर सीता के लिए घोर विछाप किया । ये उसे हूँढ़ते- हुए जगायु 
के पास आये । जटायु के भ्रकरण से उन्हें ज्ञात हुआ कि रावण सीधा को ले गया; 
एुक बार और रावण विराध यनकर आया और उनसे प्रार्थना की--मेरी परमी पत्र॒लेखा 
को दे दें, जो आपके पास सुरक्षा के लिए रखी हुई है। उसी समय एक विद्याघर 
चह्ों आया, जिसे देखते ही रावण अन्तर्धान हो गया। उसने बताया कि मुझे 
हनुमान ने सुम्रीवे के जादेश से भेजा है। उसने सीता का छृत्त राम को बताया। 
उसने आगे थताया कि एक विद्याधर सुप्रीव का रूप घारण करके किप्किन्धा में 
सुप्रीध की पस्नी के साथ रद्दता है । सुप्रीव ऐसी परिस्थिति में नगर के चाइर रद्दता 
है। सुग्रीव ने उस विद्याघर को हनुमान्‌ के पास भेजा था, जहाँ से घद्द राम के पास 
भेजा गया । राम ने उस मायासुप्रीव को मारने की ग्रतिज्ञा की । 

छड्ठा में रावण सीता को अपनी प्रेयसी बनाने के छिए अनेक छुटिल प्यरन 
किये । पर घद्द सीता को डिगा न सका । विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास 
किया, किन्तु उसके द्वारा दुस्‍्कारे जाने पर वह राम से जा मिल । तब राम के द्वारा 
मेजा हुआ बालि-पुत्र चन्द्रराशि रावण के पास उसे राम की ओर से समझाने आया। 
डसे शदण ने माया पघन जय ( हनुमान का पिता 9 धनाकर दिखाया कि यचद्द सेवा 
कर रहा है। माया सीता थनाकर उसने दिखाया कि सीता उससे प्रेम करने छगी 

श्र 
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दै 0 दूत के लौटने के पश्माव युद्ध का आारम हुआ । युद्ध में छुमकर्ण और इन्द्रनित 
पक छिए गये । छच्मण धायछ हुए । राबण के दाण से ये मूर्दित हुए थे । उन्हे 
स्वस्थ करने के लिए भरत की ममेरी बहिन के स्नान का जल क्िप्ती विदापर के 
निर्देशाजसार हश्ममान बद्ददादि के द्वारा छाया गया घौर चूजोंदय के पहिले उनके 
ऊपर छिंद़का गया । वे दीक हुए 

मन्दोद्री और मारीच के साथ भाकर मय ने रावण को मनाया कि सीता के 
प्रेम का पागछपन छोड़ो, पर रावण क्योंकर मानने छुम्ा ) रावण ने भन्‍्त तक राम 
से युद्ध, करने का अपना निश्रय दुद्दराया । 

शाबण ने अनेक अमिचार-अयोगों द्वारा सीता को अपने प्रठि सप्रजय करना 
चाद्दा। अन्त में युद्ध में चद राम-रूचमण से कला भिड्ा। राम और राघण का द्वन्द् 
अुद्ध हुआ । इसी बीच रावण ने माया जनक वनाकर उप्तछे सीता को फ़छवाया कि 
राम मारे गये । वद्द अपने को अग्नि में भरससात करना चाहती थीं । तभी दनुमान 
ने आकर राम फो यद समाचार यताया | ये सभी दौड़्कर गये और सीता की रचा 
हुई । राषण सारा गया । राम और सीता का पुनर्मिलत हुआ | 
समीक्षा | 
रघुविलास की यह कथा अनेक स्थलों पर कवि की प्रतिभा से नई-नई योय्नाों 
को छेकर चछी है। रामकथा पर भास से लेफर प्रायः सभी कवियों ने जो मादक 
किखे उसमें मनमाने तध्य जोढ़ कर उसे अधिक रोचक और सुगम बनाने मी चेष्ट फी 
है। रामचन्द्र की कपा में एक विशिष्ट तत्व सर्वाधिक समुन्नत दिखाई देता दे! जो 
परवर्ती युग में विशेष रूप से छायानादर्सों में अपनाया गया ॥ साया पार््रों की इतने 
बढ़े पैमाने पर कज्पना अन्यय पिरल ही है। कोई ध्यक्ति दूसरे ध्यक्ति का रूप धारण 
कर छे--यद्द तो एक यात हुई, फिन्दु फोई पिशुद्ध नकफष्ठी पात्र दी दूसो परायकी 
छाया रूप में प्रस्तुत करना नितमा सौष्ठपपूर्ण इस मादक में दे, उतना भरपत्र 


शश्मोचर नहीं दोता । इसमें जेमघार्मिक सुमिनिफेश नहों है ।१ 
सीता के पियोग में राम का पिछाप विकमसोदशीय के अनुरूप रचा शया दै। 


यघथा, 
!. अरण्ये मां त्यक्त्या दरिण हरिणाक्ी फ सु गता 
पराभूतों दृष्दवा फथयसि न चेन्मा सम फयय। 
अरे फ्रीटाकीर त्यमपि यदसे फामपि र्ष 
यदेव॑ वृष्णीकामसुसरसि  याचंयम इय 
4. धागे चढ़कर छगमरा सी ये एथात्‌ सुमट में दूवादर में मापा सीता रा 
भृस्त इसके अनुरूप ऋपनाया दे ॥ रुविदास की दस्तखिविंत श्रति अदमहाशर के 


सुनिजिन पिजप के पास दै 
२. देमचम्द के दिप्य के अनुरुप दी रवि री यह प्रपूति दे । 


रामचन्द्र का नाटयसाहित्य श्छ्ट 


रामचन्द्र की दृष्टि में रामायण की देन है बैराग्य और विस्मय | यथा, 
मध्येडम्भोधि वभूव विंशतिभुजं रक्षो दशास्यं पुनः 
तत्‌ पातालमझदीत्रिविष्टपभटांश्रक्राम दोर्किक्रिम: 
मर्त्यस्तस्य पुनर्मणालतुलया चिच्छेद कण्ठाटवीं 
बराग्यस्य च विस्मयस्य च पर्द रामायणं बतंते॥ 
रघुविरास में रावण को सीता के प्रेम में उन्‍्मत् सा दिखाया गया है। वह 


चतुर्थ अक्ल में कट्ता है-- हें 
बक्‍त्राणि हे हसत गायत तारतारं 
नेत्राणि चुम्बत बिदस्य च कर्णपालीः | 
दोबेल्लयः कुरुत ताण्डवडम्बरं च 
श्रीरावर्ण नत्ठु बिदेहसुता रिरिंसुः॥ ४.४५ 
रावण की सीताेमपरायणता में #ंगाराभास की पराकाष्टा प्रतीत होती है। बह 
कहता है-- 
अधिदितपथः प्रेम्णां बाह्योइज॒रागरुजां जडः 
बदतु दयितामैत्रीवन्ध्या यथाप्रतिभं जनः 
मम पुनरिय सीता राज्य सु्ल॑ बिभवः प्रियं 
हृदयमसबो मित्र मन्त्री रतिश्ृंतिरुत्सबः॥* 
( पुनः सखेदम्‌ ) आर्य, क्रिमेकस्य पामरप्रकृतेलक्कालोकस्य बिचारचातुरीबैमु- 
ख्यमुद्भावयामि | 
अस्यां प्रेम मम्रेब वाइःमनसयोरुत्तीण मन्‍्यस्य चेद्‌ 
बैदेहां नयनेकलेश्लवणप्रारोहभूमी भवेत््‌ 
कापेय॑ परिरिभ्य स॒प्रकटयन्लुल्लुण्ठभूयं हठात्‌ 
किख़ित्‌ कामितमादधीत कृतवान्‌ वेधास्तु मां रावणम्‌॥ 


यादवाभ्युदय 
रामचन्द्र का यादवाम्युद्य नामक नाटक नहीं मिलता है। इसके आ् उद्धरण 
नाथ्दर्पण में मिलते हैँ । इसका रचना राघवाम्युदय के आदर्श पर हुई होगी। 
लेखक ने रघुविछास की प्रस्तावना में इसे भी राघवाभ्युद्वय की भाँति क्षपनी सर्वोत्तम 
पाँच रचनाओं में दिश्यात किया दे । इसमें कृष्ण के द्वारा कंस, जरासन्ध आदि के 
चध की कथा दै कौर अन्त में कृष्ण के अमियेक की चर्चा है। 





१. यह पद्च भवमूति के राम का रावग से चैंपम्य दिफाने के लिए श्रयुक्त प्रतीत 
द्ोता दै। मवमूति ने राम के दिपय में कट्दा है--/स्नेह दयां च सौरर्य च' जादि। 


श्घर मध्यकालीन संस्क्रत-माटक 


यादवाभ्यदय का बीज है--. 
उदयाभिप्नुख्यभाजां सम्पत्त्यथ विपत्तय पुंसाम ) 
ज्वलिवानले प्रषातः कनकस्य हि तेजसो वृद्धथ ॥ 
कृष्ण नवम्न॒ वासुदेव हैं। उनके पिता वसुदेव ने कंस के भय से उनको जम्म के 
समय गोकुछ में छिपाया था | कंस मन्त्रियों के परामझे से मल्लनरड्मूमि बनवाई ! 
उसमें कंस मारा गया। हरृष्ण के परवर्ती पराक्रम छुटें अड्ट में हैं रक्षिमिणी का 
स्वयंचर । रुक्सिणी को देखकर कृष्ण ने कहा-- 


अस्यां मृगीदशि हृशोरमृतच्छटायां 
देवः स्मरोडपि नियत॑ विवतामिलापः | 
एततू समागम्रमहोत्सबबद्धहप्ण- 
माहन्ति सामपरथा विशिखें: कथं सः ॥ 
सातवें अक्क में जरासग्ध के विरुद्ध कृष्ण के अभियान की चर्चा हैं। नारद जरासन्ध 
के पछ में ये । थकूभद्ध और नारद का इस अवसर पर संवाद है-- 
बलभद्र:--( स्वग॒तम्‌ ) कथमुपद्दसति नारदः ? भवतु ( प्रकाशम्‌ ) 
बृद्धोक्षस्य जूपस्य तस्य नियत को नाम मल्लो युधि 
व्याधत्ते किल यस्य विक्रमचणः पक्ष मुनिर्नारदः 
कंसध्यंसकृतश्रमी मधुरिपोबोह तथाप्यादवे 
क्षमस्थामलवतुरूपसचिरादाधास्यत। किद्यन । 
नारदः--( सरोपमिव ) 
कंसांसभित्तिमदमदेनकेलिचुओः 
चकस्कुलिंगयणसन्नपिशज्ञवाहुर । 
सम्पूरयिप्यति हरे्‌रपि गाढरूढ- 
संप्रामदीहदमसी मगधाधिताथः ॥ 
जरासमन्ध का यध कृष्ण के श्रयास के फछस्वरूप हुआ। इस सम्बन्ध में 
युपिष्ठटिर का समुद्र-विजय भामफ देवता से इस प्रकार खबाद दुआ-- 
युधिप्ठिः--देव कृष्णोड्य भरतार्धचक्रवर्दी नवमी वासुरेय वि सुनयः शंसन्ति 
समुद्रविजय:--जाने मरताधंराज्ये ऋष्णमभिपेक्तु मामुत्सादयत्ति महाराज: । 
युधिप्ठिः--एवदेव देवस्य जरासन्धयधप्रयासफलम्‌ 
इसके पश्चात्‌ कृष्ण का राज्यासिपेक हुआ । 
इस नाटक का काम्यसंद्वार है समुद्रविज्ञय का कपटना-- 
बातो घोषमुयां विशवन्य मधुनित्‌ कंसः क्षय लम्मितः 
सम्प्रत्यथ. विनिमितं संगधमूभतुः कब॒न्प यथुर। 
पादाक्रान्वमजायतार्धभरत तदुमृद्ि नः फिं पर 
श्रेयो5स्मादपि पाण्डवेश पुनरप्गशास्मदे यद्‌ बयम्‌॥ 


रामचन्द्र का नाव्यसाहित्य १८१ 
अन्त में शमझंसनात्मकं प्रशस्ति है-- 
युधिप्ति--तथापि क्िमपि ह्रमों बयमू-- 
कल्याण भूभुचः स्व: प्रसरतु विपदः प्रक्षयं यान्तु सबीः 
सन्‍्तः श्लाघां भजन्तामपचयमयतां , दुर्मतिदुंजनानाम्‌। 
धर्म: पुष्णातु वृद्धि सकलतयदुमनःकैरवारामचन्द्रः 
प्राप्य स्वातन्भ्यलच््मीं मुद्सथ वहतां शाश्रतीं यादवेन्द्र: ॥ 


राषवाम्युद्य 


रामचन्द्र का राधवाम्युद्य एुक श्रेष्ट नाठक है, किन्तु यह अबतक शाप्त नहीं 
हुआ है| इसके कतिपय जंद इसी कवि के द्वारा अणीत नाव्यदर्पण में विछूसित हैं 
जिनके आधार पर प्रतीत होता है कि यह नाटक ह। बृदृष्टिप्पणिका के अनुसार 
इसमें दुस अल थे ।' इसकी कथा का आरम्म सीता के स्वयंवर से होता है । इसकी 
रचना रामचन्द्त ने रधुविल्यस से पहले की । रधुविलास की प्रस्तावना में उसने कहा 
है कि राघवाम्युद्य मेरी सर्वोत्तम पाँच रचनाओं में से है 

राघवाम्युदय में स्वयंवर का आरम्म इस प्रकार होता है-- 
अतिसागरः--देव, मा शक्लिष्ठाः प्रलयेडपि कि व्परियन्ति भुनिभाषितानि ९ 
जनक--तत्कि भुजदण्डविक्रमाक्रान्वभारतखण्डत्रयस्य वस्यापि पराजयः | 


मतिसागरः--( स्वगतम्‌ ) अहो ! दुरात्मनो राक्षसस्याज्ैशवयंम्‌ | यद्य॑ 
रहो5पि देवस्तदभिधानमुच्चारयन्‌ बिभेति | ( प्रकाशम्‌ ) देव, सम्भाव्यत 
इति किमुच्यते ? सिद्ध एवं कि नाभिधीयते देवेन । 

सीता ने राम को देखा और वह चाहने छूगी कि राम घनुप को उठा छे। उसका 

अपनी चेटी रूवद्णिका से संवाद होता दै-- 

सीता--( समन्‍्तादवलोक्य राम॑ च सबविशेपं निर्दण्ये स्वगतम्‌) कथमयमन- 
ड्रोउ्प्यज्मास्थाय चापारोपणं द्रप्डुमायातः | प्रसीद भगवन्ननज्ञ, प्रसीद | 
तथा कछुर्यो यथा राम एवं चापारोपणाय प्रभवतति । 

लबब्विका-( अंगुन्या राम॑ दर्शयन्ती ) ऊं भट्टदारिया इत्तियं कालं।मणोरहगोयरं 
कयबदी त॑ सम्पय॑ दिट्विगोयरं करेदु । 





$. यद्द टीकू नहीं लूगता क्योंकि इसमें नाठ्यदर्पण के अनुसार प्ररोचना नामक 
सन्ध्यक्न सातदें अद्ध में दे । केवड निरंदण सन्धि के लिए तीन अद्ध होना जसम्भद 
सा छगता है। प्ररोचना तो अन्तिम जट्ट में मो रददती है। इसमें सम्मवतः आठ 
अइ थे । 


श्र सध्यकालीन संस्कृत-नाटेक 


सीता-( ससंभ्रमं स्वगतम्‌ ) कथमहं राममेचानड्ड मज्ञासिपम्‌ 
सीता के स्वयंघर में रावण नहीं उपस्थित हुआ--यदह सतिसागर की नीचे लिखी 
धातों से स्पष्ट है-- 
भतिसागरः--चत्‌ पुरा भद्टारकेण सागरबुद्धिना विभीषणाय कथितं यथा-- 
'सीता-नेमितिको दाशरधितों रावणबधः? इति। सस्यार्थस्य तदेतबापारोपर्ण 
बीजमुपस्थितम्‌ | कथितं च मे करइक-नाम्ना लझ्बाचारिणा चरेण यथा, 
#श्रामण्डल्लस्येब रावणस्यापि सीताया प्रेमास्ल्येव, किन्तु दोदंपौच्चापारोपणे 
नायातः । ( विम्रश्य ) तन्‍्नूमसौ पश्ादपि सीतामपहरिप्यति | 
'सीता गईं? इसका दुःख केवल राम को ही नहीं था, अपि उनके आदिदेव सूर्य को 
भीया। हर 
राम कहते हैं-- 
'कल्लत्रमपि रक्षितुँ निजमशक्तमात्मान्यय- 
प्रसृतमसिबीक््य मामहह जात लक्वाज्यरः। 
प्रकाशयितुमक्षमः ध्षणसपि स्वमास्य जने। 
प्रयाति चरमोदर्थी पतिठुमेष देवों रवि! ॥ 
राघवाभ्युंदय में सुभीव-प्करण पताका रूप में विधमान दे । इसका उल्लेख 
भीचे लिखे पद्य में है-- 
मित्र दर्शनमात्रतोईपि गणितः किप्किन्धमांगत्य च 
खुण्ण: क्षुद्रमति: स साहसंगरविर्दत्ता सत्तारा मद्दी। 
इत्थं तेन बितन्चवा न बिह्वितं देवेन रामेण कि 
यत्‌ सत्यं मम तस्य कलुमुचितं प्राणैरपि प्रीणनम्‌॥ 
इस पद में पताका में सुखादि पंच सन्थियों का निर्देशा है ।, 
राम ने सुग्रीव से कद्दा कवि मुस्ते मेरी सीता मिलछाओ। यह छठ बट्ट फा 
खंबाद दै-+ 
सुभीबः--( जाम्वन्तं प्रति ) अमात्य, मबतु यादरास्ताइशो या । स पारदारिफों 
राक्षसस्तथापि देवपादानां वध्य: । 
रामः-- सीतापहार॑ स्सत्या सरवेधिषादस्‌ ) कपिसल; प्तिराजब्रिकमयागिनी 
तपनोदये भवति सद्दाये स॒ति। 
निहल्य दशकन्धरं सदविपक्षरक्षःकथा- 
प्रथामिरधिसंगर जनकज़ां अद्दीप्ये ध्रवम्‌। 
शशाक न स रक्षितुं रघुपतिः परेस्यः प्रिया 
मर्य तदपि सम्मदी चिस्मकीतिकोलादलः # 


रामचन्द्र का नाट-यसाहित्य श्ष 


उस युग के अन्य नाटकों की भाँति राघवाम्युदय में सी राम को सीता के 
५ थियोग में रास के अपने न मरने का सन्‍्ताप शूछता है। वे कहते हैं--- 
त्रैदेहीं हृतवांस्तदेष महतः संख्ये विपह्य क्लमान्‌ 
चक्रोत्पाटितकन्धरो दशमुखः कीनाशदासीकृतः | 
प्राणान्‌ यद्विरहेउप्यहं विधृतवांस्तेन त्रपाउसुन्द्रं 
बकक्‍त्र दशयितुं दथापि न पुरस्तस्या विलक्षः क्षम: ॥ 
यह फछागम का च्ोतक दे । अन्त में प्ररोचना के द्वारा भावी अर्थ की सिद्धि बताते 
हुए इस नाटक में कहा गया है-- 
सीताया बदन विकासमयतां रामस्य शोकानलः 
शान्ति यातु सगीतयश्चलभुजेर्त्यन्तु शाखामृगाः | 
सन्धानाय बिभीपण: प्रयततां लक्काधिपत्यश्रियः 
सौमित्रेदेशकण्ठकण्ठविपिनं कालः कियांश्छिन्दतः ॥| 
राम के कथानक को छेकर कवि ने दो नाटक लिखे। एक दी नायक पर ऐसी 
दो नाटक लिखने की रीति प्राचीन काल में अनेक कवियों ने ज्पनाई है, जिनमें 
भास, हप॑ और भवमूति धमुख हैं । 
रामचग्द्र को रामचरित अतिशय प्रिय था| 


कौम्ुदीमित्रानन्द 


दूस क्षट्टों के प्रकरण कौमुदीमित्रानम्द में मित्रानन्द नायक है और नायिका है 
कौमुदी । मायक जिनसेन नामक थनिये का पुत्र दे और नायिका का पिता 
कुरूपति दे । 
कथानक 

वरुण द्वीप के समीप जलछपोत मग्न टोने से अपने विदूषक मित्र मैत्नेय के साथ 
भायक द्वीप में पहुँचा और वहाँ दोल्यफ्रीडा करती हुई भायिका से प्रथम दृष्टि में प्रेम 
करने छगा । मायिका भी वैसी ही थी। नायक छुछपति के पास पहुँचा और उसने 
अपनी कन्या का पाणिग्रद्ण उससे करा दिया । उस द्वीप में वरुण कष्याचार करता 
था) उसने सिद्धरा को वन्नकीलित कर रखा था, जिसे नायक ने मुक्त किया । 
चढुग ने उसे दिव्य हार दिया । 

कौमुदी ने नायक को बताया कि कुछपति नकली दे । आप घुरे फैसे €ैं। दमसे 
जो कोई विवाद करवा दै, बद्ध झथ्या पर सोठे समय उसके नीचे के गदडें में गिरा 


$. इसका प्रकाशन जैन कारमानन्द समा, भावगयर से हुआ दै। पुस्तक की 
प्रति भारतीय विधामघन, यम्बई में प्राप्प दे । 


श्प8 मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


दिया जाता है ॥ नायिका के निर्देशाइसार नायक ने चेवाहिक विधि सम्पन्न हो - 
जाने पर जागुली देवी से हलाइलहरी-विद्या सीख ली ] 


नायिका नायक के साथ सिंहल द्वीप में भागकर आातो गईं, किन्तु बहों उसे 
नई विपत्ति में पड़ना पढ़ा । नायक को चोर समझ कर पकड़ छिया गया और उसे 
रक्तचन्दन से लिप्त करके गद॒हे पर बेठाकर नगर की परिक्रमा कराई गई । जब चह 
राजा के सम छाया गया कौर उसने जपनी कहानी सुनाई तो राजा तो कुछु डीक 
रद्दा उसका मन्‍्त्री कामरति कौमुदी के फेर में पढ़ गया । इसी बीच राजकुमार शझाक 
को सर्प ने ँस किया था और मिन्नानन्द ने उल्के प्राण बचाये। तब सो उसे 
राजसम्मान मिला । थे मन्त्री के घर में रहने छगे । 
नायक की विपत्तियों का अन्त नहीं हुआ था। उसे पद्चीपति सामन्‍्त द्वारा 
यक्षाघिप के लिए चलि देने के किए कामरति ने मेज दिया था, पर वहों भी उसके 
मित्र मेत्रेय ने बचा लिया । उसने सामम्त को आरोश्य प्रदान किया था । नायिका 
की विपत्तियों कुछ कम नहीं हैं। मम्त्री कामरति की पत्नी ने देखा कि कौमुदी के 
भ्रत्ति कामरति की कुदृष्टि है। उसने उसे अपने घर से निकाल दिया। उसकी भेंट 
चाणिकपुत्री सुमित्रा से हुईं। बद्द उसके साथ रहने छगी किन्तु शीघ्र द्वी पी के 
राजा बच्चदर्मा का फोपभाजन दोने के कारण उनका छुट्ठस्ब राजा के समक्ष झाया 
राया । उसी समय वहीं मिन्रानन्द का मित्र सकरन्‍द भी चोरी में पकथ कर छाया 
शाया । घह णपने सार्थ के सहित बद्दों जाया हुआ था। ये सभी राजा लच्मीपत्ति के 
कृपापाश्न होने के कारण छोड़ दिये गये, सुमिय्रा का मकरन्द से वियाद्द दो गया। 
मिन्नानन्द्‌ अपने छोगों के साथ एकचक्रा पहुँचा । बद्दों पुक कापालिक के चफ़र 
में थे पढ़े, जिसने खियों को पातालगुद्द में मेज दिया था ।' वद्द मिप्रानन्द की हस्या 
करके क्षपना काम बनाना चाद्वता था, किन्तु बद्द क्षपने ही जाल में प्रस्त होकर 
खप्युसुत् में जा पहुँचता दे । उसने किसी दाव को सप्राण करके तछवार से मिप्रानन्‍्द 
फो मारने के लिए प्रतर्तित किया, किन्तु मित्रानन्द ने उसे कापालिक के विदद्ध 
नियोजित छर दियार २ कायासिक अम्तर्षान दो वाया 
मकरन्द के व्यापारिक सम्पत्ति फो इस योच्र मरदत्त नामक दूसरे बणिक्‌ ने 
अपना थनाफर दस्पना चादा | सकरनन्‍द्‌ को रूपसोपति के समझ यद सिद्ध फरना 
पढ़ा कि यद्द सारी निधि मेरी है। पर उसे ऐसा करने का अवसर नहीं दिपा गया 
डछटे भादक्त के छंकेस पा उसे स्लेप्छ बताफ़र शूछी पर चढ़ाने का आदेश दिया 
गया। भरे लाने के घुद्ध क्षण पहले मकरन्द भीर यद्भवर्मा ने उसके प्राण वचायें। 
सकी यिजय हुई । 





१. इस कर्यांद में कुद चीनी ताप है । 


रामचन्द्र का नाटयसाहित्य श्पश 


सिद्धों के राजा ने कौमुदी और सुमिचा का अपहरण तो किया, किन्तु मित्रानन्द 
और मकरन्द ने उनकी रक्षा की | अन्त में समी सुखपूर्वक मिले । 

कौमुदीमित्रानन्द रामचन्द्र की प्रारम्भिक रचना प्रतीत होती है । इसमें प्रकरण 
विपयक नाव्यशास्रीय नियमों का पालन नहीं किया गया द्वै ।' अपितु जेनकथा- 
साहित्य की इतिब्ृत्ताव्मक सरणि पर चलते हुए कवि ने संवादों का सद्दारा छेकर 
इसे प्रकरण बनाने की चेष्टा की है, जिसमें वह नितान्त असफछ दे । जहाँ तक 
इसमें जेनकथा्ों की सरणि पर विपत्तियों का सम्भार उपस्थित करते हुए आख्यान 
चैचित्रय का सन्निवेश है, वह नाटयोचित कम और कथोचित अधिक है । इसे 
कि यदि चम्पू रूप में लिखता तो अच्छी कहद्दानी बन पाई होती। इसमें जादू , 
मन्त्र-तन्त्र, ओषधि-प्रयोग, नर-बलछि और शव में प्राणलंचार आदि पाठक को आश्रय सें 
डाछने के लिए हैं । 

इस प्रकरण के विपय में कीथ की सम्मत्ति दइ--7॥८ छ०ए४ 3६, ० ८०७३९, 
७/009 . २000० णटाचश तर प्रा पत्ा छाए055070९8 99 ६0 08॥9 
प/भा४८३ 99968#0६8 (0 पट इच्एप्राभा। ण ४णा4६7 ॥9 (06 8१४6/60९९.* 
झुसमें-कोई सन्देह नहीं कि रूपक में आधन्त कार्य-व्यापार की अतिशयता दै । 

अस्तुत प्रकरण में सिनेमा जैसी प्रबृत्तियाँ भी मिलती हैं | यथा, नायिका के सिर 
पर पोटली द्वे । वह नायक के पीछे-पीछे चलती दै। अन्यत्र नायक को गदहे पर 
चैठाया जाता है | उसके शरीर को चन्दन-चर्चित करके, गले में ध्ाराव माला पहनाई 
जाती दै। नायिका के सिर पर करण्डिका रखी जाती दे और वह गदहे के आगे-भागे 
अली है। उन दोनों को सारे दिन सड़कों पर घुमाकर दूसरे दिन राजा के सम 
छाया जाता दै | करणग्डिका की वस्तुर्यें खोलकर इकठ्े हुए सभी नागरिकों के सामने 
रखी जाती हैं कि पहचानें कि किस-किसकी कौन वस्तु चोरी गई है और इनमें 
मिलती दै। म्च्छुकटिक के चोर की भोंति इसमें डाकू कद्ठता है-- 

नक्‍त॑ दिन न शायनं अ्रकटो न चयों 
स्वर न चान्नजलवख्कलत्रभोग: । 
शझ्ञानुजादपि सुताइपि दारतोडपि 
लोकस्तथापि कुरुते नन्न चौर्यबृत्तिमू ॥ ६-३ 

चूरे रूपक में मारपीट सिनेमा जेसी ही है । 

चदिक और पौराणिक दिन्दू धर्स की निन्‍दा करने में कवि अपनी सफलता 





१. आश्चर्य तो यद्द दे कि नाद्यद्पण का लेखक और महद्दान्‌ जाचार्य इस प्रकार 
की प्रेम और धोखाधड़ी की कथा को अपनाता दे । 
२. 5भा5क्‍770 07394 9. 259 


श्८5 मध्यकालीन संस्कृतननाटक 


मानता है | उसने दिखाया है कि एक कुरूपति वस्तुतः डाकू था। कात्यायनी-मन्दिर 
का वर्णन है। उस में सडानी ह--- 
केतुस्तम्मविलम्बिमुण्डममित: सानद्रान्त्रमाला 
अन्यत्र पशुवलि के विरोध में कहा गया है-- 
पुण्यप्रसूत जनन्‍्मानश्वण्डालव्यालसद्भताम्‌ | ! 
सांसरक्तमर्ी देवा: कि बलि स्प्रहयालवः | ६.१३ 
इसी प्रकार एक कापालिक की दूषित अदृत्तियों का चर्गन किया गया दै । 
इस प्रकरण से प्रतीत होता है कि न्यायालय में कभी-कभी पद्चिष्ठ की परख 
द्वारा अपराधी को पहचाना जाता था ।! 
कहीं-कहीं सदुपदेश भी मिलते हैं | यथा, 


अपत्यजीबितस्यार्थे प्राणानपि जहाति या | 
त्यजन्ति तामपि करा सातरं दारहेतवे ॥| ७.७ 
न्यायालय में घहुविध सिध्या और घोखाधघढ़ी का व्यवद्वार होता था । 
रामचन्द्र ने इस फोटि के रूपको का नाम विकटफपटनाटक बताया दै। ऐसा 
लूगता दै कि इस प्रकार के नाटकों का अभिनय उस युग में लोकप्रिय था | इसकी 
कथा दशकुमारचरित से प्रभावित प्रतीत होती है 


सलछिकामकरन्द 
शामचन्द्र के मध्तिकामकरन्द नामक प्रकरण में केवछ छः अड्ट हैं। यह भवभूति के 
माछ्तीमाधव के अनुरूप विरचित हे । इसके आदर्श पर पंद्रदर्थी शताब्दी में उदण्ड 
ने मन्लिकामारुत नामक प्रकरण की रचना को । उद् ण्ड भवमूति और रामचन्द्र दोनों 
के ऋणी थे, जैसा इसके कथानक से स्पष्ट दे । 


मध्लिका नामक पोडशी नायिका निशीथ में कामदेव के मन्दिर में अपने जीवन 
का अन्त कर देने के लिए प्रयर्त फर रही है। गायक सफरन्द उसे फण्डपादा से 
मुक्त करता है। दोनों परस्पर सकाम हैं । मकरन्द ने मप्तिका से पृछ्ुकर उसका कष्ट 
जान लिया | मद्लिका ने उसे फर्णामरण की जोडी सेंट की । आगे चलकर जब नायक 
को ज्ुआारी अपना ऋण चघुकता करने के लिए पकद॒ते हैं तो उसे नामिका का पाऊक 
दिता ऋण चुकता करके छुड़ाता दे । नायिका वस्तुतः चेंनतेय नामक विवाधघर फ्की 
कन्या थी जौर उसकी साता चित्रेखा विद्याघरी थी। पालऊ पिता ने भप्िका की 
प्राप्ति की कथा यताई कि आग्रवण में मैंने उसे नवज्ञात शिशु पाया | उसकी झंगूटी 


१. पश्चम शक्ल में ८ यें पथ दे पश्चात्‌ कद्दा गया ह--- 
अन्यादशा सा पद्पद्धतिस या कात्यायनी भुवनं अविष्टा । 
यह चोर फो पद्दघानने के सम्वन्ध में कट्दा गया दे । 


रामचन्द्र का नाट्यसाहित्य श्प 


बैनतेय की थी और सिर पर भूजेपत्र खोला गया था, जिस पर लिखा था--भाज से 
१६ चर्ष चीतने पर चैत्र की चतुर्दशी को मैं इसे पति और पारक से यछाव्‌ छेकर 
चढा जाऊँया । सकरन्द ने उसे सुरक्षित रखना चाहा, पर उसे कोई अद्ष्ट सत्ता छेकर 
चली ही गई ॥* 
विद्याधघर छोक में चित्राइनद मप्तिका से विधाह करना चाहता था, किन्तु मद्विका 
ने प्रणय-प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकरन्द्‌ वह्धों जा पहुँचा | उसे देखकर 
मप्तिका की माता चित्रलेखा कुछ हुईं । मकरन्द ने देखा कि काम बन नहीं रहा है 
क्योंकि चित्रछेघा नायिका की कठोर अध्यक्षा है। मकरन्द को एक शुक ने अपनी 
सारी कथा यताई और उसके स्पश से मनुष्य रूप में परिणत हो गया। घह चैभल 
नगर का सामुद्विक वणिक्‌ वेश्रवण था । वह अपनी पत्नी समोरमा के साथ यात्रा पर 
गया था| मार्म में उसे पुक् बढ़िया मिली, जिसने अपनी प्रणय-याच्चा भेरे द्वारा 
ठुकराय ज्ञाने पर झुसे शुक चना दिया और मेरी पत्नी को अपनी कन्या सह्लिका की 
दाप्ी बना कर रस लिया । घह घुढ़िया चन्द्रलेखा है। वह गन्धमूषिका के विहार में 
भिज्णी बनकर दूषित चरित्रवाली है । भकरन्द्‌ चित्राइ़्द के पास पहुँचा भौर पहाँ 
बन्द्री बना छिया राया । 
चैश्रवण और मनोरमा ने मकरन्द की सहायता करने का वचम दिया। इधर 
मल्लिका ने कपनी माता और चित्राहद से स्पष्ट बता दिया कि मेरा मकरन्द से प्रेम 
अडिग दे । 
मह्लिका ने प्रयोजनवशात्‌ कपट-व्यवहार किया / उसने चिश्ताद्भद से कृत्रिस 
प्रेम दिखाना आरम्भ किया। उसका वियाह बिहार में चित्राइ्नद से होना निश्चित हुआ 
कि विधि पूरा करने के लिए पहले यक्तराज से उसका औपचारिक विवाह करना था । 
यछराज मकरन्द था ! उसके साथ मल्छिका का बविवाह हो गया। सभी मे इसे 
स्वीकार कर छिया। 
रस की दृष्टि से मह्लिकामकरन्द का सर्वोत्तम पथ है-- 
आस्य॑ हास्यकरं शशाहुयशसा विम्बाघर: सोदरः 
पीयूपस्य वचांसि मनन्‍्मथमहाराजस्थ तेजांसि च। 
दृष्टिच्रिप्टपचन्द्रिका स्तनतटी लद्॒मीनटीनाटथभू- 
सचित्याचरण बिलासकरणं तस्याः प्रशस्यावघेः ॥ 
यह नायिका की थ्री है । 
हे चनमाला 
घनममात्य रामचन्द्र को रची हुई न्यटिका दे। यह कमी अग्राप्य है । जैसी 
परिभाषा चाटिका की कवि ने नाट्यद्ण मे दी दे, उसके अडुसार इसमें चार जहू, 
१. इसकी हस्तलिखित प्रति भ्द्दमदायाद के मुनि पुष्यधिज्षय ज्ली के पास थी। 





श्प्ण मध्यकालीन संस्कृत-नादक 


चहुत खत्रियां, कल्पित कथा और नायक की दो नायिकायें--महादेवी तथा कोई नई 
नवेली राजकन्या द्वोती हैं ।* 
जैसा इसके नौचे लिखे पद्म से प्रतीत होता है, इसमें राजा नर नायक हैं कौर 
चुमयन्ती उनकी विवाहिता पसनी अब मद्दादेवी हो चुकी है। नछ का किसी अन्य 
कन्या से प्रेम चलछ रहा है-- 
राजा--( दमयन्तीं प्रति / 
दृष्टि: कर्थ जरठपाटलपाटलेयं 
कम्पः किमेष पदमोछदले बवन्ध । 
नारञ्नरज्नदरणप्रवणः प्रियेडस्य 
वक्‍्त्रस्य झुंकुमम्तेडरुणिमा कुतोडयम्‌ ॥ 


रोहिणीमगाह 
रामचन्द्र का रोहिणीस्गाक्न भामक रूपक जभी सक नहीं मिझा ह। इसके दो 
अवतरण नाव्यदपंण में मिलते हैं, जिनके प्रसड्ठ में इस रूपक को प्रकरण बताया 
गया है। प्रकरण की परिभाषानुसार इसमें रोहिणी नायिका है और भगाइ नायक । 
नायक को भनेक पछेश उठाने के पश्चात्‌ नायिका मिली होगी। नायक का मित्र 
चसनन्‍्त विदृषक प्रतीत दोता है । क्लेशों की परिणति नायिकामिलन मैं होगी यह 
नायिका की प्रवृत्तियों के जाधार पर भ्रधम अंक में संकृत करता है-- 
उन्मत्तप्रेमसंरम्भादारभन्ते थदज्ञनाः। 
तत्र अत्यूहमाधातुं श्द्मापि खलु कातरः ॥ 
नायिका के प्रथम दुर्शन में उसकी छलौलिक ध्ोमा का वर्णन नायक ने प्रथम धद् 
में किया है-- 
झगाह्ठः ( सोत्कण्ठम्‌ ) 
सा स्थगेलोकललना जनवर्णिका वा 
दिव्या पयोधिदुहितु: श्रतियावना वा । 
शिल्पश्रियामथ बघेः पदमन्तिमं वा 
विश्वत्रयीनयनसघटनाफले या॥ 
इससे नायक का नायिका के प्रति विस्मय प्रकट द्ोता दे । 








१ भतुरकझ्का बहयीझा नृपेश्ञा खझीमदोफछा। 
कर्प्यार्था फैशिकीमुठ्या पूर्वरूपद्दयोत्थिता । 
अल्यातिए्यातितः रूस्या-दैस्योनॉटी चयुर्थिया ॥ २. ५-६ 


अध्याय १८ 
पार्थपराक्रम 


पार्थपराक्रम व्यायोगफ्ोटि की बारदबीं शती के उत्तरार्थ की रचना है ।? इसमें 
मद्दाभारत की सुप्रसिद्ध गोहरण प्रकरण की कथा सुरूपित है । 


कवि-परिचय 

पार्थपराक्रम के रचयिता परमार प्रह्मादनदेव मारवाह में चन्द्रावरती नामक राज्य 
के राजकुमार थे । यद्ट राज्य उस समय गुजरात के मद्दाराजाओं के अधीन था। 
प्रद्ादनदेय ने गुजराज में पाठनपुर नगर की स्थापना की थी। परमारों का उस युग 
में यह अर्वुद-प्रदेशीय राज्य सुत्रिख्यात था। कब्रि का भाई मद्दाराज धाराबर्ष मद्दान्‌ 
ब्िजता था । बद्द उंधकोटि का घलुर्धर था । 

प्रह्मादनदेव अपने युग में सुसम्मानित थे । मद्दाकवि सोमेश्वर ने इन्हें आयू की 
प्रश्चस्ति में सररघती का अवतार और कीर्तिकौमुदी में सरग्बती का पुत्र फट्दा दे । 
यथा, 


श्रीप्रद्दादनदेया 5भूद्‌ द्वितयेन प्रसिद्धिमान्‌ | 
पुत्र॒त्वन सरस्वत्याः पतित्वेन जयपश्रियः ॥ 
श्रीभोजमुखदुःखातों र॒म्यां वर्तयता कथामू । 
प्रह्दादनन साद्धादा पुनमश्यक्रे सरस्वती ॥ की० की० ११2-१४ 
जकदृ॒ण ने खूक्तिमुक्तावद्वी सें उनकी कब्रिताओं का संप्रह् क्रिया ह। कोटीश्वर 
की प्रदारित में इन्हें पड़द्शनाटम्य और सकलकला-को बिंदु क॒ट्दा गया है । 
सोमेश्वर ने इन्हें जयश्री का पति कट्टा ह, जिससे उनका उदच्चक्रोदि का योद्धा 
इोना प्रमाणित होता ढै। क्षनेक युद्धों में उन्होंने सुयश अर्जित किया था। सोमेश्वर 
ने अपने सुरथोस्सब में प्रद्ठाइन को उच्चको्ि का छोकोषकारी बताया दि 





4. इसका भ्रक्ाज्ञन शा० ० सीरीज सं० ४ में १९१७ में हुआ द। इसकी 
प्रति गद्नानाथ झा विद्यानुसन्धान-भमवन, प्रयागमें उपठस्ध दै | इसका प्रथम अभिनय 
अचलेश्वरदेय के पयिग्रडारोपणपर्द में हुआ था 

३. श्रीप्रद्दाइममन्तरेण विद विश्वो पफारथतम्‌ ॥ 

देवीसरोजासनसम्भवा कि कामग्रदा कि सुरसौरमेसी ॥ 
प्रद्दादनाकारधरा धरायासायासवस्थेष न निम्नयों मे शा 


१६० मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


फथाघस्तु 


विराट की गायों को दछीनकर दुर्योधन के योद्धा ले जा रहे हैं। बहुत-सी गाये 
हताहत हो गई हैं । गोपाध्यक्ष ने कुमार उत्तर को सूचना दी कि इनकी रक्ा करें । 
कुमार ने धनुप तो छिया। उसने दुर्योधन की अहंकारभरी वाणी का उत्तर भी गरज ५ 
कर दिया । “उसके लिए थुद्ध के योग्य रथ भी सजित दो यया। उसने अपनी बहन 
के आश्क्वा प्रकट करने पर उत्तर दिया-- 


त्वमपि समरसीमन्येष भक्तास्मि भीष्म 
भुवनविद्तिशक्तियत्र तान्तः कृतान्तः | 
धन्ुरल॒दितदपेश्रातिम कुम्भकेतु- 
भंजतु च॑ झुजयो्म गौरब॑ गाहमानः ॥ १८ 


चुदज्चछा घना हुआ अर्जुन उत्तर के कार्यकलाप देख रहा था। बह जानता था 
कि उत्तर निकम्मा है । उत्तर के छिए रथ आया तो चह योग्य सारधि के अभाव में 
जाने से कसमसाने छगा । अर्जुन ने कहा कि में सारथि के काम में कुशल हूँ । रथ 
चला कर वह शञीघ्र ही वहाँ पहुँचा जहों कौर वीर थे। उत्तर के पूछने पर अर्जुन ने 
कौरवपक्त के चीर कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कर्ण, द्ोण और भीष्म छा बीरोद्वारी 
परिचय दिया और अन्त में कहा, 

तदिद्दू विहरतां कुमारः पौरुषोचितम्‌ | 

उत्तर ने अर्जुन से कहा कि रथ को मन्दु-गति से चकाओ, थोड़ा विचार करना है । 
अज्ञुन ने परिहासपूर्वक कहा कि यददी विचार कर रहे हो न कि किससे लडें--- 


कि गांगेयममेयबाहुविभव॑ द्रोणं किमुद्यदूगुणं 
+ नादत्रासितशात्रबं॑ किमथवा राधेयमत्युद्धतम्‌ ॥ 
दुष्ट वा घुतराष्ट्रसुनुमघुना पूष शधायाहये 
सवोन्‌ वा सममित्यमर्पिमनसो सनन्‍्ये विमशेस्तव ॥ 
उत्तर ने उत्तर दिया--ऐसा नही । में सोच रहा हूँ कि में तो अकेल्य हूँ। ये 
इतने महारधी है। भाग चलना ठीक रहेगा । अर्जुन ने कहा कि तुम्हें घिकार है। 
युद्धभूमि से क्षत्रिय थोढ़े ही भागता है। अ््ुुन के आदेशानुस्तार उत्तर सारथि बना । 
चह रथ से जाकर शमी वृक्ष से अपना गाण्डीव धन्ुप लेने गया । वहॉं ध्यान छगाते 
ही रथ पर आकाशमार्ग से कोई दिव्य पुरुष आया उसने अपना! वह दिव्य सांग्रा- 
मिक रथ अर्जुन को दिया उसकी ध्वज्ञा पर हचुमान्‌ थे। उसे देवद्च नामक शांख 
भी दिव्य छुरुप ने दिया। यह सब देखकर उत्तर ने पहचान रिया कि ये ण्जुन हैं । 
जज्जुन ने अपने सभी भाइयों का परिचय उत्तर को दिया । अन्त में दिव्य रथ पर 
थे दोनों समरभूमि की ओर चलछे । 


ल्‍न) 


पार्थपराक्रम १६१ 


अजुन ने देवदत्त शंख वजाया। द्रोण और मी:्म ने उसे पहचान लिया कि यह 
अजुन दे ॥ अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को श्रणाम करने के निर्मित उसके चरण के 
पास द्वो बाण छोड़े । उन दोनों ने आस्मनिन्दा की कि हम छोग आअनीति-पथ पर 
चहकर पाण्डवों के कष्ट का कारण बन छुके हैँ । तभी सारथि सुपेण ने आकर बताया 
कि अश्वस्थामा युद्ध में परास्त दोकर धायर पड़ा दे। क्षन्य कौरव थीर प्रहारमभीत 
द्ोकर भाग चले । कर्ण के पराजय की सूचक शंसष्वनि सुनाई पड़ी | अकेले दुर्योधन 
छूने को रद्दा-- 
श्ूनराष्ट्रसुतैहेट: किरीटी. विश्वतोमुखः | 
एकोउप्यनेकथा बल्गन्नात्मा नैयायिक्रेरिय » | £८ 
अर्जुन के चारों भाई भी युद्ध में पराक्रम दिखा रहे थे। चोट छगने से घायल 
होकर राजा बिराट युद्धस्थल से अछग हटा दिये गये थे । भीम ने उन्हें बचाया था। 
ख्र्जुन ने दुर्योधन को अपने प्रद्मारों से कऋत-विज्ञत कर दिया, पर मार नहीं ढाला 
क्योंकि द्वौपदी के केशक्रपंण के समय भीम ने भतिज्ञा की थी क्रि इसे में मारूँगा । 
अर्जुन मूर्च्छित पढे हुए दुर्योधन के रथ पर चढ़ गया। युधिष्टिर ने उसे रोका 
कि मच्छित पर शखगप्रद्वार नहीं करना ढ। अर्ुन ने कह्दा कि इसे मारना तो भीम 
को है। में तो केवढ इसके शिर के किरीट को छे ढेँगा । भजजुन ने किरीट छे लिया 
कऔर बाण से उसकी ध्यज़ा पर यद्द पद्च छिख्र छिया-- 
छलथूने जेतुजंतुमयमगारं रचयितु- ध 


गंरं द्ातुः कान्ताकचसिचयदर्तुश सदसि। 
स्वयं गन्धर्चन्द्रदधिगमितजीवस्य भवतः 
शिरःस्थाने मानिन्‌ मुकुटमपनिन्ये विजयिना ॥ ४.७ 
पार्थपराक्रम की कथा का सूछाधार मद्दाभारत दे । कवि ने उस प्राचीन कथा 
को रोचक और रूपकोचित बनाने के लिए अनेक स्थरछों पर कथानक में यथोचित 
परिवर्तन किये दें । 
इस रूपकझ की रचना उस विशेष युग में हुई, जब इस देश पर मुसझमानों के 
झक्रमण से भारनीय संस्कृति छिन्न-मिन्न दो रष्दी थी। यद्दी भारतीय संस्कृति गा के 
प्रतीक रूप से रक्णीय मानफरकवि ने अहुन का खाद्श अपनाकर राष्ट्र को युद्धपरायश 
ोने का संदेश दिया दे ॥! छजजुन ने मुख से कवि के नीचे लिखे पद्च इस उददेश्य 
से विमशनीय द--- 
द्वारें बिमुक्ते: प्रतिबन्धमुक्त कीर्यद्रनानतेनरंगभूमिम्‌। 
फल यिय्रासोरिद्र जीविनस्य कः संगर प्राप्य परादमुखंः स्थान ॥ ३० 





$. ताम्यन्थेताः कुसझपतिद्दता सातरस्तंकानाम ॥ १छ 


छः 
कि 
न 


सध्यकालीन संस्क्ृव-नाटक * 


सम्परायेपु शुराणां शोभामात्रमनीकिनी। 
दोईण्ड चापदण्ड वा सहाय ते हि इप्चते ॥ ३१ 
उत्पत्तिजंगतीतलैकतिलके गोत्रे धरित्रीभुजा- 

मूजोपात्रमिईं बयः किमपरं कार्योत्सवो5यं गवामू। 
दिल्टया संघटितस्तवष सुकृतेयोगस्तदुयोगवा- 

जुर्बी निर्वित निजितामसुधनकीतां दिव॑ वाघुना ॥ ऐेर 


वृशंयित्वा हिपां. प्रष्ठमजातत्रणविभरहः । 
दशयिष्यसि दाराणां वियातवदनं कथम्‌॥ ३३ 


इस ब्यायोग में विदेशी शासकों के आक्रमण से देश की रक्षा का अतीक आगे 
अल्यकर द्रोण और भीष्म के नीचे लिखे संवाद में सुस्प्ट ह--- - 


मभीष्म:-- यदेते बय॑ ह23:4930:0 20200 ५ जिप्यायमाणा: सुदुस्सह॒दावब्य- 
सनविनिर्गेतस्य धमोगलास्खलितशोयसिन्घुरमसरस्य न्घुरप्रसरस्य बत्सबीभत्सो 
पुरः शरासनमेव पारितोषिकीकझृत्य वत्तोभ्रहे । 


यहाँ भीष्स उन छोगों की वात कह रहे हैं, जो विदेशियों से मिल्कर देशरक्ष्कों 
का गला घोंटते हैं । 


शैली 
कवि ने प्रस्तावना में इस घ्यायोग की दौली का .मिरूपण फिया ह-- 
यत्र क्षत्रनिकारकारणरणप्रेमा कुमारः प्रभुः 
सन्दर्भ: सुकवेः समाधिसमतागर्म: कुमारस्य च | 
तत्रास्माकमकुण्ठितादधुतरसस्रोतःप्छुते रूपके 
चेतः कोतुकलोलुप॑ सपदि तत्सम्पाद्यतामुद्यमः ॥ ४ 
प्रह्मदनस्य कविता वसतिः प्रसत्तेः॥ ४ 
अर्थात्‌ इस रूपक में समाधि, समता, अद्भुत रस और असाद की निर्भरता है । 
अहाादन शब्दाछझ्वार की संगीत-धघ्वनि का सर्जन करने में निषुण हैं । यथा, 
कृतमिदानीसात्मगुणग्रहणेन | कोदण्डगुणमहणस्येय अदृणमुहूर्तों बरतते 
इसमें अनुप्रास और यमक की छुटा है | कबि की इोछी जायन्त सातिशय साधु- 
प्रासिक है | घीररस के पकरणों में जोजोशुण का अकर्ष है । 
शिष्ट-गाली की नातिदीर्घ सूची इस रूपक से संकलित की जा सकती दे । इसमें 
उत्तर को अजुन गेहेनर्दी कष्दता दे । दुर्योधन अ्धन को चावशूर और पाण्डवदि/स्स- 


फेरण्ड कहता है । अजुन दुर्योधन को नरेशवरपश कद्दद, सांयुगी नम्मन्य, धार्तराष्ट्रास 
जादि फहता दे उत्तर दुर्योधन को कौरवकुछूर कहता है । 


पार्थपराक्रम | , शध३ 


अभिनव-शिढ्प का एक रोचक विधरण इसमें स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार 
भगवान्‌ का रथ जाजकल के हेलिक्राप्टर की भांति जाकाश में लुम्बमान दिखाया. 
गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश ह-- 

-ततः प्रविशत्याकाशलम्बमानविमानाशितः सहाप्सरोमियोसवः | 

उस विमान पर स्थित ऊपर से ही बासव ने आशीर्वाद दिया-- 

तदूरक्षासु विचक्षणा: क्षतिमुजा राज्य भजन्तु स्थिरम्‌ ॥ 
की५भ ने प्रह्मदनदेव की प्रशस्ति में कहा ह--- हर 
एब्मा]404728 जा०० ०तार एण5, रण जंता 808 एथा३९5 दा ए/2घ० 


ऋल्त ग ध6 गराएा008765, ॥॥0 प्रात५ ॥8ए8 96९॥ & छात्या) 60 600806740]6- 
बर्जिताए 900 ज्यों, 


धनज्ञय-विजय 


धनक्षय-विजय के रचथिता काखनाचा्य का प्रादुर्भाव बाहरवी शती में हुआ था।* 
कबि ने अपना परिचय दिया है। तदनुसार नारायण उपाध्याय भद्दान्‌ विद्वान थे । 
उन्होंने असंख्य विद्वानों को शारत्रार्थ में परारत किया था। उनके पुत्र थे काशनन--- 


तत्सू नुः काशख्नी नाम समस्तगुणवल्लभ:ः | 
गोष्ठीशालेब विद्यानां यस्य ज़िद्दा बिराज़ते॥ १३ 
इसमें सहाभारत की मुभ्रसिद्ध कथा 6। जिसमें विराट की मौर्जो को अपहरण: 
करने के लिए दुर्योधन ने सैन्य आक्रमण किया था। विराट के यहां प्रसाधक बने 
हुए अजुन ने शाहर्जी को परास्त करने का अच्छा अवसर देसकर विदाटकुमार को 
सारधि बनाकर क़ौरवों को कत-विक्षत करके भगा दिया । इसमें महाभारत से कुछ, 
भिन्न कथा है| दुर्योधन ने अर्जुन से कट्दा-- 
चनयासपरिछेशात्त्‌ कि निर्भिण्णोडइसि जीवने | 
यदभीरेक एबं त्यमनेकर्योद्घुमुयतः ॥ ४४५ 
अज्ञुन ने उत्तर दिया-- 
एको मिधातकबचान्‌ सह कालकेयेर्मस्मीचकार भगिनीमहरच शौरे | 
एफेन खाण्डववर्न जुहुवेडनलत च पार्थयस्य नासिनव एप रणेपु पन्‍था ॥ ४६ 


]. व्ट ग्रह 972॥7 7. 265. ष्ा 

३. धनक्षयविज्ञय का प्रकाशन काब्यमाला ७४ मेँ हुआ है। इसका लसिनद 
राजा जयदेंव के आदेश पर हुआ था। ये बारद्दवी झती के जयदेव कन्नौज के राजा, 
हो सस्ते दे । इतिट्ास में १२७६ ई० के कान्तिपुर के नामदेव की चर्चा भो मिलती: 
है। कप्नौज़ का जयदेय कवियों का सुमसिद्ध आश्षयदाता था । 

श्३े 


म्ध्याय १६ 
कब. 
रूद्रदव 


रुद्रदेव या रद्रचस्द्रदेव वारह्नल् के वाक्तीयघंशी राजा महान विश्नेता और 
-“कुशछ छासक थे ।* इनका कार छगमग १३५७ ई० से ११९७ ई० तक है। इनके 
पिता परोल द्वितीय थे | रवदेव विद्वानों के भाश्यदाता थे, जिनमें अचलेन्दु दीक्षित, 
“नम्दीकबि आदि थे । रवय रुद्रदेव की उपाधि कविचक्रवर्ती थी । नेक छिलालेखों में 
रुद्देव की नैसर्मिक प्रतिभा के बिछास का गौरवगान मिछता है। ये रुत्रदेव प्रताप- 
रूददेव से भिन्न हैं, जिनके ाश्रित मद्दाकवि विद्यानाथ ने प्रतापरुद्रयशोभूपग नामक 
काब्यशास््र का सुविस्यात प्रम्थ छिखा. हे । 


रुजदेव के दो रूपक उपारागोदय और ययातिचरित मिलते हैं । इनके अतिरिक्त 
-उनका छिखा नीतिसार मिलता है । 


उपारागोदय 


'कथानक 
द्वारिका में मीप्म ऋतु के अन्त में कृष्ण झ्ोणितपुर के राजा वाणासुर को युद्ध में 
दुण्ड देने के ल्थि गये। इधर वाणासुर फी कन्या उपा की सखी खचिब्रलेखा कृष्ण के 
पुनत्न अभिरुद्ध के विदूषक गिरिवर से मिली । रक्ताशोकमष्डप में जब भायक अनिरुदध 
विदूषक के साथ जा पहुँचता है । तब आकाश मेघाच्छादित हो जाता है। नायक 
डपा के प्रेम में निमग्न है। चित्रलेखा के कथनाजुसार उस रक्ताशोकमण्डप में नायिका! 
उपा जनिरुद्ध से मिलने के लिए आनेवाली है। पर आ जाती है. अनिरुद्ध की 
पट्महिपी रुक्मवती की सहचरी रुपरेखा । वह जान गई है कि उपा अब हक्मवती 
के सार्ग में रोड़ा वन कर जाने वाली है। उसने नायक को सन्देश सुनाया कि ऐसे 
मेघाच्छुन्न ऋतु में रुक्मवती आपके साथ हिन्दीलोत्सव का आनन्द लेना चाहती हैं। 
नायक विदूषक के साथ हिन्दोलोस्सव में भाग लेने के लिए सणिवेदिका पर पहुँच 
जाता है । रात्रि का समय हो जाता दे । वहीं रक़्मवती आकर हिण्डोछा-क्रीडन के 
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पहले मदनएज़ा करने के लिए साज्ञाव्‌ कुसुमायुध नायक की ही अर्चना करती है। 
फिर दोनों द्विण्डोले पर झूछते हैं। नायक सोचता है कि यह दौछा-लीछा देर तक 
चलती रही तो उषा से मिछन होने का समय हो बीत जायेगा । उसने नायिका से 
कहा कि कष पानी वरसनेवाला है। दोला में आनन्द मनन्‍्द होता जा रहा है। 
नायिका और नायक अन्‍्तःपुर में चले जाते हैं । 

विदूपक रुपलेखा से मिंछता है और उसके पाँव पढ़कर प्रार्थना करता है कि 
'चित्रल्गेखा की वह योजना रुक्‍्सवती को मत बताना, जिससे अनिरुद्ध कौर उपा का 
समागम होनेवाला है। क्रीढ़ापर्वत पर मदनमह्दोत्सव देते हुणु समय विनाने के 
लिए नायक विदूषऊ के साथ जा पहुँचता है । इस वीच बसनन्‍्त का शभागमन उद्धव 
के कहने पर दृत्तवंरमुनि ने सम्भव कर दियां था। इस समय मदनमहोत्सव में 
सम्मिलित द्वोने के लिए रुकमवती ने क्षनिरुद्ध को घुछाया । नायक देवी का अनुरक्षन 
करने के लिए प्रमदोद्यान में गया । देवी ने पटवास और कुंकुम से नायक की अर्चना 
की । पर नायक का मन इस समय उचटा-उच्टा देखकर रुक्‍्मवती ने कहा-- 


तस्मादन्त:पुरं गरमिष्यामि । 
उसी समय कृष्ण के विजय का समाचार मिला कि वे याणासुर को पराजित करके 
द्वारका आ रहे हँ। इस समाचार को कहकर रुक्‍्मवती को प्रसन्न करने के लिए 


अनिरुद्ध और विदूषक चल पड़े । 
नारद अयास कर रहे थे क्रि उपा और अनिरुद्ध का विवाद्द हो जाय । उन्होंने 
पर्बत को उसके कुछ समय पश्चात्‌ दो मुनिकुमारों को भेजा कि देग्व आओ कि क्या 
उपा आ गई ? उन्होंने देखा कि चह प्रमदोद्यान में आा गई है । इस समाचार को 
ज्ञान कर नारद को अब रुक्मबती को गुहम्रवेश-विद्धार के लिए नियोजित करना था । 
प्रमदोद्यान में आकर नायिका नायक के छिए प्रतीक्षा करती हुई चित्रफछक 
पर बने हुए नायक के चित्र को देखती हुई समय बिताने छगी | उसने अनिरुद्ध के 
चित्र के नीचे रिखा-- 
मानसगतचिन्तया यस्या मूच्छोनुप्राणितं शब्दमू। 
तमलभमाना हंसी कर्थ ऋृत्वा सापि आश्वस्तठु॥ ३.६ 
रात्रि का समय हुआ । विसनीपत्र के शयन पर प्रमदोच्यान में उषा छेद गई । 
इस यीध् दो मेढ़े अपने खूँदे तोड़ कर उत्पात मचाने छूगे ॥ चित्रलेखा को ढर 
छगा कि कहीं विसनीपत्र के लोस से इधर आकर ये आक्रमण न कर दें। वे दोनों 
समाल वृद्ध की ओट में छिप गईं। नायिका ने पदुष्वनि सुनी सो समझा कि कहीं 
मेढ़े तो नष्टीं आये, पर उघर से आये नायक और उसका विदूषक ॥ नायिका और 
उसकी सखो नाथक और विदूषक की बह्तें सुनने छरी ॥ घूसते-फ़िरते थे उसी स्थान 
रप पहुँचे जहाँ नायिका विसनीपध्र पर सोई थी। यहीं चित्रफलक था, जिस पर 
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लिखा प्रेमपत्र नायक ने पढ़ा तो उसकी स्थिति देखकर विदूषर ने कहा--मार डाला, 
पापिनी बाणकन्या ने मेरे मित्र को । तब तो नायिका अपनी सखी का हाथ पकड़े 
उनके सामने आई । नायक और नायिका को अकेले छोड़कर विदूषक और चित्रल्ेखा 
अच्यन्न चली गई । नायक और नायिका के प्रेम में ज्वार जाया तो विदूषक भे झद 
आकर कहा कि इधर तो कंचुकी जौर देवी की दासी माऊविका जा रही हैं। कंछुकी 
नायवः से यह बताने आ रहा था कि नारद की प्रेरणा से रुवसबती उपा का अनिरुद्ध 
से विवाह करने की पूरी सज्या कर घुको हैं ।॥ पर इधर सो नायक उपा से गन्धर्व- 
विवाह कर झुका था। कंखुकी ने उन्हें रक्ताशोकमण्डप में देखकर कहा--+ 


मणाविवातपश्रीजलघर इव निम्चला विद्यत्‌ । 
शशिनीव कोमुदीयं भातति कुमारेण संगमिता ॥ ३-३६ 
नायक और विदूषक घहीं रह गये | जन्‍्य सभी वहां से अन्तःपुर की ओर चलते 
घने । ये दोनों भी जल्यन्धग॒द् में चले गये । अभी एक पहर रात दोष थी | वहाँ 
पर महारानी की सहचरी रूपलेखा ने आफर सन्देश दिया कि चले भ्ापके विवाह 
का समय हो गया है। कुमार और उषा का विवाह नारद के पौरोहित्य में सम्पन्न 
हुआ । 


उपारागोदय में सरद्चचस्ट्देव ने पूर्वकालोन कथा को नाटिकोचित बनाने के 
छिंए पर्याप्त परिवर्तन कर दिया है । पौराणिक कथा के अनुसार उपा ने चित्रलेखा 
के द्वारा उद़ाकर छाये हुए अनिरूद्ध से गान्धर्य-विवाह वाणासुर के प्रासाद में ही 
किया था) ऐसी परिस्थिति में युद्ध के पश्चात्‌ पकड़े हुए अनिरुद्ध को षाणासुर के 
द्वारा वन्‍दी धनाया गया। कृष्ण ने युद्ध करके अनिरुद्धू को छुड़ाया । बाण युद्ध में 
मरते-मरते बचा । उसने दोनों का विबःह करा दिया ।* 

ऊपारागोद्य से सारी कथा को जभिनच रूप दिया गया है, जिसके अजुसार 
ऊपा ही उड़ाकर द्वारका छाई जाती है। जनिरुद्ध की पह्ममहिपी रुफ्मबती भी 
कर्पूरमक्षरी और रतनावली के आदर्श पर कवि की अभिनव थोजना है। 


नेत॒परिशीकन है हि 


इस भाटिका में सबसे बड़ी विशेषता है नई नायिका के फेर में पड़े हुए उन्‍्मन 
नायक का अपनी प्रणयिनी पद्चमहिंपी के प्रेमोपचार में अन्यमनस्क दिखाई देना। 
चह पद्महिपी के साथ हिन्दोलोत्सव और मदममहोस्सव में माग छेता तो दे, किन्तु 
उसका हृदय कहीं क्षन्यत्र है । यथा, 





१. यह कथा शिव० रुद्र० यु० ५३, पद्म० उ० २५०, भागवत ३०५६६-६हे- 
आदि में मिलती है । महाभारत में यह कथा प्रत्धिप्त है । ॥ एल 


सद्देव " "' ., #. १६७ 


देवी परिजनकरोपनीतचन्दनकुसुमादिना कुमारममिपिन्नति, कुमास्थ 
शिथिलतरं देवीम्‌ | 
रानी ने नायक का मुंह देग्वकर समझ लिया कि उसे रस नहीं भा रहा है--- 
» नारद का उपा और अषनिरुद्ध के विवाह के चक्कर में पढ़ना देवियों की संस्कृति 
के विपरीत पड़ता है | 
नायक का कविद्वदय प्रशस्त दै। नायिकामय उसका व्यक्तित्व हो चुफा है और 
परिणामतः सारी प्रकृति में उसे अपनी नायिका का दी दर्शन होता दे। यथा, 
तस्या रदच्छविरियोन्मिपतेडम्बरक्षी-.., 
स्तत्पाणिकान्तिमंचिराणि च पल्लवानि | 
तस्या मसुखानिलसनाभिरथाम्बुजाना- 
मुद्गारगन्धललितो हि विभातवायुः ॥ ४,३१० 
परस्परसमागमोत्सुकमिदं मम प्रेयसी- 
कुचह्यसमोद्य स्फुरति चक्रवाकद्वयम्‌ | 
इर्द च मदिरेक्षणा-तनुतरोदराध्यासितं 
क्ृश॑त्यमंबलम्बते. रजनिरागगृहं तमः ॥ 9.१२ 
यह उपाराण में उपा का निदर्शन ह। रुक्‍्मवती का चरित्र कवि ने एक ही पद्म 
में निश्वार दिया ह-- 
बिनयः सत्यपि क्रोघे सत्यपि प्रेम्णि घीरता | 
चरितं सर्वथा धन्य मन्‍ये कुलनतश्रुवाम्‌ ॥ ४-९५ 


चर्णन 
उपारागोदय में वर्णनों का चमस्फार सविवेष है । कवि ने अपनी सारूष्य दृष्टि 
से कएपना का बढ सम्भार पुआ्ीभूत क्रिया है, जो इतनी छोटी पुस्तिका में अन्यत्र 
विरठ ही दै। नीचे के पद्य में प्रावूट्‌ अच्युत की मूर्ति की भांति ह-- 
चब्वद्वर्हिकलापपेशलतरा विद्युद्चिलासाम्बरः 
संराजदूब्नमालयातिसुभगा सारब्ननादोत्करा | 
सद्योनन्दितनीलकण्ठनयना गोपीजनाह्वादिनी 
सेयं मूर्तिरिवाच्युतस्य परमा प्रावृट सुखायास्तु वः॥ १.११ 
कवि अपने सारूष्य को सर्वाद्टीण चनाकर प्रस्तुत करता दे । यथा, 
साणिक्यकान्तिपरिमण्डितदीपिकाशि- 
रुचेजिताइरचना * सदचारिणीमिः | 
अभ्येति पश्य घत जड्मकर्णिकार- 
बल्लीच._ चम्पकलतामिरुपास्यमाना ॥ १.१८ 
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रब 
कवि की वसन्‍्तरूचमी है-- 


प्रकटितनबकेसराज्ञरागा मुखरमधुब्रतर्किकणीकलापा | 
सवसुरभिपलाशचब्न्दोछी भवठु सुखाय चिरं घबसनन्‍्तलब्मीः ॥ ९-४ 
रूद्चन्द्रदेव ने वियप और लता को नायक-नायिका के रूप में देखा है। यथा, 
पुष्पासवच्छुरितवेज्लितपल्लवाभि- 
रुत्कन्धराभिरुचितं प्रमदुलताभिः। 
कौसुम्मरागरुचिराभिरुपास्यमानाः 
कान्तारसानुमिलिता विटपा हरन्ति ॥ २.६ 
ये दोनों कोरे उद्दीयन विभाव नहीं रह गये हैं, भपित आलस्बन विभाव हैं--- 
सलतिका विटपैः परिरम्मिता: परश्रतामिरुदंचितपंचमाः | 
अतिशयं कुसुमासववासिताः प्रमद्यन्ति जन॑ प्रमदालताः ॥ २५१० 
शैली 
प्रकति-वर्णन में कवि ने कहीं-कहीं समयोचित सामझ्षस्थ की योजना प्रस्तुत की 
है । नायक को नायिका से प्रथम मिलन के पहले का अस्ताचल पर प्रतिष्ठित होता 
हुआ सूये अपने समान दिखाई देता है । यथा, 
पश्चिमदिगज्ञानायाः संगमलोभादिवातिरक्ताड़ः | 
समये5स्ताचलशिखरे पतति पतल्नगेडठुरागीव ॥ ३-१२ 
इसके पहले भी विदूषक ने वरसात के बादुर्लों में देखा था--- 
श्षणप्रभाखरदशनो गर्जनस्फुरिवघोरघोपरवः । 
हिण्डते कामिजनानां बधाय घनझकरो नभोविपिने ॥ १.१३ 
इसे सुनते दी नायक ने कहा-- 
घिट्ट_ मूर्ख, मामुद्दिश्य । 
नायक और नायिका थियुक्त हैं तो सन्ध्या का सामअस्य है-- 
बासराधिपबियोगबिदूर्न चक्रवाकमिथुन छृद॒यं चु। 
यत्पपाद परितो हि नलिन्यास्तेन लोहितव॒ती किल सन्ध्या ॥ 
नायक जौर नायिका के कितना समान पढ़ते हैं द्विफ और अशोकतलिका--- 
राजन्त्यशोकलतिका: स्तबकलताः पह्लबोल्लसिताः | 
सत्तद्विरेफमिलिताः सापलन्योद्वेगनिमुक्ताः ॥ ३.१५ 


कहपना का अतिभास इस नाटक में रखोचित है। वर्षा ऋत॒ में विद्युत और मेघ 
नायिका से पराजित होकर ध्यञ्न हैं-- 


रुद्देव श्ध्छ 


पश्य.. वदइसुपमामुपित-क्रियेव 

वन्नाति न स्थिर॒पद गगनेडपि विद्युत्‌। 
मुख्बन्ति केशनिचयेन पराजिताश्व 

नीलाम्बुदा बहलवारिमिपेण चास्रम्‌॥ १.२६ 


अपनी वर्णना के द्वारा कबि सारी प्रकृति को मद्नमहोत्सव में भाग लेनेवालीः 
चित्रित करता है । वन्यतरु तो नागरक हो यये हैं-- 


एतेडपि बन्यतरवों बिलसत्परागै- 
राख्घकोकिलकलस्थनहेलमुच्च:..। 

कामोत्सवडयमिति सम्परिवोध्यमाना 
मन्दालिनेन पटवासमिव्रोत्खृज़न्ति || २.१५ 


इुन्दों के उपक्रम से कहीं-कहीं रुद्रचन्॒देव ने वाल्मीकि का अनुसरण कियाए 
डर 
है। यथा, 


मेघागमेनेब धरातलानि पुष्पाकरेणेव च काननानि | 
प्रत्यम्रमावोदयपेशलायाः श्रत्युन्मिपन्तीह तथाह्ञकानि॥ ३.६७ 
स्वागता छुन्द्‌ से सन्ध्या का स्वागत किया गया है-- 
इये कामप्रायां प्रथमवयस्तः प्रौढविपर्द 
दुरावस्थां भूयः किमपि सुइ्त्ती हन्त सधुनः । 
मुदुबेल्वेणी तदिद्द चदतीब प्रतिपर्द 
स्खलत्पादन्यासादतिमुखरमंजीरनिनद: ॥ ३.१४ 
सूक्तियों यथास्थान सक्निवेशित होने के कारण भावनिर्भर हैं । यथा, 
१. आपत्तितोध्यमकाण्डे कूष्माण्डपातः | 
२. युज्यते चकोयों: सहयते नं झुमुदिन्या ] 
३. न श्रद्दथे चन्द्रमसो5मिपातः । 
४. चुद्घेंडन्तरात्मनि पुनः कियती तीथौदिना शुद्धि: । 
श्स 
नादिका झद्भारप्रधान स्वभावतः होती है। इसमें शद्वार के साथ चीर का 
सामझस्य द्वितीय जह्ढ में कृष्ण के बाणासुर संघर्ष के प्रकरण में किया गया है । 


मभावात्मक उत्थान-पतन की योजना कवि ने समुपस्यित की है। जब नायिका 
भीत ट्ोकर मेढों का आना सोचती दे। तो उधर से निकल जाते हैं उसझे. 
प्रियतम । 


र०० मध्यकालीन संरबृ द-नीटक 


एक ही क्षण में अनुराग और साध्वस की परिस्थिति रुद्रचन्ददेंव ने छा दी है। 
डन्‍्हें सक्‍मयती से मिलना है, जिसके साथ उपा हू । तब तो--. - 


तस्याः स्मिताननविलोकनजाउलुरागो 
देव्यास्तथा प्रणयभज्ञजसाध्वस॑ नु। 

आविभंविष्यति पुरः कतमोजलुपूर्व - हि 
मित्याकुलेन हृदयेन खिलीकृतो 5स्मि ॥ ४-४ 


औन्दुर्य की पराकाछ्ठा है उपा-- 
सद्यो विधूयेह रसान्तराणि गृह्मति नो कस्य सन:मदृत्तिम्‌ ! 
बिमोहयन्ती सकलेन्द्रियाणि निद्रेष मेत्रातिथितां गतेयम्‌ ॥ ४-९४ 


उपारागोदय पर कर्पूरमअरी और रत्लावछी का प्रभाव प्रत्यक् है। फिर भी कवि 
जे झपनी प्रतिभा से प्रायशः सर्वत्र ही अपनी अभिनव योजनाओं के समावेश द्ू।रा 
इस नाटिका को चमस्कारपूर्ण चारुता प्रदान की दै। परवर्ती युग की नाठिकराओं में 
इसका स्थान पर्याप्त ऊँचा है। 


ययातिचरित 


रुद्वदेव का दूसरा नाटक ययातिचरित सात अक्डों में प्रणीत है। इसमें महाराज 
ययाति की सुप्रसिद्ध मद्दाभारतीय कथा इतिबृत्त है, जिसके अनुसार दैत्यराज बूप- 
चर्चा की कम्या शर्मिष्ठा ने आवेश में आकर देव्यों के गुरु श॒क्र की कन्या देवयानी 
को कूर्ये में डाल दिया। उसे मद्दाराज ययाति ने कुएँ से निकाछा। देवयानी ने 
अपने पिता से यह सब कहा और उसका क्रोध वभी शान्त हुआ जब शर्मिष्ठा को 
उसके पिता ने १००० अन्य दासियों के साथ देवयानी की सेवा में नियुक्त कर दिया । 
देवयानी को कुर्ये से निकाछते समय ययाति ने उसका हाथ पकड़ा थां और 
आह अन्ततोगत्वा पाणिग्रहण में परिणत हुआ | विवःह के समय झुफ्राचार्य ने ययाति 
को बचनबद्धू किया कि में शर्मिष्ठा से गान्धर्य विवाह नहीं करूँगा। पर झर्मिष्ठा 
के सौन्दर्यसे पाशित होकर ययातिने उससे दो पुत्र उत्पन्न किये। शर्मिष्ठा से भी जब 
उन्‍हें सीन पुत्र उस्पन्न हुए । त्तव जाकर देवयामी घर शुक्राचार्य को रहस्य विदित 
हुआ कि चयाति अपनी मतिज्ञा पर रद नहीं रद्द सके । शुक्ाचार्य मे उन्हें ्लाप दे 
डाछा कि जीए हो जा, पर अन्त में परिस्थिति पर विचार कर यद्द छूट दे दी कि 
किसी का यौवन छेझर अपनी जीर्णावस्था का उसके साथ विनिमय कर सकते हद 
ययाति के पुत्रों में कनिष्ठ पुरु ने इसे स्वीकार कर लिया । ययाति ने चिरकाल तक 
यौवन सु भोग कर घुनः पुद को यौवन छौटा दिया और उससे घुढापा ले लिया । 
वीषद्भक्ति के पुरस्कार रूप में चुरु को ययवाति ने अपना राज्य उत्तराधिकार रूप मे 


हे २९१ 


दिया। उसी पुरु से कौरव-पराण्डवों का राजवंश चला । ययाति के इस चरित पर 
अनेक रूपक छिखे गये ।* 

ययातिचरित का प्रथम अभिनर्य बसन्‍्तायमन के उपछदचय में परिषदाराधन के 
उद्देश्य से हुआ था ।* 


फथानक 


दानव बृपपर्वा की कन्या झर्मिष्ठा शुक्र की पुत्री देवयानी के साथ दासी वनकर 
राजा ययाति के घर जाई थी। ययाति का देवयानी से प्रेम था, किन्तु वह प्रमदो- 
थान में कुम्द्चतुर्थी के उत्सव के समय राजा के द्वारा देखी जाने पर मन से उसी 
की हो गई । देवयानी ने उसे राजा की दृष्टि से बचाने के लिए प्रमदोद्यान में रखा 
था। एक बार नई नायिका से दृष्टिबद्ध होने पर राजा देवयानी का एकमात्र न रह 
खका। शर्सिष्टा और ययाति को संगमित करने के उत्सुक साधविका आदि परिजनों 
को अपना बुद्धिलाघव दिखाने का जचसर मिछा । वसन्‍्त ऋतु में मीरी-अचंन के छिए 
कूल चुनने के छिए देवयानी ने सगवन में सभी सहचरियों को सेजा था । उसी दल 
में शर्मिष्ठा भी पुष्पावचय के लिए गई थी । 


राजा भी रक्षित झगवन में म्टंगया करने पहुँचा। वहाँ पुष्पाषचय करनेवाली 
सख्ियों की खिलखिलादट राजा को सुनाई पड़ी ॥ राजा ने देखा कि सभी तो चली 
गई पर फूर्छों से पात्र पूरा व भरने के कारण धाई के साथ शर्मिष्ठा रूक गई है। वह 
थधाशीघ्र पुष्प चयम करने के छिए भटकने छगी । उसकी अंगुली तमाल के पत्ते से 
बिंध गई, पुष्पपात्र गिर पड़ा और बह चिल्ला पड़ी--ऐिता ने मुझे सार ढाल्य । धाई 
ने कहा कि तुम्हारे पिता क्या करते ९ उन्हें श॒ुक्राचाय की माँग पूरी ही करनी थी 
उनकी बातचीत से राजा को उसका परिचय मिछा कि यह बृषपर्वा की कन्या दासी 
चनकर जाई द और इसे में कुन्दचतुर्थी के उत्सव में देख चुका हूँ । राजा उसके 
पास पहुँचा । राजा ने उसके अंगुली के घाव पर फरेकने के लिए उसकी अंगुली 
पकड़ी । राजा ने उसे गोद में विठानः चाहा | क्ठ की ओपधि छाने के लिए 'ख्तरियाँ 
चहां से चछनी बनीं । ऐसे असमय में उधर से एक झादूंछ निकछा । तब तो दार्मिष्ठा 
भय के कारण राजा से लिपट गई ॥ राजा को उससे लड़ने के लिए सब को छोइकर 


$ विश्वनाथ ने झर्मिष्ठायययात्रि का उल्लेख किया है । बच्चीसहाय ने ययाति- 
तरुगानम्द छिखा । इसका प्रकाशन १९७३ ई० की मद्रास शासकीय बुलेटिन संख्या 
६ जह्ट $ तथा ३ में हो चुका है। 

ययाविदेवयानीचरित नाटक के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। इसबी प्रति 
अद्वास के श्ञासकीय भन्यागार में है । 

३. इसका प्रकाशन भण्टारकर ओरियण्टल इंस्टीट्यूट से द्वो चुका है। 


र्ण्र मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


जाना पढ़ा। उसने कहा कि आप यहीं रहें, पर शर्मिष्ठा को घुलाने के लिए कुछ 
सद्दचरियां आ गईं और घह चलती चनी । 

राजा ने छौट कर देखा तो नायिका वहाँ नहीं थी। वह उसके छिए विशेष 
उत्कग्टित था । तभी चहों गारूव नामक ऋषि वा तापस जाया । ऋषि की आचार्य 
विश्वामित्र को देय दक्षिणा की याचना के लिए उनका गढंड की पीठ पर देश-देशान्तर 
घूमना बताकर उसने राजा का विनोदु क्रिया | राजा ग्राकव से मिलने चला गया। 

राजा नायिका से मिलने के लिए अतिशय व्यग्र था। उसने अपने साथी विदूषक 
से कहा-- 


अपि को5पि सुबिस्मिताननां घुनरानीय ममान्तिके कृती | 
घटयेन्नवसद्भ विकछ॒वां भ्रुजयोरन्तरमायतेक्षणाम्‌ ॥ ३-६ 
राजा अपने नयन विलोमन के लिए नायिके का चित्र बनाने छगा। राजा मे चित्र 
बनाने के लिए एक रेखा खींची और स्तिमित हो गया और फिर तृल्का रुकी तो 
झुफ्ी दी रह गई, क्योकि-- 
तस्याः प्रथमोपनतं यद्लमेवाड़ चित्रके लिखितम्‌। 
प्रतिबन्धीव तदद्न जात॑. शेपाब्वरेखायाः ॥ ३.११ 
फिर तो राजा ध्यान सें नायिका से मिला । मध्याह्न तक भोजन के पहले नायक इसी 
ऊहापोह में रहा । 
इधर नायिका राजा के प्रेम में पगी सन्‍्तप्त हो रही थी। उसने माधविका 
और चन्वछेणा से अपनी पूर्वराग की चारते कहीं कि राजा कितना निर्दुय है कि मेरी 
चिन्ता नहीं करता । उसकी इन सब बातों को दो बालकों ने सुन लिया | 

विदूषफ और साधविऊा ने रात्रि में भायिका और नायक के सम्मिलन की 
योजना घना रखी थी । ये नायिका से मिलने जा रहे थे। मार्ग में वे ही दो बारूक 
नायिका की सन्तापसूचक यातों का बाचिक अमिनय करते मिले।* नायक ने 
नायिका के अपने प्रति भार्वों को अपने पूर्वजन्म के तप का फल सामना । ये नायिका 
से मिलने दीधिका तट पर पहुँचे । घोरान्यकार दो चुझा था। नायिका के समीए- 
बर्ती होने पर भी राजा उसके पास 'झट नहीं पहुँचा, अपितु छिपकर उसकी याते 
झुनने रूगा कर्योसि--- 

प्रियाया रहस्यालापवर्णने सस्प्र॒ह मनः।* 

१. विरदिणी नायिका की सन्‍्तापसूचक यातें माय को सुनाने के लिए हर्ष 
ने रवतायली में सारिका का उपयोग रिया दे । उससे अधिक रवाभाविक याट्टकों 
क ट्रारा सुनाना हू । 

३. हस घरार छ्िपफर थ्रियतमा की यात सुनने की नाटहीय योजना भास के 
समय से सदा दी रही ६ । 

हि 


रुद्रदेव श्ण्क्‌ 


अन्त में विरद्दिणी नायिका मूच्छित हो गई। फिर तो राजा निकट पहुँचा सौर 
उसे गोद में रसकर अपने स्पश से सचेत किया। विदृषक ने निर्णय किया ऊि प्रेस 
की पराकाष्टा सान्धद॑विदाह की रीति से पर्याप्त ्वोना चादिएु। उसने निकट्वर्ती 
गृह में नायक और नायिका को पहुँचाया । तय से निःयप्रति झूगया के बद्दाने नायक 

उसी रघपित सुगवन में नायिका के साद्षच्य-सुगर में भप्त दो गया। पर यह सुख 
अप्म हुआ | रानी ने उन बालकों से मुना जो कुछ नायिका का आछाप उन्होंने सुना 

था। उसने झममष्ठा से पूछताछ की । धर्मिष्ठा ने सब कुछ छिपाने का प्रयास किया । 

तभी झगाभिसार से उधर से राजा लौटे । रानी देवयानी उन दो यालकों के साथ 
राजा के पास पहुँची कि झपनी करतूत का छेसाजोग्या इन बालकों के संवाद से जान 

छौजिये। राजा उनको देखते ही पद्चान गया और उनको ढराकर कुछ करने न 

दिया। देवयानी ने शर्मिष्टा और राजा के सम्बन्ध को सुप्रकाशित कर दिया कि तुझ 

इनकी हो चुकी दो और ये तुर्दारे । 


राजा देवयानी के पैर पर गिर पढ़े और अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी । 
बह चलती बनी और, 


कीपादू विस्फूर्जिताश्षी पितुरधिगतये मायया चाप्यदश्याम्‌ 

कृत्वा देत्येन्द्रक्यामह॒ह पितृकुल प्रस्थिता देवयानी ॥ ४.१४ 
आर्थात्‌ दरार्मिष्टा को अदृश्य करके देवयानी पिता के घर चली गई। राजा झर्मिष्टा 
को सोजने चल पड़ा | उन्मत्त राजा को जर्घरतरु, अनिछ, निकु क्ष, राजइंस, श्थ्वी, 
चम्द्रानपादि से पूछने पर प्रियतमा की कोई ठोस सबर न मिली । उसे अन्त में 
विदृषक उसे ही ट्वैंटते हुए मिछा । प्रियतमा के चक्कर में ये अन्त में जचेत हो गये । 
बिदूपक को स्मरण हो आया मारूविका कः बताया उपाय जिससे राजा को हार्मिष्ठा 
मिले। धद्द था ससुराल जामा और शुक्राचार्य की श्रीतिषर्वक पुनः देवयानी और 
झमिष्टा सें संगमित होना । 

राजा! श॒ुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचे । घहों उन्हें गौतमी नामक तापसी मिली, 

जो कभी देवयानी और द्ार्मिष्ठा की शिक्षिका रह घुकी थी । उसको अपनी श्िप्या 
से बात करते समय ज्ञात होता है कि शुक्र ने ययाति को शाप दे दाल है कि तुम 
बुढ़ढे हो जाओ । आगे का कार्यक्रम बन चुका था कि शुक्र आज राजा के आने पर उसे 
घुनः युवा बना देंगे और पत्षियोँ राजा की हो जायेंगी।* राजा ने गौतमी से कहा 
कि आपकी जागे करके देवयानी से मिलना चाहता हूँ | गौतमी ने मन में सोचा कि 
इन्हें भी दिशा दूँ. कि शर्मि्ठा और देवयानी को कितना पश्चात्ताप है। वाठिकामार्ग 
से शुक्राचार्य के पास पहुँचने का निर्देश राजा को सिला। वहां जाते समय वादिका 





$. यद्द कथांश अह्ञ में न देकर अर्थोपक्षेपऊ द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए थी 
क्योकि यद्द चर्तिष्यमाण हैं 


०६ मध्यकात्ीन संस्कृत-नाटक 


'पर शर्मिष्ठा की सेविका घनने का, राजा का उससे प्रथम दृष्टि से ही आसक्त होने की 
संकछ्िप्त चर्चा राज्ञा ने की है ।* 


रुद्देव ने ययातिचरित का कथानक महाभारत से छिया है किन्तु उसे रस- 
'पूरता और ओऔरत्सुक्यनिर्भरता श्रदान करने के लिए उसने कथा में अनेक अभिनव 
मोड दिये हें और नई कछातव्मक स्थितियों का संयोज्नन किया है ५ इन सबकों सुछ्ि/ 
संवाद और नाव्योचित चैदभी रीति से घुरस्कृत करके कवि ने नाठ्यशरीर को 
खमरतइकृत किया है । 


नैतृपरिशीलन 


ययातिचरित में नायक का शापबश छुड्ढा होकर अपने पूर्वपरिचितों के समह 
जाना कौर पहचाने जाने पर उनके विस्मय जौर खेद का पाश्न धनना नाटकीय च्ष्ट 
से बैपरीत्य के कारण विशेष रोचक है। नाटक की परिस्थिति में अन्यत्र ईतता तीखा 
'परिषर्तन विरल ही है । 
राजा को श्मशान-वैराग्य होता है । वह कहता है-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हबिपा ऋृष्णबर्त्मेब भूय एवबासिवर्धते ॥ 
यत्प्रथिव्यां त्रीहियरय॑ हिरिण्यं पशवः स्त्रियः | 
नाल्मेकस्य तत्सवेमिति मत्वा शमं प्रजेत ॥ ७-१९ 


रस 

रुद्देय फो नाटक फो रसमय बनाने की वेश में सफ़छता मिली है। उन्होंने 
इसके लिए किसी कार्यब्यापार को सीधे सम्पन्न न कराकर उसके घीच वक्रपध 
भी भावात्मक परिम्थितियों का सन्निवेश किया दै। उदाहरण के लिए ससम हक 
बुद्ध, राजा सीधे कवि के पास जाकर उनका प्रसाद नहीं प्रहण करता । यद्द जाते हुए 
औीच में देवयानी और दार्मिष्ठा की झअलुशयास्मक यातें सुनता दे, मिसमें रस की 
अप्रतिम नि्लेरणी प्रवाद्वित हुई दे । इसी अकार पदश्ठम अंक में देवयानी बर्मिष् से 
ययाति के प्रति उसके बढ़ते हुए म्रणयप्रयाद का छेखा-जोखा जपनी स्यंग्स घटी 
में लेती दे। कवि ने यद्द स्थिति रससापना की दृष्टि से यद् अनूटी स्थिति पदिपत 
की दे। 
चणन 

ययातिचरित में यर्णनों को प्रायशः रसप्रधश थनाया शया दे कौर उन्हें घटनारमझ 
आसम्निकता से सम शसित झिया गया दे) यथा, 


मेँ 





$, नियमानुसार सदर णंदय अड्ट में ल दोकर अपपिचेषद में दोना चाद्विए पा । 


रुद्रदंव र्‌०७ 


लास्योपदेशकुशलो नवपन्लवानां 
मभिन्नारविन्दमकरन्दतुपाखर्पी . ! 
मत्तालिभिः प्रतिपद॑ प्रतिलंध्यमानों 
मन्दानिलः सपदि तापमपाकरोति ॥ २.१ 
यह पद्य आगे -के डद्भारित कार्यब्यापार की भूमिका सें उद्दीपन है। इसके 
पहले कट्ठा गया है कि अंचल से वीजन मत करो क्योंकि वायु तो मन्द-मन्द बढ 
ही रदो दे । पु 
प्रकृति को मानव का सद्दचर दिखाया गया है । यथा, 
तस्याः क्षणात्रसतयालिभां प्राप्ता लता मामनुवेदयन्ति | 
तदूबिप्रयोगादिव पाण्डुभाव॑ मन्दानिलावर्जितपाण्डुपत्रेः ॥ 
*टूसमें झूता का नाथिका से सब्य कढिप्त है। 
कहीं-कहीं प्रकृति में नायिका का दर्शन करने के कारण तत्सम्बन्धी बर्णनकी 
सप्रसंग चारुता प्रतीत होती है । यथा दीघिशा है-- 
शफरीलोलनयना. शैवालरुचिशालका 
पुण्दरोकमुखी श्यामा लप्नचक्रयुगस्तनी ॥ ३-२ 
यद्यपि क्षाश्रम-वर्णन अनावश्यक ही है, फ़िर भी काह्पनिक परिधान में उसकी 
सुषमा संस्कृत साहिध्य में अनूटी ही है। यथा, 
अपनयति मगेन्द्रस्याह्कण्ट्टठतिमुश्े- 
मंसणमुत कुरहः. शद्गसंघर्षणेन | 
करिपतिकस्मुक्ता  बारिपूणीजलवालाः 
स्रियमहद भजन्ते शल्लकीशालपीतम्‌ ॥ ७.१ 
अपि च 
उत्तेजयन्ति शिखिनः परिवृत्य वह- 
हॉमानल विनयवानिव शिषप्यत्रग: | 
शाखामगा नखबिसंचितदृन्तकानि 
स्वेरं फलानि च दलानि समाहरन्ति | ७-२ 
ऐसा चर्णन अन्यत्र विरछ ही है । 
डोली 
किसी बात को स्फुट न कहकर श्लोता के ऊपर व्यक्षन्रा द्वारा अर्थ निकालने के 
किए बाध्य करना कवि की विशेषता है ।* रुद्रदेव की शैली नाव्योचित सरल वैदर्मी 





१. कवि का कहना दे--अलछद्षिता एते छोका अनेकार्था भवन्ति 


श्०४ मध्यकाल्लीन संस्कृत्त-तादिक 


में राजा ने झर्मिष्ठा और देवयानी का परस्पर खंलाप सुना। देवयानी दुखी थी कि 
मैंने अपने प्रियतम और सखी के स्वाभाविक प्रणय-प्रवाह में बाधा डाली, जिसके 
लिए उसने एकमात्र दारण बताया कि अर्मिष्ठा हठ करके राजा के प्रति अपनी प्रणय* 
अवृत्ति को छिपाये जा रही थी । यथा, 


अन्यथा जीवितभूताया सख्याः प्राणवल्लम जनस्य गूढसंगमः कर्थ त मर्पित- 
ड्यो भवति | 

जन्त में राजा उनके पास पहुँचा। चार्धक्य के कारण चिरूप उसे रानियों ने 
पहचाना नहीं । उन्होंने परिह्ास किया, जब बुद्ध गे कह कि मैं तुम्हारा श्रणयी हैँ 

स्थबिर कथं उपठससि ! न लज्जसे । 


अन्त में राज: को उन्होंने पहचाना तो उसके पैर पर गिर पढ़ीं जौर कहांकि ' 
हमारे ज्यलीकाचरण से यह दारुण स्थिति उत्पन्न हुई है । कर 
शुक्राचार्य अपने जामाता से अन्त में आार्टिंगनपूर्वक मिले । तभी राजा * < वष 
का युवा हो गया। शुक्र ने कहा कि मेरे छिए तो जैसी वेवयानी है, बसी ही 
यजमान कन्या शर्मिष्ठा है। 
समीक्षा. , ० 
कथा फी भावी प्रदृत्ति की सूचना दाकुन से दी गई है । नायिका के वियोग में 
नायक की दक्षिण भुजा में स्पन्दुत होता है तो वह सम्भावना करता है-- 
अपि सा हृदये मनागपि स्फुटवैलच्यशुचिस्मितानना | 
नवसंगमवेपथूत्तरकथबाहुद्वितयोपगृहनम्‌ ॥ २.१४ 
सातये अह्ल में मौतमी की शिष्या भावी घटनाक्रम की पूर्व सूचना वैती हुई 
कहती है-- 
कबविः प्रसन्न एव सब मनोरथं पूरयिष्यति । 
झुनि के शाज्षीर्वाद से भी भावी घटनाक्रम की सूचना दी गई द्दै। हि 
पात्रों की आशंका से फया की भावी श्रद्ृत्ति की सूचना मिरती है । दी वाहक 
के विषय में नायिका फो आाशंका होती दे कि ये अनर्थ करेंगे । 
सुरारि और राजशेखर ने विमान से यात्रा का चर्णन अपने रामनाटकों में किया 
| उस युग में छोगों को ऐसे बर्णन में विशेष रुचि रददी दोगी। र्खदेय मे ययाति* 
अरित में ऐसा चशन मद्दर्वि घारूव को गराड की पीठ पर घुमाकर प्रस्तुत किया दे । 
रुद्धदेय ने भी जर्डों में केयल इश्य बग्तु शी दोनी चादिए, इस नियम का पोलत: 
करना आवश्यक नहीं समझा दे। गारूप था दृत्त द्वितीय अद् में यूच्य परत दे। 
उसे क्षक्ष में न प्रग्तुत करके अर्थोपरेपक के द्वारा देना चादिण था। पास्तय में इत 
शाल्यदत्त वी श्रापश्यकता भी नहीं थी, जैसा पूरा सातयें अद् में सापसी की शिप्या 
] है द्वारा जो कया देवयानी के विता के घर शाने के पश्चात्‌ की दे, उसे अरथॉपक्षेपक में 


रकेव. रेड 


जाना चाहिए था। साय पढने पर विदित होता है। तृतीय अकह् में तो नायक 
केवछ एक रेखा खींचता है। 


किसी काम से सिसी पान्न के जाने पर उसऊे लौटते में थोड़ा समय छूगता है, 
किन्तु कई नाटकों में इस समय का विचार न करके क्षणभर में ही उसका आना 
जाना १ 


किसी पात्र को झठ चोलने के लिए याध्य करने की कछा रुद्रदेव में ह॑ । थे शर्मिष्ठा 
का ययाति से सामन्धर्वविवाह ोने के पश्चात्‌ देवयानी से उसकी मुठभेड़ करा देते हैं। 
पूछुने पर नायिका को कष्टना पढ़ता है कि कपोल्ल पर अधरत्तत माछतीरता की 
खैंरोच से हो गया है| 

पश्चम जद्ढ में आरम्स में रानी और शर्मिष्टा रक्वमंच पर बातें कर रही है। उसी 
समय कहीं दूर से आता हुआ नायक दिसाई देता दे । बह रक्षमंच पर जाता दे, सो 
उसे नायिकादि पहले से थहां विराजमान छोग नहीं दिखाई पढ़ते । राजा पुक ओर 
उपचारिका से बार्से करता हे। जैसे पहले से विराजमान छोग नहीं सुन पाते । 
यह तिरस्करिणी से रह_)्टमंच के विभाजन से द्वी सम्भव दे, शिन्‍्तु तिरस्करिणी ,का 
कोई उल्लेख नहीं है। थोड़ी देर में मद्दारानी स्वयं राजा के पास आ जासी है। यहां 
श्रुटि यह है क्रि था तो दोनों समूहों के पात्र अलग-अछूग रद्ठमंच पर बात कर रहे 
हैं क्षणवा जब एक समृह के पात्र बासें करते हैं तो दूसरे समृह के लोग चुप बैे रदते 
$। थे दोनों स्थितियां नाव्यविधान के विरुद्ध हैं 


ययातिचरित का वह दृश्य अनूठा दी है । जिसमें शापवश बृद्ध होकर ययात्ति 
अपनी लायिकाओं---देवयानि और झ्मर्मिष्ठा के समक्ष पहुँचता है। इस क्षण का संवाद 
किसे इंसाये बिना रहेगा-- 


उसमे ( विलोक्य )--अम्महे को5पि स्थविरी दृश्यते । 
राजा--कर्थ नावगच्छत मां प्रणयिज्ञनम्‌ । 
उमे--स्थविर, कथमुपहससि | न लजञ्मसे । 
राजा-- सक्रोघम्‌ )। 


विवशो जराविपन्नो रोगानीकेन था अस्तः। 
न खलु कुलपालिकाना मबमान्यः शाखतो भतोी ॥ ७. १८ 
( उसे चिरमबलोक्य पादयोः पततः ) 
अन्तिम अक्ष में कुछ रूपकों में अपने इतिबृत्त की भूमिका देने के रीति दिखाई 
पढ़ती है। दुर्शन का जौत्सुक्य आरम्भ से ही रहता दे कि यह सब शुरू हुआ कैसे १ - 
इसके समाधान रूप से इस रूपक में राजा कूप में देवयानी के मिलने क्रा, विवाह होने 


र०ण्८ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटर्क 


है। कवि पद्यों का प्रेमी है। गद्योचित स्थर्लों पर भी पद्चात्मक संगीत का सक्निवेश 
करने से कुशलछू है| यथा, 
विद्याकलापमधिगम्य शुरु ययाचे 
_ दातुं त्मेकममिकांज्षितमर्थभेकम्‌ | 
नेच्छन्तमात्मविनयाद्गुरुमालपन्त- सर 
सत्यामहेण किल रोपवर्श निनाय ॥ २.२० 
स्द्रदेव कहीं-कट्दी वाल्मीकि की संगीतमयी शैछी का स्मरण कशते हैं। यथा, 


पुंजीकृता इब ससारससैकतेपु 
प्रक्षालिता इव नवच्छदगुल्मिनीपु | 
उत्तेजिताश्व छुसुमेपु विभिन्नमासः 
शाखासु भान्ति पतिताः शशिनो मयुखाः ॥ ४.२२ 
कवि फी याणी में स्वाभाधिकता स्निग्ध लगती है | यथा, 
ओहलं सुएहिं पुहर्वि परिवेदश्व्य 
अंगाणि चन्दनरसेहि बिलिंप इब्व | 
थो अंतरेण गअणे उदिओ मिअंको 
सीदेण अग्ह दिआआइ थरंथरंति॥ ४.२३ 
इस पद के क्षन्तिम चरण में थरंथरंति प्रामोचित प्रयोग पिदूषक के चेदुष्य के 
अनुरूप है। 
र्॒देव की भाषा में परिमार्जित प्रयोगों का चाहुएय है। यथा, 
१. कथं नर्तितास्मि अनार्येण कामेन । 
+. चुझुक्षितसिंद्‌ इस वयस्यो5स्मत्सपश्चे खादिष्यति | 
३. स्मरदीपो न दशान्तमागतः | ७.१२ 
४. इद सनाथीकरोतु भुवं राजा । 


प्फोक्ति 
ययातिचरित में पुकोक्तियों की पिशेषता है। प्रथम अह्ट ये आरम्म में राजा फी 
एक्ोक्ि द्वारा उसड्ी मानसिक स्थिति का परिचय दिया गया दै। यथा, 
ज्ञनयति मनःखेई सोच्छुससं शतब्पन्न वेहि कुतो मधु: ॥ १०६ गा 
सुधाएक्त हालादलमिय निपीयाथ हृदय & 
ममेद सोच्छ्ासे रणरणकमान्न द्रढयनि ॥ ३-७ हि 


कहीं-वर्दी दूसरे पाद्य के रद्रमंच पर द्वोते हुए भी मायक के अनपधान के कारय « 
इसपा अग्विय नगप्य है क्षीर लायक थी एकोलि; है 








रुद्बंब पा का “7८ ड्ण्छ 


अड्ञानि दक्षिणमरुद्दृर्ष्टि वाप्योडपि सोत्पलाः | ध्् 
अनिष्पन्दा मघी वाता दहन्ति प्रसम॑ मनः॥ ३.३ _ 
चतुर्थ जड्ड में पुनः राजा अनवधान-प्रस्त होकर चन्द्रमा को सम्बोधन करता है-- 


विशद्‌य निजभासा कुप्लमतन्न प्रिया मे मा 
निवसति शिशिरांशो येन सालोकिता स्यात्‌ | 
विरम विरम तन्वीमीहशेस्त्वं सयूख: 
स्प्रशसि यदि नितान्तं सर्वधा हा हत्तोडस्मि ॥ 


उन्मत्तोक्ति 
एकोक्ति के बहुत कुछ समान ही उन्मत्तोक्ति होती है, जिसमें रक्षमंच पर अकेले: 
उन्मत्त सायक होता हे । वह किसी जीव या अजीब को पात्र होने की कल्पना करता 
- है। उसके भाषों की भी कल्पना करता है और तदनुसार भ्रतिक्रियायें करता है। 
इसका आदर्श कारिदास ने विक्रमोर्न॑शीय के चतुर्थ अज्न में पुरूरवा की शक्तियों में 
अस्तुत किया है । ययातिचरित के पष्ठ अझ् में अपनी प्रियतमा शर्मिष्ठा का अस्वेषण 
करते हुए राजा ज़लूघर के अभिमुख होकर कहता है-- 
विपममवरिषमं वा प्रेयसीवृत्तमेतदू 
यदि गदितुमशक्तर्त्व॑ यथावन्मदमे । 
अपि तु बद थ्रुब॑ तां यत्र मे नेत्रकान्ता 
विपयमुपगता ते दीनबन्धो फथख़ित्‌ ॥ ६-४ 
( पुनरवल्ञोक्य ) अये कथमसावतिसरसहृदयदयों महशावलोकनजातद्य: 
प्रशान्तेउ्शरूणि मुखबेेवास्ते | तदेनमाश्वासयामि । 


लोकोक्तियाँ 

$. प्रायः सर्बो भवति हि नवे बस्तुनि प्रेमहार्यः । १.२ 

+- पुरुषा: स्थिरस्नेहा न भवन्ति । 

३. यद्‌ हस्तेन स्थागितठ्यं भवत्ति तत्स्थग्यते | 

४. निर्मल्तरे हि गगने क्रियते रविणा स्फुटालोकः | 
तेनैय हन्त न तथा पश्यत जलदाबिल भूयः॥ २-१६ 

£. प्रथम क्षीरं ततः खलु ननु क्षीरविकारः । 

६. तरलीकरोति हृदयं जनयात जड़तां तुद॒त्यक्ष्म्‌ 
स्सलयति च यात्यकृत्ये दूरावस्थां गवः कामः ॥ ३-७ 

७. राजानो निजकार्यसक्ता वहुबल्लमाश्य भवन्ति । 

८० ननु फष्टसाध्यानि भवन्ति किल जगति ज्रेयांसि । 

६. महतासबसरः प्रतीदयः । 
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१० मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 
'कामवर्ग 
नायक का कामवर्ग का सैद्धान्तिक चिन्तन इस नाटक में अस्तुत है। इन 
सबसे रसराज की अप्रतिम भ्रवृद्धि इस नाटक में सम्भव हुई है। कुछ कामपरक 
अक्तियाँ हैं-- ८ 
तरलीकरोति हंदयं जनयति जडतां तुद॒त्यज्ञम | 
स्खलयति च यात्यक्रत्ये दूराबस्थां गतः कामः॥ ३े.७ 
प्रायेण गौखणोड़थः शोभाभाजों भवन्ति हि। 
प्रत्यज्ञरूपरुचिराः. श्यामाः स्मरशरासनम्‌॥ ३.६ 
प्रथमालोकनविकसल्लज्नावैलद्यहसितानि । 
कद किसपि जनानां चोरितसुश्तानि सुखयन्ति ॥ ३-१६ 
महिलाजनस्य छद॒य॑ निसर्गविषमपि ऋजुक च | 
क्लाम्यति रूपलुब्धंन खलु लघुगुरु घिचारयति ॥ ४.८ 
रागाकुलमनसामिह नाकरणीयं किमप्यस्ति | 
च्युतमम्बरं न बुबुधे न चिरं प्रिययातिरागेण ॥ ४-११ 
देव यदि ददासि जन्म महिलानां किमर्थ तत्‌ प्रेम । 
अथ प्रेम तत्‌ किमर्थ न वित्रसि बिरहे मरणं च ॥ ४.४८ 
शख्वत्‌ प्रियाप्रणयदुलेलितं यथाबद्‌ | 
रम्येषपि वस्तुनिन निदतिमेति चेतः ॥ ६.२३ 
कामिनियों का एक धरंशाख भी द्लोता है। थयाति की दोनों मा्िकार्य 
“मिल्छुछ कर फहती हैँ-- 
सख्या भर्ती भत्तेब भवति इति शामख््रकारा मणनिति | 
और देवयानी शर्मिष्ठा से कामिनीप्रथण धसंशास््र बताती है-- 
भवति स्रीजगस्य पुरुषप्रिशेषेडमिलापः 


इम सबके होते हुए भी खझाब्ारित प्रव्नृत्तियों को अपनी मर्यादा ही परिनिष्टित 
रफ़ने में रद्देध को निस्पन्देश सफलता मिली दे । 


अच्याय २० 
मोहराजपराजय 


यज्ञःपाल का मोहराजपराजय पाँच अड्डों का नाटक है ।* इसकी रचना ११७४- 
११७७ ई० के बीच हुईं, जब गुजरात में कवि का लाश्षयदाता अजयदेव चक्रवर्ती 
झासक था। इसका प्रथम अभिनय महावीर की यात्रा के मद्दोत्सव के अवसर पर 
छुआ था। यदाः्पार के पिता धनदेब मोढ बनिया जाति के थे । धनदेव स्वयं मन्‍्त्री 
थे । यशः्पाल ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कवि में अजयदेव चक्रवर्ती के चरण- 
कमलछ का राजहँस हूँ । अजयदेव ने $२२९-१२३२ ई० तक कुमारपाल के पश्चात्‌ 
आसन किया ॥ इसके कथानक का सार लेखक ने नीचे छिखे एक पद्य में दिया है-- 


पद्मासझ कुमारपालनूपतिजज्ञे स चन्द्रान्ययी 
जैन धर्ममबाप्य पापशमन श्रीहेम चन्द्राद्‌ स॒रोः | 
निर्वोराधनमुज्कता विदवता यूतादिनियोसन 
येनेकेन भटेन मोहन्पतिजिंग्ये जगत्कण्टकः॥ १.४ 
अर्थात्‌ राजा कुमारपाल ने जन-धर्म के श्रो हेमचन्द्र से पापशमन करनेवाले जन 
चर्म की दीक्षा छी। उन्होंने अपने राज्य से चूत ज्ञादि का निर्वासन कर दिया और 
जगरकंटक मोद्द नामऊ राजा पर विजय प्राप्त की थी । 
कथानक 
कुमारपाछ ने ज्ञानदर्पण मामक चर को भेजा था कि जाकर देखो कि मोह नामक 
इब्नुराज आ गया कि नहीं। सदाचार नामक दुर्ग में विवेकचन्द्र नामक राजा 
ज्ञनमनोबृत्ति नामक राजधानी में रहता था। मोहराज ने उस पर शआषक्रमण कर 
दिया। मोद्द ने विवेकचन्द्र के दुर्गे सदाचार को घेर लिया । दुर्ग में पानी पहुँचानेबाली 
नदी धर्मचिन्ता पर याँध बनाऊर दुर्गवासियों को ध्यासा रखा गया। उन्होंने 
सदएण, आाणक कुआं दणाणा ५ जब उसे सी. शत्रु ले रह से सख् दिया, लद मोह के 
दुर्गवासी चर काम ने इसकी सूचना सोद्द को दी | इस प्रकार की अनेकानेक विषम 
परिस्थितियों में विवेकचन्द्र की याचना के अनुसार मोद्द ने उसहो दुर्ग छोड़कर 
यादहर निकल जाने के लिए धर्मद्वार दें दिया । विवेकचन्द्र के साथ उसको पक्की द्ान्ति 
और कन्या कृपासुन्दरी थीं । 





३ इसका प्रकाशन शायकृवाद रियण्टल सीरीज में दो चुका हेँ। पुस्तक 
सेरक्ृत विश्वदिचालय, वाराणसी के पुस्तकालय में प्राप्तत्य है । 


श्श्र सध्यकालीन संस्क्रतन्‍नाटक 


राजा कुमारपाल की पत्नी नीति से की्िमजरी नामक कन्या और अताय नामक 
चुनत्न थे । जैन सुनि के प्रभाव ले कुमारपाल ने इनका स्याग कर दिया था। कीर्ति- 
मक्षरी भी मोह से जा मिली थी। मोह ने प्रतिज्ञा की थी कि अब में रहूँगा या 
कुमारपाछ रहेंगे । पहले तो मोह ने उसके पक्ष में मेद डारूना आरम्भ किया । 

कुमारपाछ को गुरूपदेश हुआ कि विवेक की , कन्या कृपासुन्द्री से विवाह करके 
मोह को जीत सकोगे। हेसचन्द्र के तपोवन में कुमारपाछ ने कृपासुन्दरी का दर्शन 
किया । राजा कृपासुन्दरी के साथ धर्मवन से विनोद करता था। वहीं कुमार को 
महिपी राज्यश्री आकर कृपासुन्द्री का प्रणयपाश बेखकर मान करके दूर चली जाती 
है। राज्यश्नी देवीके पास जाकर याचना करने छगी कि हे देवि, कृपासुन्दरी का 
सौन्दर्य ज्ञीण हो जाय । वहाँ मूर्ति के पीछे छिपे एक अनुचर से कहलवाया गया कवि 
राजा का भावी अभ्युद्य और विजय तभी सम्भव है, जब वह कृपासुन्दरी से विवाह 
कर लेगा । वह स्वयं कृपासुन्द्री के पिता विवेक के पास उसे माँगने गई । विवेक 
ने कहा कि सेरी कन्या तभी पियाह करेगी जब कुमार सन्तानहीन छ्मेगों का धन 
लछेवा बन्द कर दे और सात पार्षो से छुटकारा पा छे। राजा को यह स्वीकार करना 
पढा । नगर से पशुमारण, चूद, मथपान, चोरी जादि दूर हो गये। इनके हटाये 
जाने से राजा की जाय गिर गई । 


मोह की सेना में राग, द्वेप, अनड्ग, कोप, यर्व, दग्म, पासण्ड, +लिकन्दल, 
मिथ्यास्वराशि, पद्चविषय, प्रसाद, पापकेतु, णोक, शद्भार आदि थे। कीर्सिमझ्षरी और 
प्रताप भी उससे जा मिले थे । इनके साथ मिलकर मोह ने कुमारपाल पर आम्रमण 
कर दिया। कुमार ने थोगश्षास्र का कबच पहना और पुण्यकेसु, विवेकचन्द और 
ज्ञानदर्पण को साथ लेकर मोद्द से छड़ाई की । मोद्द महायुद्ध के पश्चात्‌ परास्त हुआ । 
विचेक को जनमनोथूत्ति नामक राजधानी मिल गई । 


समीक्षा 


मोहराजपराजय प्रतीर-कोटि का नाटक है, यद्यपि इसे विशुद्ध प्रतीकात्मक नहीं 
कट्दा जा सकता; इसके नायफ कुमारपाछ, विदूपक, स्यापारी फुयेर और उसके साथी 
साधारण नर पात्र हैं । ऐप्टी रचनाओं का प्रधान उद्देश्य चरिग्र-निर्माण धोता दे भर 
इनके द्वारा छोकदृष्टि में राध्यात्मिक भब्जुछता का सम्मवेश कराया घाता दे । 
यशपाल को इसमें परी सफलता मिली दे। उन्होंने क्षपनी भाषा, भाव भौर 
तर्फ्रारणि के द्वारा झपनी रचना में पर्षाप्त श्रभविष्णुता सम्पादित की दे । थथा, 
उद्यान फलसंपट्टेय लवणेनात वपुज्ञ बिते- 
नास्यें मासिकयेन्दुना वियदलझ्वारेण काब्यं पुनः 
राप्टूं मूपतिना सरः कमलिनीपण्डन दीन यथा 
शोच्यामेति दशा हहा शृद्रमपि क्यक्त सथा स्वामिना ॥ कैद 
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इस नाटक में तत्काछीन समाम और राजनीतिक - जीवन का प्रकाम चित्रण मिलता 
है। विष्टरनिध्ज ने इसकी प्रशंसा की है-- 

गुफ्ां$ फा9ए ... $3 णी ववरीटा९४६ 70 गला॥रए दिए 6 व्रॉदाशप एणा। ० 
आंध्ज 97५६ 4४0 95 पा०णजांगड़ गशी६ 00. ॥6 केंडाणए शाएं ३०लंगं ए०रव/0ा 
ता 07746 ॥ (06 ]॥॥ ट्टायप्र ए. 

ऐसे प्रतिवन्धों को लेजर चलनेवाले कवियों की कृतियों में नाव्यकछा प्रकाम 

उच्च स्तर नहीं प्राप्त कर पाती--यह सत्य ही है। कवि ने धार्मिक प्रवृत्तियों को 
मनोरंजनास्मक परिधान में प्रस्तुत करने में सफलता पाई दै।.“#- 


अध्याय २१ 
प्रबुद्ध रौहिणेय 


छः ज्ढों में प्रकरण प्रबुद्ध रौदिणेय” के रचयिता रामभद् मुनि हैं ।* रामभव के 
शुरु जयप्रभसूरी वादिदेव के शिप्य थे। इनका समय ख्रीष्ट की बारहवीं शती का 
अन्तिम भाग है ।'* कवि स्वतन्त्रता का प्रेमी था।* 
कथानायक रौहिणेय के पिता छोहखुर नामक डाकू ने मरते समय उसे शिक्षा दी 
कि महावीर स्वामी .की घाणी कान में कहीं न पड़ जाय इसका प्रयत्न करना क्योंकि 
घह घाणी हमारे कुछाचार का विध्वंस कर देनेवाली है। रौहिणेय ने देखा कि 
वसन्तोत्सव के अवसर पर नागरिक प्रेयसियों के साथ मकरन्दोच्यान में क्रीडा कर 
रहे हैं । उसने निर्णय किया कि सर्षोधिक सुन्दरी का णपहरण कर्खु, क्योंकि-- 
बणियू चेश्या कविश्नट्टस्तस्कर: कितबो द्विजः। भर 
यत्रापूर्वोॉद्थेलामी न मन्‍यते. तद॒हब था ॥ १०१३ 
उसने छिपकर किसी धनी घर की रमणीयतम सुन्द्री को अपने 3पपति से चार्ते 
करते देखा | सुन्दरी भदुनवती अपने निजी भाग्य से परम असम्तुष्ट थी। उसका 
उपपति उसके लिए निरवग्रह सौभाग्य की सृष्टि कर रहा था। नायिका ने 
५» भागक से कद्दा कि पहले घुष्पावचय कर ले जौर फिर शीतरू कद॒लीगुह में क्रीडारस 
का आनन्द लें। उन दोनों में स्पर्धा हुईं कि हम अछग-अलग दिशाओं में जाकर 
? पृष्पावचय करते हुए देखें कि कौन अधिक फूल तोड़ छाता है। रौहिणेय ने नायिका 
ई को फूल तोडसी हुई देखा-- 
२ 





$. इसका प्रकाशन आत्मानन्द सभा, भावनगर से हुआ है। इसकी प्रति 
चिरंजीव पुस्तकालय आगरा में है। 

२. विष्टरमित्न कवि का आबिर्भाव ११८५ ई० में सानते है। इस थुस्तक 
की भूमिका में पुण्यविजय ने लिखा है--सत्तासमयस्वैत्ेपां ( रामभद्गाणाम » 
पिक्रमीयस्त्रयोदशशताब्दीय एव श्रौमद्वादिदेवसूरिप्रशिष्यत्वात्‌ ॥ 

३, उसने स्वयं कहा है-- 

अन्यासक्ते जने स्नेहटः पारवश्यमयार्थिता । 
जदातुश्च॒मप्रियाछापः काछकूटचतुष्टयी ॥ ५.२ 


प्रबुद्धरीहिणेय र्श्ब्ट 


पुष्पार्थ अरहिते मुजेडनिलचलन्नीलाब्लिकाविप्क्ृत: पु 
सल्लावण्यलसत्मभापरिधिमिदेमूलकूलझूपः 
ईंपन्मेघविमुक्तविस्फुरदुरज्योत्स्नाभरश्राजित- 
व्योमाभोगसुगाझ्ुमण्डलकलां रोहत्यमुप्या: स्तनः ॥ १-२६ 

रौहिणेय ने उपपति के दूर चले जाने पर मायिका का अपहरण करने की योजना: 
चनाई और क्षपे साथी शबर से कहा कवि इसके उपपति को किसी बहाने रोककर 
फिर आना। नायिका ने डाकू रौहिणेय का उससे परिचय पाकर हल्ला करना चाहा |» 
डाकू ने कह्दा कि यदि ऐसा किया तो तुम्हारा सिर काट ढालूँगा--त्वरितममतों भव | 
नो चेदनयासिधेनुकया शिरः कुष्माण्डपातं पातयिप्यासि | थोड़ा ही उसके- 
खाहर निकलने पर उसे कन्धे पर उठाकर भाग निकला हि उसे यथाशीघ्र पर्वत के- 
शहर में प्रवेश कराऊँ ॥ 

उपपति ने छौटकर दूँढ़ने पर भी जब नायिका को नहीं पाया तो उसे दबर सेः 
पूछने पर ज्ञात हुआ कि परिजर्नों से घिरा कोई क्रोधी पुरुष बृक्ठ की भोट में निक्रट- 
ही कुद्ध मग्त्रणा कर रद्दा है। उपपति ने समझा कि वह नायिका का पति है और 
सुशझ्ले मार डालने की योजना वना रहा दे । वह डरझर भाग गया। उसे डाकू ने. 
अपनी पत्नी बना लिया । 

दूसरे दिन राजगृह में किसी का अपहरण करना था। रौदहिणेय के चर शबर ने 
पहले से ही सब पता छगा लिया था कि कहाँ, क्या और कौन है। रौहिणेय भी 
दिन में ही एक्चार घटनास्यली देख चुका था। सुभव सेठ, मनोरमा सेटानी और 
सनोरध बर हैं । 

रात्रि के समय रौहिणेय शबर के साथ सेठ के घर के समीप पहुँचा। वर-वधू 
ग्रहप्रबेश् के मुह॒र्त की प्रतीक्षा में थे । गन्धर्व-वर्धापनक उत्सव में सोत्साह गे हुए. 
थे। पहले शवर उनके बीच जाकर नाचने छगा। सेठानी घर के भीतर सब सजा 
करने चली गई। फिर वामनिका का सदूय नृत्त डुआ। अन्त में रौदिणेय आया. 
स्त्री वनकर-- 

कुसुमम॒कुटो पशो मित्ापट्टांशकक्तनीरद्िकानना कुकुमस्तवकाशितललाटा 

युवतिः कक्षान्तरेइलश्श्ची रिकासपंश | 
चद् वेपमूपा से सेटानी के समान था! उसने वर से वह्दारर मेरे कन्धे पर येंठो । 
सुर्द लेकर नाचेंगी। उसका नृत्य द्ोने या ! एुक अन्य अनुचरी वधू को कन्धे पर 
रस्सकर नाचने छगी । बामनिझा भी दबर के कन्धे पर आ बैठी और यद्द नाचने 
छूगा । उसने गन्धर्वों से क्द्टा कि तारस्वर से वाद्य चजाओं । 

मेसी तुमुल के चीच रौहिणेय ने ( मनोरमा के चेश में ) अपनी कोख से पक 
चीरिकासर्प गिरा दिया । उसे घास्तविक सपरे समझ कर छोग भाग चले। रौदिणेय: 
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भी बर को छेकर सागा। थोड़ी दूर पर उसने अपना खीवेश उतार फेक । घर उसे 
देखकर रोने छगा | रौदिणेय ने कद्दा कि यदि रोते हो तो इस छुरी से तुम्हारे कान 
काट छूँगा । वह अपने गिरिगहर की ओर चलता बना । 
सेठ ने समझा कि यह सॉंप ही है। उसकी परीक्षा करने पर ज्ञात हुक कि 
यह कृत्रिम हैं। उस समय उसे णपने रूढ़के फी चिन्ता हुई ) उसे मां कन्धे पर ले 
शई द्वोगी। मां ने कहा में तो घर से निकली ही चहीं। तव तो ज्ञात हुआ हि 
सेठ के छड़के का क्पहरण हुआ है । 
उस समय मगध का राजा श्रेणिक राजगृह में विराजमान था । नगर के सभी 
समहाज्षन उपायन लेकर राजा से मिलने जाये । उन्होंने बहुत पूछने पर बताया कि-- 
दग्धश्बीरहिमेन पोरमलयो दिलन्‍्यां दशा लम्मितः ॥ ३-२३ 
“चोर सुन्दर घुरुष, स्त्री, पझु और घन-दौछत का अपहरण करता है । राजा ने शारच्क 
को बुलुबाया । उसने कहा कि चोर को पकड़ने से मेरे सारे श्रयास-ध्यर्थ गये । फिर 
-अभयकुमसार ममत्री जाये। राजा ने मन्‍्द्री को भी ढांद छूगाई और कहा कि में स्वये 
उस चोर को दण्ड दूँगा। मम्त्री ने कहा कि में ही पांच-छुः दिनों में चोर को 
“पकड़ छेँगा ) 
उसी समग्र राजा को समाचार मिला कि महावीर स्वामी उद्याम में आये हुए 
'हैं। राजा ने उनकी अप्रपूजा की उपचार-सामआऔ छी जौर महयाघीर का ध्यास्यानामत 
झुना ह 
रौहिणेय ने निर्णय किया कि राजा उम्रदुष्ड-प्रचण्ड है । इससे क्‍या ९ मुझे तो 
आज उसी के घर से स्वर्ण राशि चुरानी है-- 
नाथास्मायदि भूपतेभेवनतः प्राज्यं हिरण्यं हरे 
तन्‍्मे लोहखुरः पिता परमत्तः स्वर्गस्थितों लञ्जते ॥ ४-७ 
सन्ध्या होनेवाली थी । रौहिणेय ने देखा कि महावीर स्वामी कहीं परिपद्‌ में 
जाये हुए हैं। वह पिता की आज्ञालुसार दोनों हाथों ले दोनों कान चन्द कर चलने 
झूगा। तभी पैर में वड़ा कांटा शुभ गया । उसे बद हाथ से निकाछ नहीं सकता था, 
क्योंकि तव उसके कानों में महावीर की चाणी घुस ज्ञाती । उसने कांटे को दांत से 
खींचकर निकालना चाहा, पर सफल न हुआ। फिर सो उसे कान से द्वाथ इटाकर 
कांटा मिकाछना पड़ा । उसके कानों में सहावीर की देवछक्षण-विष्यक बाणी घुसी-“ 
निःस्तेदाद्दा श्रमविरदिता नीमजो5म्लानमाल्या 
अस्पृष्टोदीवलयचलना निन्मिपाक्षिरम्या / 
शब्दमोगेडप्यमलवसना विख्रगन्धप्रमुक्ता- 
ख्रिन्तामात्रोपलनितमनोवाड्छितायो: सुराः स्थुः ॥ ४५६ 
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रात के समय राजदृण्ड उस व्यक्ति के लिए घोषित हुआ, जो एक पहर रात के 
पश्चात्‌ वाहर निकले ।' आधी रात का * समय होने को ,झाया । यही समय रौहिणेय 
के चोरी करने का था । वह आया भी । वह राजा के झआसाद के निकट पहुँच याया। 
बहां अरहरी के छुछाने पर वद्द चण्डिकायतन में घुस गया । नयगरारक्षकों ने चण्डी के 
मन्दिर को घेर लिया । रौहिणेय कोने में जा छिपा। घिरे होने पर उसने हाथ में 
छुरी ली और उन आरकर्कों के धीच से भाग निफ्छा । उसके पीछे छोग दौड़े । उसने 
आकार का रूुंघन किया, पर वहीं जाल में फंस यया और पकड़ छिया गया । 

दूसरे दिन रौहिणेय राजा के समक्ष छाया गया । अमात्य भमयक्ुमार भी घुछाया 
शराया । राजा ने उसे शूली चढाने का दण्ड दिया | फिर त्तो--- 


चूर्णनाप्रबदीनभूषिततनुः कृष्णाम्बुलिप्ताननः 
प्रेंखल्केशभरः कुकाहलरबाहृतप्रजाबेष्टितः । 
आहरूढः खरमेपरक्तकुसुमल्रकछोमितोराःस्थिति- 
जोतस्तत्खल्लु कालरात्रिवनिताभिष्पड्टरं गोत्सुक:॥ ५.१४ 
अभयकुमार ने कहा कि इसे शूलछी पर ठीक दण्ड नहीं। इसके पास चोरी का 
सामान नहीं पकड़ा गयां। वह गधे से उतारा गया। उससे पूछताछ सारम्भ 
हुईं। उसने बताया कि मैं शाल्म्राम का रहनेवाद्य दुर्गचण्ड क्सान हैँ । क/म से 
यहों काया था। रात में किसी सम्बन्धी के नगर में न होने से चण्डिकायतन में सोया 
था। तभी शआरक्षकों ने घेर लिया और मुझे प्राकार घना पडा ।- वहीं पकड़ लिया 
गया । युक दूत सालिग्राम भेजा गया । बहों रौहिणेय ने पहले से दी सह्देज रखा 
था। बहा के ग्रामवासियों ने कद्दा कि दुर्गचण्ड यहों रहता दै। आज़ काम से 
झाहर गया है। उस दिन रौहिणेय का न्याय दर गया। 
अमयकुमार ने एक नाटक का आयोजन कराया। पहले तो रोहिणेय को 
सुरापान कराकर प्रमत्त कर दिया गया कौर उसके चार्रो जोर ऐसी व्यवस्था की 
गई कि वद् स्वर्गलोक सें है। नाठ्याचाय भरत के तत्वावधान में वेश्याह्ननायें 
अप्सराओं की भूमिका में थी। चन्द्वलेखा और वसन्तलेखा रौहिणेय के दाहिने बेठीं, 
ज्योतिष्रमा और विद्यु्यमा उसके वायें बेटी । शद्भारव्ती नृत्य करने लगी । गन्धवों 
ने सब्लीत प्स्तुत किया । तब तक रौहिणेय पुनः चैतन्य प्राप्त कर चुका था । समी 
अभिनेता झसे चेतनापृर्ण देखकर चिद्धा उठे--आज देवठोक धन्य दे कि स्वामी- 
रहित हम छोयों को जाप स्वामी प्राप्त हुए-- 
अस्मिन्‌ महाबिमाने ल्वमुत्पन्नश्निदशोड्घुना | 
अस्माक्क स्थामिभूतोडसि त्वदीया: किक्कसा वयम्‌ ॥ ६.५ 
$. यह नियम जाधुनिऊ कर्फ्यू के समान है । 


स्श्् सध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


चन्दलेखा ने कह्ा-- 
यज्ातस्त्वं मछुमझुलमद्दो अस्माक आणप्रियः । ६.१३ 
विद्युख्रभा ने कहा-- 
जाता ते दशेनात्‌ सुभग समधिक कामदुःस्थावस्था ॥ ६-१६ 
तभी प्रतीहार ने आकर कहा कि तुम छोगों ने स्वर्कोकाचार किये विना ही अपना 
कलऊाकौशछ दिखाना आरम्भ कर दिया। एूुंडुने पेर उसने बताया कि जो कोई यहाँ 
नया देवता बनता है, घह अपने पूर्वजन्म के सुकृत-दुप्कृत को पहले बताता है। 
उसके पश्चात्‌ चह स्वर्गोचित भोगों का अधिकारी होता है) उसने रौहिंणेय से आकर 
कहा--मुझ्ते इन्द्र ने भेजा हे क्रिज्ञाप अपने मानव जन्म के उपार्जित शुभाशभ का 
विषरण दें ॥ कि 
रोहिणेय ने खारी परिस्थिति माँप ली ऊि मेरे चारों ओर के छोग देव नहीं हैं 
क्योंकि उन्हें पसीना हो रहा है, वे भूतछ का स्पर्श कर रहे हैं, उनकी माऊायें मुरक्षा 
रही हैं--यह सारा कैंतव है ) उसने मिथ्या उत्तर दिया-- 
दत्त पात्रुपु दान॑ नयानांचतधनश्वाक्र शलकल्पा- 
न्युच्श्वत्यान वचत्रा: शवसुखफलदाः का ल्पतास्तीथयात्रा: 
चक्रे सेघा गुरूणामनुपमविधिना ता: सपयो जिनानां 
बिम्बानि स्थापितानि श्रतिकलममर्ल ध्यातमहेहचमश्व ॥ ६:१६ 
प्रतोह्दार ने कहा कि ये तो शुभकर्म हैं । अशुभ बतायें । * 
रौहिणेय ने उत्तर दिया-- * 
डुद्थरित्रं मया कापि कदाचिद्पि नो कृचम्‌ ॥ ६-२० 
प्रतीहारी ने कहा कि स्वभावतः मनुष्य परखीसंग, परधनहरण, जुआ आदि 
दुष्णवृत्तियों से प्रस्त होता है ॥ आपने इनमें से क्या किया ? * 
रौहिणेय ने उत्तर दिया-यह तो मेरी स्वर्गगति से ही स्पष्ट है कि मैं इन 
दुष्णवृत्तियों से सर्वथा दूर रहा हूँ । * 
सभी राजा श्रेणिक और अमात्य अभय प्रकट हुए । प्रतीहारी की बात सुनकर 
अभयजुसार ने कद्दा-- प्र 
प्रपत्बचतुरोष्प्युचेरहमेतेन.. वदख्ितः । 
वच्न्च्यन्ते वश्नादक्तेदक्षा अपि कदाचन ॥ ६-२४ 
उन्होंने राजा.से कटष्ठा कि इसको दण्ड नहीं दिया जा सकता। यह डाक है 
पर पसाणाभाव के कारण इसे दण्ड देना राजनीति के विरुद्ध है । उसे अभय पअदान 
करके वारतबिकता पद्चुकर छोड़ दिया ज्ञाय। राजाज्ञा से समी छोग वहाँ से 
सिसके । क्रेचक राजा, अमभयकुमार कौर उनकी उपस्थिति में रौद्दिणेय ऊझाया गया ४ 


प्रयुद्धरोदिणेय र्श्धः 


राजा ने फद्दा कि रौहिणेय, सुरद्ारे सब अपराध मैंने क्षमा ऊिये, पर सुम निःशह्ू 
होकर पताओ झि यह सब झँसे तुमने किया। डाकू ने कदा-- 
निशयोपमेतन्मुपितं पत्तनं भवता मया। 
नान्वेपषणीयः कोउप्यन्यस्तस्करः प्रथिवीपते ॥ ६.२८ 
जो कुछ किया, उसमें द्वेतु सद्दायीर स्वामी दैं--- 
बन्धो थीरजिनः फृपेकबसतिस्तत्तत्र हेतुः परः | ६-३० 
उभयकुमार ने फष्टा-नयद्र टौफ नहीं। क्‍या मद्दावीर भी चौय॑निष्टा का भ्रधर्तन 
करते हैं १ 
डाफू ने क्षपनी यात यताई कि केसे महायोर की बाणी को कान में न पहने 
देने के लिए हाथ से कान यन्द्‌ किये, पर काटा निकाटने के लिए द्वाथ कान से हटाना 
पढ़ा नो हमें देवरुश्षण सुनाई पढ़ा, जिसके काधार पर मैंने जान लिया कि मेरे चारों 
ओर जो देवछोक यना था, घद्द घास्तविक नहीं था, फूट था। मैंने इतने समय तक 
पिता की घात मानकर जो महावीर फी यागी नद्ीीं सुनी । वस्तुत:-- के 
हरह्मपास्याश्नाणि प्रवरस्सपूर्णीनि तददो 
कृता काकेनेव प्रकटकट्धनिम्बे रसिकता॥ ६-३४ 
जब में मद्दायीर के चरण-कमर्छा की सेवा में रहूंगा । उसने मन्‍्त्रीसे कट्दा कि 
पैभारगिरिगद्धर से मेरे द्वारा घुराफर रखी हुई वस्तुययें सबको दे दी जायें। राजा 
चक्त टध्लोकर स्थयं गिरिगद्धर देखने के लिए गया । रौंहिणेय उन सबको घचण्डिका- 
यतन में छे गया। वहां उसने उस कपाद को सोला, मिल पर कात्यायनी का रुप 
उत्कीर्ण था। वहीं मदनवद्दी भौर सनोरथकुमार तथा भ्तुलित - स्वर्णराधि सिली 
सबको उमकी चोरित यस्‍्तुयें मिल गईं । राजा ने अनुमति भांगने पर रौहिणेय का 
अभिनन्दन किया-- 
त्वं घनन्‍यः सुकती त्वमद्भुतगुणस्त्व॑ विश्वविश्वोत्तम- 
स्त्व॑ आाध्योडखिलकन्मर्प च भवता ग्रक्षालितं चौयजम्‌ | 
पुण्ये: सर्बजनीनतापरिगती यी भूभु्ःस्वोडर्चिती 
यसस्‍्ती वीरजिनश्वरस्य चरणी लीनः शरण्या भवात्‌ ॥ ६.४० 


समीक्षा 

अबुद्ध रौद्देगेय का कथानक संस्कृन नाव्यसाहित्य में अनूठा ही है। इस डाकू 
को प्रकरण का मायक चनाकर उसके चारो ओर की नृत्य-संगीत की दुनियां में 
संस्कृत का कोई रूपक इतना मनोरंजन नहीं करा सका है। 


नाटक में कूद घटनाओं का संभार है। इस युग में जन्य कई नाटकों में फूट 


२२०. मध्यकालीन संस्कृत-नाटक - 
चटना जौर कूट पुरुषों की अचुरता मिछती है। सेठ ने-डाकू को पकद़ने के लिए पेसे 
कापटिक कम या छूट घटमाओं की योजना की हे-- हा कल 


तस्तदुर्घटकूटकोटिघटनेस्तं घट्टयिप्ये तथा? (३.२२ 


इस नाटक में रौह्तिणेय के द्वारा मदूनवती के अपहरण की घटेना यदि न होती 
सो नाटकीयता में कोई च्ुटि न आती । + 


५३ 


लेखक जैन है, किन्तु उसने पूरे कथानक में कहीं मी जैनधर्स का अचार करते 
का बोझिल कार्यक्रम नहीं कपनाया है । गौण रूप से जेनघर्म की उत्तमसा प्रतिधादित 
करने से इस नाटक की क्लात्मकता अक्षुण्ण रह सकी है । 


इस नाटक में देवभूमि से लेकर गिरिगुफा ( डाकुओं का आवास ) तक का 
दृश्य तथा न्यायाझिय, बसन्‍्तोत्सक, ससमवसरण आदि की प्रशत्तियों का इश्य 
चैचित्यपूर्ण है । 

राजा का अन्‍्त्रों अम्तात्य के प्रति व्यवहार अस्घाभाविर प्रतीत होता है । आाचीन 


काछ की भर्यादारओ के आजुसार मन्त्री का आवर राजा करते थे, उसे ढांट-फटकार 
नहीं छुगाते थे । 


शैल्ो 
रामभद्ग की प्रसादगुणोपन्न शैली सानुप्रास-संगीत-निर्भर है | यथा, 


कचिन्मल्लीवल्लीतरलमुकुलोद्मासितवना 
क्चित्‌ पुष्पामोदअ्रमदलिकुलाबद्धबलया ! 
कचिनमत्तकीडत्‌ परभ्ृतवधूष्यानसुभगा 
कचित्‌ कूजतपारापतविततलीलासुललिता ॥ १.६ 
ऋषि की गद्य शैली भी थिरकती हुईं नततनमयी प्रतीत होती है। यथा, 
ध्वस्तसमस्तशोकाः सत्ततविहितविव्बोका:ः सफलीकृवजीवलोकाः क्रीड- 
न्त्यमी लोकाः। 
इनमें स्थरों का अनुभास उल्लेखनीय है । हु 
अप्रस्तुतप्रशंसा के कतिपय चाक्य भावभवणता की दृष्टि से अतिशय सटीक हैं । 
यथा, 


१. मरुमण्डलीरृप्णावत्पथिकस्य वक्‍्त्रविस्तारितमेवा्नलिपेयं पुनरन्‍्तरा 
पिशाचेन पीतम््‌ । 


२. अहो खलकुट्था शुडेन साध प्रतिस्पधों 
५ $. रौहिणेय के पकड़ लिये जाने पर पुनः कूट घटना का उल्लेख है-- 


2538.९.5. 


सस्ते टकूटकोरिघवनेरेषोड्य चद्धा छतः ॥ ५.३ 


प्रबुद्धरोहिणेय श्श्रे 
हे. पिचुमन्दकन्दल्या रसालरमस्य च कीदशस्त्वया संयोग:। श्ेप्म घिकारा 
अपि यद्यस्मदारम्माणां अनद्गभमाधास्यान्त । 


फ़चित्‌ व्यक्षना का प्रयोग हास्यरस्तोचित है । यथा, 


यत्रेताइशाः सुरूपा चृत्यकल्ाकुशलास्तत्र किमस्माहशां नर्तितुं योस्यम्‌ । 

हास्य रस के अन्य प्रयोग द्वितीय अह्ल में यद्यपि आम्य स्तर पर हैं, डिन्‍्तु हैं 
मनोरंजक । इस अह् में हाग्य का परम प्रकर्प हे। कवि की प्रतिभा नीचे लिखे 
परम्परित रूप में स्पष्ट ह-- हु 


स्थाले स्मे रसरो रुह्दे हिमफणान्‌ झुभ्राश्निधायाक्षतां- 
स्तदुरेणुं मलयोद्धवं मधुकरान्‌ दूवीप्रयालाबलीः । 
हँसी सद्धधिकेसरोत्करमपि प्रेद्धच्छिखा दीपिका: 
सज्ञाभृभ्नलिनी रवे रचचितु प्रतस्त्यमारात्रिकप्‌ ॥ ३.२ 
पप्मानुशीलन 
चरितनायक के चरिय्र का विकास नाठयकला की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। 
महावीर की वाणी सुनमे के चश्रात्‌ उसका चरित्र सदृवृत्षियों से आपूरित होता है ।* 
डाकू होने पर भी नायक का व्यक्तित्व कुद-कुछ कवियों जैसा है। वासन्तिक सौरस 
को देखबःर उसका हृदय नाच उठता है | बह गा उठता है-- 
केचिद वेल्नितवल्लभाभुजलताश्लेपोल्लसन्मन्मथाः 
केचित्‌ प्रीतिर॒सप्ररूढपुलका कुबन्ति गीतध्वनिम्‌ | 
केचित्‌ कामितनायिकाधरदले प्रेग्णा पिवन्त्यादरात्‌ 
किंचित्‌ कूपितलोललोचनपुराः पद्म॑ द्विरिफा इब ॥ १-१० 
छिप 
प्रदुद्ध रौहिणेय में एक कूटधंटनास्मक का प्ररूपण छूटे झ्ड में किया गया है। 
इस युग में नायक के कसी एक अइ्ञ में छोटा-सा उपरूपक सन्निविष्ट करने की रीति 
कनिपय कवियों ने अपनाई है । 
कसी पान्न का छिपक्र या अकेले ही रहकर रह्नसंच पर दूसरों के विपय में 
अपनी भावनायें प्रकट करना नाटकीय दृष्टि से रुचिऊर होता है, क्‍योंकि ऐसी स्थिति 
में कसी अन्य पात्र की उपस्थिति के कारण गोपनीयता की सीमा नहीं रह जाती 
है। इस प्रकार पार्ती की रूंख्या भी कुछ कस हो जाती है। रौहिणेय ऐसी स्थिति 
में अच्छन्न रहकर रूदनवतो को देखकर छहता है-- 


$. इसके पहले मी चह समझतः है कि घासन्ठिक क्रीडा का रस छेना नागरिकों 
की सुकृतिराशि का विलसित है। $.१२ 


ग्रर मध्यकालीन संस्क्ृत-नादक 


फि शद्भास्मयी किम्रु स्मरसयी कि हपेलद्मीमयी ? इत्यादि १.२० 
रामभव्र ने इस नाटक में हृत्य, गीत और बाद्य का छोकोचित हूम्या कार्यक्रम 
आसंगिक रूप से द्वितीय अइ्ट में प्रस्तुत कराया है । 
प्रबुद्ध रौहिणेय में नाव्यालइ्टारों का विशद्‌ सब्निवेश सफर है । तृतीय अह् का 
अवुदेश्य ही नाव्यालंकार-प्रस्तुति है। इस नाटक के आद्यन्त अ्लों में हश्य साममी 
है, सूच्य अपवाद रूप से अइ में गर्भित है। 


सन्देश 
डाकू-जेत्र में सदुवृत्तपरायण सनन्‍्तों के जाने-जाने से यहुत-से डाकुर्श फी मनोद्युरि- 


"में परिवर्तन हो सकता है। १९७२ ई० में जयप्रकाशनारायण के प्रयास्त से ढाकुणों 
स्का दृद्य-परिवर्तन हुआ है। उसका प़ब॒द्ध रौहिणेय पूर्वरूप अस्तुत करता है । 





अध्याय २२ 
धर्माभ्युदय ( छायानाट्य ) 


मेघपमाचार्य ने धर्माम्युदूय नामक एकाह्ली की रचना की है, जिसका नाम 
चुस्तकान्त में छायानाव्य अबन्ध दिया है ।* छायानाव्य-प्रवन्ध नाम के छिए कारण- 
भूत है इसकी सीचे लिखी रप्ञनिर्देशिका-- 


यमन्तिकारादू यतिवेशधारी पुत्रकस्तत्र स्थापनीय:'* | 
पात्र के स्थान पर मूर्ति रखने का उल्लेख पहले भी मिलता है । अभिनवगुष्त 
के अनुसार “मायापुष्पक! में ततः श्रविशति प्ह्मशापः का अमिनय मूर्ति को रप्षमंच 
चर रखकर किया गया है।? 

मेघप्रभाचार्य कब हुए, कहो हुए--इम सब प्रश्नों का उत्त अभी तक 
समीचीन विधि से नहीं दिया जा सका है। कवि के नाव्यनिर्देश की सुदीघेता तथा 
नाटकीय भाषा का रूप बारहवी और तेरहवीं शती के रुपकों से बहुत कुछ मिलसे- 
खुछते हैं ।४ ऐसी स्थिति में सेघप्रभाचार्य को बारहवीं या तेरदवीं झती में रखा जा 
सकता है। जैननाटक परम्परा का समारस्म बारहवीं शती से हुआ है। ऐसी स्थिति 
में मेघप्रभाचार्य को बारहवीं शती से पद्ले नहीं रखा जा सकता । रूपकों को छाया- 
योजना के आधार पर उस युग में छायानाटक नाम देने का प्रचलन तेरहवीं शती 
से पंद्रहदीं घती तक ही दिखाई देता है। इसका प्रथम अभिनय पाश्वेनाथ जिनेन्द- 
सन्दिर में यात्रा-उत्सव के उपलद्य में संघ के सम्यों की इच्छानुसार हुआ था । इसका 
नायक दान, रण और तपः तीनो छोत्रों में अग्रणी दशार्णभद्ध राजा था। एक दिन 
चारविलासिनियों से सेवित राजा सिंहासन पर बैठा था। सारा परिवार भी साथ ही 
विराजमान था । उसने अपने अमात्य से कट्टा-- 


१. इसका प्रकाशन भावनगर से हुआ दै। इसकी प्रति चिरंजीय पुस्तकालय, 
झागरा में है। 

२. खभिनवभारती ना० द्या० १३.७५ पर । 

३. छायानाटक की विदृर्ति सागरिका १०.४ में संस्कृत भाषा में की गई है । 

७. मदन की पारिशात मभशरी में ऐसे दी ल्म्ये निर्देश मिलते हैं। 


क्ब्व्च्ाा 


र्रद्द सध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


कदा मुदाश्रुभिः छ्ाब्यो सिथ्यादशेनकश्मलः । 
देवदेवं नमस्क्रत्य बौर॑ मम शुभोदये ॥ १.७ 


तभी उद्यानपाक से उसे समाचार मिल्य कि श्री वर्धमान स्थासी आये हुए हैं और 
वे दशार्कूद पर उद्यान में ठहरे हैं। सभी लायक को देववाओं और सलुर्प्यों की 
जयजपकार सुनाई पडी / राजा ने सिंहासत से उठकर पांच-सात पढ़ चढूकर हाथ 
जोड़कर सीन बार सिर से एथ्वी का स्पश किया और स्ठुति की-- 


जय जय बीर जिनेश्वर दिनकरकरनिकर मोहतिमिरस्य । 
अक्त्या. त्वदृभ्रिकमल बन्देष्हमिह स्थितस्तावव॥ ११ - 


सिंहासन पर पुनः बेठकर रा/ज़ा ने सोचा--में शक्ति और भक्ति में सभी राजाओं 
से उत्कृष्ट हूँ । उसमे अमात्य फो थाज्ञा दी कि जतिशय घूमधास से ऐश्वर्य-सम्पन्न 
विधि से महावीर की वन्‍्दना करने के लिये प्रस्थान का आयोजग करें।' तमी 
पौरमण्डलेश्वर भी आ गये | राजा पट्टकरोन्द्र पर बेठा । सहस्र घोड़े, हाथी, रथ के 
साथ सेभा पीछे चली । अपने साथ ही बैंठे अमास्य से राजा ने पूछा--क्या सौधमेंस्त 
भी दुर्शग करने आया होगा १ असात्य ने कहा--सम्भावना है। 


उस्री समय ऐराबत हाथी पर बृहस्पति और शची के साथ असं॑झ्य विमान, 
सिंहासन, द्वाथी, घोड़े आदि पर यैंठे हुए देवबन्द से अनुचरित इन्द्र सौधर्म 
स्वर्ग से उतरा। इन्द्र की इच्छानुसार पे्‌रावव अतिशय ऐर्पर्यशाली बन गया 
भा 
फैरावणे कुरु रदाष्ट्कमन्न धेहि 
बापीसरोजद्लमष्टकमष्टक॑ च। 
प्रश्येकमेषु च दलेएु विधेदि नास्ये 
द्वात्रिशतासितम्रिहास्ति किमेतदय | २४ 
बात यह थी कि इस्द् ने जब ध्याम करके देसा कि जिनेन्द्र दशार्ण में हैं, तभी 
सन्द्ेंनि इुक्ाण भद्वराजा को यद कहते सुरा-- 
प्राज्यं राज्यमिदं मदीयमभितो निःशेषभूमीभुजां 
सध्य कोउस्ति समो मम क्षितितल शकत्या च अक्‍त्या प्रभी | 
नो केसाप्यमिवन्दितो5द्मुततरस्पीत्या न वन्दिष्यते 
यहा कोर्षप तथा तथाद्य मयका वनन्‍्यः से ब्रीधीधिपः ॥ १२ 
इन्द्र ने दुशार्णरान का शर्व सर्घ करने के लिए पेराश्रत का ऐेश्ययशाली रूप 
धनाया । सर 
इंघर दक्ाणराज ने देखा कि इस्न के पेरबर्द के सामने सेरा सब हुए डीका दे 


घ्माभ्युदय ( छायानाख्य ) श्र 


उन्होंने मन्‍्त्री से कहा कि मेरा सानमर्दन करने के रिए इन्द्र ने यह सब किया है । 
मैं कैसा रूम रहा हूँ-- 


आमेशः सपरिवारों यथा को5पि न मत्पुरः 
अहँ सराज्यराष्ट्रोडपि पुरन्दरपुरस्तथा ॥ २५ 
सो मैं मनस्थिति में इन्द्र से कैसे मिलँ ? उसने निर्णय किया-- 
न॒यावदायाति पुरन्दरोष्यं वेगेन तावबज्िनवीरपाओश्। 
गृह्ममि दीक्षां ऋृतसाधुशिक्षां पश्चात्तथा दर्शनमस्तु तेन ॥ ३० 
उन्होंने तत्तण दीक्षा ले ली। इसके पश्चात्‌ रप्नमंच पर यतिवेषधारी पुतला रख 
दिया गया ।* 
#दके पश्चात्‌ वहां मदन रति और प्रीति ज्ञामक सहच रति और प्रीति ज्ञामक सहचरियों के साथ आ पहुँचा । 
उसने सगव कहा-- 
ढदि घत्ते हरिलंक्ष्मीमधनारीखररों हरः। 
देवा मदाज्ञां कुबेन्ति मनुष्याणां तु का कथा ॥ ३२ 
प्रीति ने सदन को समझाया कि इसकी तेजर्विता की अस्निमें जलो मत। 
उसने कसी की न सानकर कुसुमशर सन्धान किया ही था कि राजा की ध्यानामि 
से तप्त होकर मूच्छित हो गया । इन्द्र को यह समाचार दिया गया | इन्द्र ने अस्त 
घारा से उसे स्वस्थ किया । इन्द्र ने उसे आज्ञा दी-- 
सास्‍्विकत्रतधारिणां चारित्रिणामन्यदापि मास्म संरब्धो भू: | 
इन्द्र को इन सब कार्मो सें जिनेन्द्रवन्दन के काम के लिए देर हो घुडी थी । 
इन्द्र ने बन्दना करते हुए उनके धघर्माम्युद्य की प्रशंसा की ।* इसके पश्चात्‌ उन्होंने 
दकशार्णभद्ध को नमस्कार करते हुए कहा-- 
अह्ो मूर्तिरहो मूर्तिरहों स्फूर्ति: शमश्रियः | 
अमोमन्ये 
बीतरागग्रभोमन्ये शिष्यो5भूदेष ताहशः॥ ३६ 





१. यमनिकान्तराद यतिवेषधारी पुत्ररस्तत्र स्थानीयः। राजा के स्थाम पर 
उसऊी छाया। (पुतले ) के रद्टमंच पर अभिनय अधिक सफलता से करने के 
उद्देश्य से ऐसा किया गया है। ध्यान की चरम परिणति पुतले में स्वाभाविक है ॥ 
वैसा ध्यान पांग्र नहीं अभिनीत कर सकता था । 

इसी छाया के प्रयोग के कारण लेखक ने इसे छायानाठ्य प्रवन्ध कट्टा ह। इस 
पुस्तक में छायानाटक का विशेष विवरण सुभट के दूताड़द नामक रूपक के स्‍प्रररण 
में देंगे । 

२. धर्माम्युदयस्स से जयति ॥ दे 

श्र 


श्य्दृ मध्यकालीन संस्क्रत नाटक 


सुतमां त्वां नमस्यामि कामिन संयमप्निय: 
दशारणभद्र॒ राज हर्षेणोत्कपेंबपिंणा || ३७ 
सत्यप्रतिन्नस्त्व॑ जातो निर्जितोउहं पुरन्दरः । 
अरद्दीतुमषि चारित्रं यन्नाहं त्यमिव क्षमः ॥ रे८ 


इशाणे की मूर्ति ही रड्टमंच पर थी । बह कैसे उत्तर देती ! इन्द्र ने बृहस्पति से 
पद्दा कि दशार्णराज्ञ उत्तर क्‍यों नहीं दे रहे हैं। बृहस्पति ने उत्तर दिया-- 


स्वाम्िन्‌ू, एप महात्मा गुह्दीतत्नत एवं समशसरुमित्रः परिणामग्रणयि: 
अशमपवित्र: सकलजीवलोकपघात्सल्यमधुरचरित्र:। “'मद्नोडपि भामास्य 
अशस्वितपस्वितपस्तेजसेब दुस्थावस्थासापावितो न पुनः प्रकोपतेजसा | 
केवल दीक्षाक्षणादारभ्य केनापि साकमरनाभाषमाणः समुज्ज्यलगुणकाएता- 
सास्थितः प्तिपन्नमौनध्यान इबोपलचइयते । 

इन्द्र की आज्ञानुसार राजा के पुत्र का अभिषेक कर दिया गया । 


श्रीगद्ति 
धर्माश्युद॒य संस्कृत के गिने-चुने श्रीगद्ति कोटि के उपरूपकों में से है, जिसकी 
परिझषया है--- 
प्रख्यातबृत्तमेकाई अख्यातोदाचनायकम | 
प्रसिद्धनायिक गर्भविभशोभ्यां विधर्जितम्‌ । 
भारतीबृत्तिबहुलं श्रीतिशब्देन संकुलम्‌। 
मत श्रीगदितं नाम विद्वद्धिरुपरूपकम्‌ ॥ सा० द० ६ २६३-४ 
इस एकाद्दी का घूस प्रण्यात है, नायक उदास हे और इसमें श्री धाब्द वस से 
कम २५ धार भयुक्त दे । 
कवि की शैली गीतास्मक है । एक गीत ह-- 
सच्च ज्लायन्नमयं तुहरूव॑ देव अन्नदा कहणु। 
सविसेस तिसिय मणो नयणेहि तियंतओं लोओ॥ १४ 
कवि ने इसमें धर्मप्चार का काम स्रौष्टयपूर्वक ब्यक्षमा से किया है! यथा, 
जिनराज़ किंवदन्ती वन्दितुमुत्कण्ठिता नतिरुपास्तिः | 
सद्धवमंबचःश्ररर्ण. पुण्येगुरुतरभंवत्ति ॥ १८ 
मेघप्रमाचार्य की भाषा की प्रमविष्णुता कतिप्य स्थर्छों पर छोकोक्तियों के प्रपोग 
से द्विगुणित दे । यथा, 


एक्सुत्सादिता: अपर मयूरेण हापितम्‌ । 
एकमिष्ट द्वितीय बेद्येनोपदिष्टम्‌ । 


अध्याय २३ 
चत्सराज 


बत्सराज ने बारहवीं शत्ती के उत्तरार्ध और तेरहवां शताब्दी के भ्रथम चरण में 
संस्कृत साहिव्य को छः रूपक दिये हैं--किराताञुनीय व्यायोग, कर्प्रचरित भाण, 
रुक्मिणीपरिणय ईहारूग, त्रिपुरदाह डिस, हास्यचूडामणि प्रहसन तथा समुद्षमथन 
समवकार ।' बत्सराज़ काछिक्षर के महाराज परमर्दिदेव जौर ब्रेलोक्यमन्न के अमात्य 
थे, जैसा उन्होंने हास्यचूडामणि की प्रस्तावना में लिखा ह--राजा परमर्दि देव 
आत्मनो5मात्येन कबिना वत्सराजेन पिरचितं हास्यचूडासणिनाम अहसन- 
सादिशति भवन्तम्‌ । 


किराताजुनीय ब्यायोग का प्रथम अभिनय इसकी प्रस्तावनानुसार परमर्दिदेव 
के पुत्र ब्रेलोक्यवर्मदेंब ( १९०५-१२४१ ई० ) के आदेशानुसार हुआ | परमर्दिदेव 
या परमार ११६७ ई० से १२०२ ई० तक शासक रहा।* 


कालअषर मध्यदेश में नवों शती से सेरहवीं शती सक घौरभूमि रहा है। कल्म 
और फ्राध्य का भ्रतिम साहचरय उस थरुग की विशेषता रही है। इस प्रदेश का 
नाम अन्‍्देलों के राज्य के प्रथम श्रेष्ठ राजा जयशक्ति के नाम पर जेजाक भुक्ति पड़ा !* 
इस घंश के अन्य महान्‌ राजा दसवीं शी में यशोवर्मा हुआ, जिसने भारत के 
विविध भागों पर विजय कर खज्तराहों में विष्णु का मन्दिर वनवाया और वहीं एक 
जलाशय बनवाय। । यज्ञोवर्मा का पुत्र धक्क अपने पिता से भी यद कर प्रतापी हुआ $ 
९८९ ई० में हिन्दू राज्य-संघ में सम्मिलित होकर धंग ने मजुक्तगीन से छदाई की 


थी ।* उसने स्जु॒राहों में लनेक मन्दिरों का निर्माण कराया। धक्ञ के पुत्र 





$. इन सबका प्रकाशन कविवस्पराज श्रणीत रूपकपटकम नाम से गाथयकवाड 
ओरियप्टड सीरीण, बड़ौदा से दो ,चुका दे। पुस्तक की प्रति काशी संस्कृत 
विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन में प्राप्तव्य है । 

$ दारयचूडासणि में सूत्रधार कहता है--ममापरि जरापराधीतस्य, आदि से 
प्रकट होता है कि उस समय चस्सराज चुद्ध था ॥ 

३. जयशक्ति को जेज्ञा कट्दा जाता था । 

४. इस सादहिक श्रयास की छाया बस्सराज के त्रिपुरदाष्ट में अमिप्रेत हे। इसमें 
फालियर, अजमेर कौर दिप्ली के राजाओं ने पंजाय के साष्टीनोश जयवपाल का साथ 


चत्सराज श्र 


गण्ड नें प्रतीहार-नरेश राज्यपार को दण्ड देने के लिए ३०४८ ई० में अपने पुत्र 
विद्याघर को सेना सहित भेजा । विद्याधर १०१९ ई० में राजा हुआ । इसके शासन 
काल में महमूद गजनघी ने दो बार कार्लिजर पर आक्रमण क्रिया। विद्याधर के 
पश्चात्‌ इस घंझ् में प्रसिद्ध राजा हुआ कीर्तिबर्मो, जिसके आश्रय में अवोधचन्थ्रोदय का 
अथस क्षभिनय हुआ था । रूगभग ११२९ ई० में इस वंश में प्रसिद्ध राजा मदन- 
वर्मा हुआ | इसकी विजर्यों की परम्परा उल्लेखनीय है। उसने /महोबे में मदनसायर 
नासक विज्ञाल सरोबर का निर्माण क्रिया। इन्हीं महान्‌ राजाओं की परम्परा में 
११६७ ई० में परमर्दिदेव शासक हुझा । परमर्दि को एथ्वीराज चौद्ान के आक्रमण 
का सामना करना पड़ा। फ़िर ३२०२ ई० में दिल्‍ली के सुहतान कुतुबुद्दीन ऐव्क 
ने काछक्षर पर आक्रमण किया जौर महोबा को जीत लिया। १२०७ ईं० 
कारुक्षर में त्रेलोक्यमन्न उच्चकोटि का विजेता हुआ । 


उपयुक्त घिवरण से प्रतीत होता है कि वर्सराज के समय भारत युद्ध-जर्जर 
था । राजाओं के पारस्परिक युद्ध की परम्परा खननन्‍्त ही रही भौर साथ ही भुसछमान 
राजाओं का भ्ाक्रमण भारतीय संस्कृति और उच्चाकांक्ताओं का दमन करने के लिए 
निरन्तर होता ही रहा । ऐसी परिस्थिति में कवियों का कर्तव्य था कि वेराष्ट्र 
जागरण का सन्देश दें | वत्सराज स्वयं अमात्य होने के नाते राजकाज से सम्बद्ध 
था । बह समझता था कि प्रजा को सत्पथ पर प्रोत्माहित करना सम्प्रति कबि का 
महदत्त्यपूर्ण कार्य है। उसने कहा कि अब धर्म आत्मरक्ञा के लिए सत्प्तत्रिय की शरण 
में काया ह-- 
एकः करः कलयति स्फटिकाक्षमालां 
घोरं धनुस्तदितरश्व बिभर्ति हस्तः | 
धर्म: कठोरकलिकालकदथ्यमानः 
सर्क्षत्रियस्य शरण किमिवानुयातः ॥ ३६ 
समुद्रमधन नामक रूपक में वत्सराज ने भरतवाक्य में सभी भारतीय राजार्ओो 
को ज्ञौ्यप्रायण दोने का सन्देश दिया दै-- 


ओऔदारयशौर्यरसिकाः सुखयन्तु भुपाः । ३-१४ 


सभी राजाओं के ज्ञौ्य की आवश्यकता थी भारतीय संस्कृति की रछा के लिए, 
जब देश पर यवन आक्रमगकारियों की संस्कृति-विनाशक प्रवृत्तियों बढ़ी-चढ़ी थीं।॥ 





दिया था ॥ १००८ ई० में हिन्दू राजाओं के एक संघ ने शाह्दीवंशन आनन्दपाल के 
साथ मिलकर महम्ूद्‌ गजनवी से युद्ध ऊिया था और आरम्म में ७००० आक्रमण- 
कारियों को धराशायी किया था | इस संघ में घारा का राजा मोज भी सद्दायक था। 


अध्याय २३ 
चत्सराज 


बस्सराज ने बारहवीं शती के उत्तरार्ध और तेरहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में 
संस्कृत साहिष्य को छुः रूपक दिये हैं--किराताजुनीय ब्यायोग, कर्परचरित भाण, 
रुक्मिणीपरिणय ईहासूग, ब्रिपुरदाह डिम, हास्यचूडामणि प्रहसन तथा समुत्रमधन 
समवकार ।* वत्सराज काछिझ्षर के महाराज परमर्दिदेव और त्रैलोक्यमन्न के अमात्य 
थे, जैसा उन्होंने हास्पचूडामणि की प्रस्तावना में लिखा द--राजा परमर्दि देव 
आत्मनोज्मात्येन कबिना वत्सराजेन प्रिचितं हास्यचूडामणिनाम प्रहसन- 
मादिशति भवन्तम्‌ । 


किराताओुनीय च्यायोग का प्रथम अभिनय इसकी भ्रस्तावनाजुसार परमर्दिदेव 
के पुत्र प्रैलोक्यवर्सदेव ( १९०५-१२४१ ई० ) के आदेशालुसार हुआ । परमर्दिदेव 
था परमाल ११६७ ई० से १२०२ ई० तक शासक रहा ।* 


कालक्षर मध्यदेश में नवीं शती से तेरहवीं शती तक बीरभूमि रहा है। करा 
और काब्य का अप्रतिम साइचर्य उस युग की विशेषता रही दे । इस प्रदेश का 
नाम चन्दे्ों के राज्य के अथम श्रेष्ठ राजा जयदाक्ति के नाम पर जेजाक भुक्ति पढ़ा ।* 
इस वंश के अन्य महान्‌ राजा दसवीं शती में यशोवर्मा हुआ, जिसने भारत के 
विविध भागों पर विजय कर खजरादों में विष्णु का मन्दिर बनवाया और वहीँ एक 
ज्ञकाशय वनवाया । यज्ञोवर्मा का पुत्र धढ़ अपने पिता से भी बढ़ कर प्रतापी हुआ | 
५८५ ई० में द्विन्दू राज्य-संघ में सम्मिलित होकर धंग ने सव॒ुक्तगीन से छडाई की 
थी ।* उसने ग्णजुरा्ो में अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया। धह्र के पुत्र 





4. इन सबका प्रकाशन कविवस्सराज श्रणीत रूपकपटक्म्‌ नाम से गायकधाद 
ओरियप्टल सीरीज, यदौदा से हो इशुका है। पुस्तक की प्रति काशी संम्ह्त 
विश्वविद्याल्य के सरग्यती भवन में प्राप्तन्च दे । 

३, हाग्ययूदामणि में सूश्रपार कद्दता है--ममापि जरापराघीनस्य, आदि से 
अय होता दे ेि उस समय घरसराज़ कूद था । 

३. जयदाक्ति को जेजा कट्टा जाता था । 

४. इस साहिह प्रयास की छाया क्पराण के थरिषुरदाद में भमियेत दे । इसमें 
कार्टिजर। जजमेर और दिन्ती के राजाओं ने पंजाब के साहीनरेदा जयपाल फा सांप 


चत्सराज र्र६ 


गण्ड ने घ्रतीहार-नरेश राज्यपा को दण्ड देने के छिए १०१८ ई७ में कपने पुत्र , 
विद्याधर को सेना सहित भेजा । विधाधर १०१९ ई० में राजा हुआ। इसके शासन 
काल में महमूद गननवी ने दो यार कालिजर पर आक्रमण किया। विद्याघर के 
पश्चात इस बंद में प्रसिद्ध राजा हुआ कीतिवर्मा, शिसके आश्रय में प्रवोधचन्त्रोदय का 
अथम लजभिनय छुज् था $ छगमग ११२९ ई० में इस पं में प्रसिद राजा मदन- 
वर्मा हुआ। इसकी विजयों की परम्परा उल्लेखनीय है । उसने |मद्दोये में मदनसागर 
नामक विशज्ञाल सरोवर का निर्माण किया। इन्द्तीं महान्‌ राजाओं की परम्परा में 
६६६५ ई० में परमर्दिदेव शासक हुला । परमर्दि को एप्चीराज चौहान के ज्ाफ्रमण 
का सामना करना पढ़ा ! फिर १३०२ ई० में दिदली के सुल्तान कुनुदुद्दीन ऐयक 
ने कारुक्षर पर शआआक्रमग किया जीर महोवा को जीत लिया। १२०५ ई० से 
कालक्षर में प्रैलोक्यमन्न उच्चकोटि का विजेता हुआ । 


उपयुक्त विवरण से प्रतीत द्वोता हे कि घत्सराज के समय भारत युद्धन्नर्जर 
था । राजाओं के पारस्परिक थुद्ध की परग्परा जनन्‍्त ही रद्दी छौर साथ ही मुसठमान 
राजाओं का आक्रमण भारतीय संस्कृति और उद्याकांह्ार्ओं का दमन फरने के लिए 
निरन्तर होता ही रहा । ऐसी परिस्थिति में कवियों का कर्तव्य था कि चे राष्ट्र 
जागरण का सन्देश दें । दत्मराज स्वर्य कमाप्य होने के नाते राजडाज से सम्बद्ध 
था । वह समझता था कवि प्रजा को सरप्य पर प्रोस्पाहित करना संतप्रति कवि का 
मददच्वपूर्ण कार्य है । उसने कष्ठा कि अब घर्म आस्मरक्षा के लिए. सत्वत्रिय की दरण 
में आया है-- 


एकः करः कलयति स्फटिकाश्षमालां 

घोर घनुस्तदितरश्व बिभर्ति हस्तः | 
धर्म: कठोरकलिकालकद॒थ्यंमानः 

सत्क्षत्रियस्य शरणं किमिवानुयातः ॥ ३६ 


समुद्रमथन नामक रूपक में वत्सराज ने मरतवाक्य में समी भारतीय राजाओं 
को श्लौयंपरायण होने का सन्देश दिया ढै-- 


आंदार्यशीर्यरसिका: सुखयन्धु भूपाः । ३-१४ 
सभी राजाओं के ज्ञौय की आवश्यकता थी भारतीय संस्कृति की रचा के लिए, 
जब देश पर यवन आक्रमगकारियों की संस्कृति-विनाशक श्रवृत्तियाँ बढ़ी-चढ़ी थीं । 


दिया था। १००८ ई० में द्िन्दू राजाओं के एक संघ ने 


साथ मिलकर महसूद गजनवी से युद्ध किया था और था 
20 न चल 3 





शाहीवंच्चज जानन्दपाल के 
रेस्स में ५००० आक्रमण- 


२३० मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


बह सभी राजाओं की एकमुखता चाहता था, जैसा इसी रूपक की अस्तावना के 
नीचे छिखे वाक्यों से स्पष्ट हैं-- 
सूत्रधार:-- तह्विसश्यतां द्वादशापि आतरः कथमिव वर्य॑ युगपत्कृतकृत्या 
भवामः । 
स्थापकः--युप्माभियौंगपद्येन सर्वकासार्थसिद्धये । 
परमर्दिनरेन्द्रो वा समुद्रो वा निपेव्यताम्‌॥ ४ 
ऐसा छगता है कि परमर्दि की संरक्षता में भारतीय नरेशों में संघ बनाने की 
ब्यक्षना अभिप्रेत है। 
बत्सराज ने अपने किराताजुनीय व्यायोग में राष्ट्रक्षण-कर्तब्य का निर्वाह किया 
है। अनेक कवियों ने अर्जुन का आादशे भारतीय वीरों के समक्ष इस युग में रखा! । 
चर्सराज स्वर्य शेच था शक्कराचार्य के अद्वैत तत्त का परमानुयायी । उसने इस 
रूपक के अन्त में कहा है-- 
मोदध्यान्तप्रणार्श मनसि च महतां शझ्टराह्दैतमास्ताम्‌ | ६१ 


किराजु 
नीय व्यायोग 

चस्सराज स्वयं परम वीर था। उसमे शिष के शूछ को ही समाज की रवा के 

किए आवश्यक मानकर इस व्यायोग के आरम्भ में कहा है-- 
चन्द्राधोभरणस्य तद्भगवतः शूलं शिवायास्घु व: ॥ २ 
घौर रस से ओतप्रौत थद्द व्यायोग चार वीररसात्मक नान्‍दी पर्दों से समायुक्त है। 
इसके आश्रयदाता ब्रेलोक्य मर को-- 
प्रमोदमाविष्करोति करवाललता न कान्‍्ता ॥ ३ 

इस घरिग्र से ऐहिक और आमुप्मिक सौस्य की जो कर्पना कवि ने की दै, वह्द राष्ट्र 
को घीर बनाऊर स्वातस्थ्य-रक्षा का सन्देश देती है । 

ब्यायोग का मायक अज़ुन द्विमाछय पर शिव के प्रीत्यर्थ तपस्या कर रहद्दा था । 
यहीं उसके साथ ब्यास का दिया सिद्ध था। वस्सराज़ ने क्षद्धुन को ब्यायोगोचित 


धीरोद्धत ब्यक्तिव आरम्भ में ही प्रदान किया दे । पद फ्रोध और अद्द्वारपर्वक अपने 
विषय में कद्दता है-- 





$, दस्सराज का समकालिक कवि या प्रद्दादनदेव, जिसने पार्थयपराक्रम नामक 
ग्यायोग में अर्ज़न का आदर्श प्रस्तुत रिया दे ॥ इसी युग के रामचन्द्र का निर्मपर्मीम 
स्यायोग भीम का क्षादर्श प्रस्तुत करता दै। 


वत्सराज २३१ 


अपार्थ: पार्थो5्॑_धनुरधिगुणं निर्मुणमि् 
विसारा एतेइपि प्रसरणपराः सम्प्रति शराः 
न यावन्नो राजा समरमुवि कारव्ययलबत्‌  _ 
कबन्धानां जृत्येस्तुभवति नेत्रोत्सवसुखम्‌ ॥ ६ 


अर्जुन तपस्या कर रद्दा है। इन्द्रढोक से अप्सराओं की विमानमाला उसके 
समीप उतरी! अर्ज़न ने समझ लिया कि इन्हें काम ने याघा डालने के लिए 
भेजा ह-- 
तदेताः प्रत्यम्स्मररसमद्दानाटकनटी- 
निरशाकतु शक्तो भवति क उपायः सुखवधूः । 
अुन ने उनसे यचने के लिए अपने चार्रो ओर याणों का वितान फैला दिया। 
अप्सरार्भों के रथ इब्दछोक छौट गये । फिर कोई भद्दामुनि दो अन्य सुनियों के 
साथ आया। अर्न को छगा कि पिता ही हं। उस मद्दामुनि मे कहा कि धनुप 
और तप का सामक्षस्य मैंने नहीं देखा । अजुन ने अपने उद्देश्य को विशद किया । 
मुनि ने तब अपने को यास्तविऊ इन्द्र रूप में प्रकट करके कट्ठा-- 
शिवप्रसादेन शिवानुभावः प्रथामुतोड्य॑ भविता सुशक्ति: | है 
अर्जुन इन्द्र के जाने के पश्चात्‌ शिवोपासना में छत गया । तभी एक महावराष्त मुनि , 
की दिद्या में आक्रमण करते आया । क्र्जुन तो निर्भीक था । उसने शिव से 5आर्थमा 
की कि आप सूअर से सब की रक्षा करें। तभी नेपथ्य से सुनाई पड़ा कि किरात 
ही शिव का कास करने जा रहा है। अशुन छज्जित हुआ कि किरात मेरी रक्ता करें । 
अर्जुन ने बाण चछाया पर उससे पहले ही किरात ने बाण से उस सूअर को धराशायी 
कर दिया। यह जानकर अज्जुन क्षपना घाण उठा छेने के लिए सूअर के पास गया। 
बघह्दां एक ही बाण था और सूअर को दो घाव छगे थे। क्रिसका बाण बहों था--इस 
प्रश्न को छेकर किरात और छ्जुन में विवाद हुआ । किरात सेना ने अर्जुन पर घाण 
बरसाना आरम्म किया तो अर्जुन ने भी घीरतापूर्वक उनके छक्के छुड़ाये। अर्जुन 
की जात्मछाघा का उत्तर देते हुए किरात ने कहा कि ज्ञात्रवछू होता तो तपस्या क्‍यों 
करते ? अर्जुन ने क्रोधित होकर कद्दा--जाओ, किरात छोड़ देता हूँ । किरात ने 
देखा कि इसे इस वेश में क्रोध दिछाना असम्भव है। उसने झट दुर्योधन का रूप 
धारण किया। अ्षज्ञुन ने उससे कहा-- 
हर्योधन भवानेव जानात्युचितमात्मनः | 
यत्पातकम्य रूप॑ कैरातमुररीकृतम्‌ ॥ ४७ 


कृत्रिम दुर्योधन ( शिव ) ने कहा--अज्जेन, तपस्या से राज्य चाहते हो। अर्जुन 
मे कहा कि छडढ छो | दुर्योधन मे कहा कि तपस्वी से क्या छड़ना। अर्जुन मे कहा 
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कि छद़कर देखो | तुम तो गदायुद्ध में निष्णात हो। कोदण्ड ही गदा होगा। 
फिर तो शिव जौर अर्जुन कोदण्डगदायुद्ध में ब्याइत हो गये | छड़ते-छद़ते दुर्योधन 
से फिर अपने वास्तविक रूप में आकर शिव ने नमस्कार करते हुए भर्ज्ञन को 
पाशुपताश्न दिया । 
कवि ने महाभारत और किराताज्ुुनीय की कथा में पर्याप्त परिवर्तन करके इसे 
नाव्योचित संक्षिप्त जौर कलात्मक रूप पदान क्या है। शिव का दुर्योधन रूप 
धारण करके शर्जुन से लडना कवि की तिजी क्ठपना है, जो पर्याप्त रुचिकर दे । 
शैली 
कवि को याक्पाटव सिद्ध है। सिद्धादेश इन्द्र से कहता है कि अन्घवलवाले 
दुर्योधनादि से सदस्र नेन्न सहित पाण्डवों को कया भय-- 
कथमन्धबलात्तिपां पाण्डवानां भवेद्धयम्‌ । 
सहस्ननयनः पक्षे येपामुज्ञागरः सदा ॥ २४ 
कहीं-कहीं अजुप्राप्त-सरणि सन मोह लेती है । यथा, 


ऋ्रोडोडयं कलितः क्रुधा कलिरिव ऋराशयो घावति ॥ १७ 
रेरे द्रीपदीदयित, दूरीकृद दुराशामिमा >मयिकापुरुष ! 
सूझर के लिए कबि ने क्रोड, किटि भूदार, पोन्नी, घराद्, कोल आदि झर््दों 
का प्रयोग किया है । 


फकतिपय स्थलों पर व्यक्षना का मनोभिराम निद्शन दे । यथा, 
सम्प्रति तेपां कलकलः कृतान्तनगरे बर्तते ॥ 
श्रर्थात्‌ ये मारे गये । 
अन्यत्र अर्जुन के उपोषित याणों की पारणा फी चर्चा है-- 
तलपःप्रसद्भादुगतसंगराणामुपो पितानां मम सायकानाम ॥ ४३ 
मंद्दाकपि बश्सराज की इली में रसनिर्भरता दे, जैसा उन्होंने आर्मपरिचय देते 
हुए फद्दा ह-- 
रसपरबशबाणी-बत्सलो बत्सराजः | [ दास्यचूडामणि ] १-४ 
सन्देश 


यदि मुक्ति चाहते दो तो मन को शुद्ध फरके सौद्ाद रस से उसे क्ापूरित फर 
क्टो । शपस्या दपर्थ है-- 


मुक्ती सक्तिरथास्ति ते पढ्िर ऋुरामिमां प्रक्रियां 
सर्वश्रेय विनिद्रसीददरस सन्घेहि शुर्द मसः॥ १८ 


चत्सराज् ब्श्३ 


क्ष््ञन के मुख से कवि ने कषत्रोचित मुक्ति का सन्दर्शन किया है। थट्टी राष्ट्रजागरण 
के लिए कवि का सन्देश है-- 
उत्कृत्यायससायके न समरे दर्पोद्धतान्‌ म्रिद्विप- 
स्तद्विम्बं दिवसेश्वरस्य सहसा भिर्त्वात्मना पत्रिणा । 
मुक्तियों समवाप्यते भवतु नः सेव प्रमोदास्पदं 
कर्मझानसमुच्चयोपजनि्ता दूरे नमस्यामि त्ाम्र्‌॥ २० 
महामुनि ने अपने वास्तविक इन्द्र के रूप में प्रकट होकर बताया कि शंकर के 
पसाद से सव सिद्ध होथा । 
कर्पूरचरित 
बत्सराज की दूसरी कृति क्पूरचरित भाण है। इसका प्रथम जमिनय नीलकण्ठ- 
यात्रा-मद्दोस्सव के अवसर पर जाये हुए विदुग्ध सामाजिकों के जादेशानुसार हुआ था । 
इसके प्रथम अभिनय के लिए श्रभातकारू का समय चुना गया था ।* 
कर्पूरचरित में विदेश से आये हुए कर्षरक नामक घूर्त की ज्षास्मकथा प्रायः 
चअन्दनक नामक दूसरे घिट के साथ “आकाश! रीति से संवाद के माध्यम से प्रस्तुत 
ह। कर्पूरक के अनुसार माया-श्यापार से घढ़े-वढ़े काम, राम, विष्णु आदि देवताओं 
लक ने परे किये हैं। घह घूतशाल्य की ओर चला जा रहा था कि उसे जुआरी 
चन्दमक दिखाई पढ़ा, जिसने कर्पूरक द्वारा घुछाये जाने पर कष्ा कि तुम्ददारा मुँह 
भी नहीं देग्बूँंगा, क्योंकि सात-आठ दिन से द्यृतशाला में तुम्हारी भनुपस्थिति रही 
है। कपूंरक ने कह्दा कि द्रिद्र हो गया हूँ, फिर वहां केसे आता १ चन्दुनक ने कहा 
कि जब विलासवती ने अपना हृदय तुमको दे रखा दे तो फिर मुमको क्या कमी 
रही १ जपनी गोद में रखी वीणा के विषय में कर्परक ने बताया कि इस पर मेरी 
प्रेयसी गाती है-- 


रतिस्मणप्रियसुद्रदरा शशाइसुभगेन निईतिकरेण । 

कर्पूरेण वियोगो भगवति रुद्राणि मा भवतु ॥ १० 
उसने यन में विछासवती को जुनः शुनः दराप्कर समातित्षजण एए जीकाए भर २ शरद बाजार 
है कि क्सि प्रकार विद्यसवती ने चन्द्रमा के व्याज़ से मुझे उपाल्य्म दिया है ॥ 
इसके पश्चात्‌ कर्पूरक की घूर्तता का आख्यान है कि कैसे मैंने मझ्ीरक नामक मागरक 
को उल्ल, बनाया है । एक दिन वह बिलासवती की जोर से मेंट लेजर मंजीरक 
के पास पहुँचा । मंजीरक का नाम छेते ही हँसी से उसका पेट फूल जाता हर 





3. सूत्रधार के झ््दों में--अये, श्राप्त एवायसशिनयोचितः स्वभावसुभगो 
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रश्४ सध्यकालीन संस्क्ृरत-नाटक 


चन्दनक के पूछुने पर वह बताता दे कि उसकी वेप-चेष्टादि का ध्यान आते ही हँसी - 
जाती है-- | 
बक्रो जूटः खल इच सदा कर्णदेशावलम्नः 
क्षीण: कूर्चों भट इब मुहलंब्धलोहप्रसन्न: | 
हस्ते शख्ली भ्रमिशतकरी लासिकेव प्रगल्‍्भा .._ 
चाक्संरोधी गद इच सुख किश्व ताम्यूलगोलः ॥ १४५ 
उसते सारा झूठ-मूठ ढोंग रचा कि मुप्ते विछासवती को माता कछाचती ने आप 
के पास गैजा दे कि अपने वियोग में विछासवती भरी जा रही है । उसे आकर 
वचाइये । मंजीरक ने कट्दा क्रि यह कैसे ? वह तो कर्षरक पर छट्दू है। उसने अपने 
केलिशृह में कर्पूरक के चित्र के नीचे लिखवाया है-- 


बघाचालत्य॑ पदालमो मझ्जीरः कुरुतां चिरातू। | 

कर्पूर एवं सवोन्नसन्नसौभाग्यभाजनमू॥ रे० 
कर्पूरक ने कहा कि यह सब आप उससे कलद्ट करके कहते हैं! वह आप से मेल 
चाहसी है। फिर सो असन्न होकर मंजीरक ने 'कर्पूरक को तास्वृूल-चन्दर्नांशुक की 
विछासबती के द्वारा भेजी भेंट मानकर स्वीकार की और अपनी अंगूठी कपूरेक को 
देकर कष्दा कि इसे दिँ्लाकर आप १००० स्व्ण॑मुद्रा्यें प्राप्त कर लें। 

जो अंशुक कपूरक ने संजीरक को दिया, वह उसे गणिका चन्द्रसेना के घर चोरी 
करने से प्राप्त हुआ था। चह कैसे ) चन्द्रसेना से चन्दनक को प्रेम था, किन्तु बह 
हारदृत्त के चक्कर सें थी । एक दिन कपूंरक ने हारद्त का हार चन्वसेना को उपहार 
रूप में यह कहकर दिया कि श्ाज्ञ हारदत्त की विजय हुई है धूतशाल्ग में । मुझे 
जापको उपहार सहित बधाई देने के लिए भेजा है। तब तो उसके घर महोत्सव 
सनाया गया । चस्द्रसेना की माता मायावती ने क्रक से कहा कि हमारे आज घर में 
सबने छऊू कर सदिरा पी है। थे अचेत पढ़े हैं ॥ आप सावधानी से हमारे घर की 
रहा करें । कपूंरक ने इसे अच्छा अवसर समझा और वहां से चहुमूल्य बस्त॒यें खुराकर 
भाग चला । इन्हीं वस्तुओं में उसे बद्द अंशक मिला+ जिसे उसने मंजीरक को उपहार 
रूप में दे डाछा था । 
.. 'न्दुनक मे कहा ऊि तुमने तो मेरे प्रतिपक्षी हारदत्त का काम किया द्दे। कर्रक 
ने कहा कि ऐसा नहीं । सुनो, मैं दरिद्त हो चला था । में णुक दिन मणिमद्र थक्ष के 
मन्दिर में पहुँचा और उन्हें छछाहना दी-: 
जोपहार नियोगपरन्परामि- 
पूर 22% च धनामि च संददरन्ति | 


आशामय॑ इृढमपि द्रढयस्ति कद 82 
विश्वप्रहस्भनपरा हि सर्देव देवाः र४ 
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कर्परक ने सणिभद्र से कहा कि सीधे से उन सभी वस्तुओं को लौटा दो जो पहले 
कभी मैंने तुमझो अर्पित की । मेरी विहलता के उन्हीं छर्णो में चनुरक नामक किसी - 
व्यक्ति ने आरर मणिभद्व से कहा ऊि हे देव, मेरे बिचुड़े हुए भाई को मुझसे मिला दो । 
झंने छिपकर यह सब सुना भर उसझे पीछे-पीछे हो लिया । जब वह मदिरालय में 
घुसा तो उसके आंगन में बैठकर मैं रोने छया कि चतुरक नामक भाई के न मिलने 
पर भी मैं जी रहा हूँ । पूछने पर मैंने बताया कि में वही निपुणक तुम्हारा छोटा 
भाई हैं, जिसे तुम ढृढ़ रहे हो । फिर तो मेरा आदर बढ़ा । चतुरक ने वहीं मधूत्सच 
कराया । उसने हारदृत्त के प्रेषित उस हार को झौण्डिक को देने का प्रस्ताव किया 
जो उसे चन्द्रसेना के घर से मिझा था । 
कर्पूरक ने कहा कि मैंने चतुरक को अपने चीथड़े की पोटली खोलकर नकली 
सोना उपद्दार रूप में दे दिया। मैंने चतरक के मदिरा के श्रभाव से अचेत हो जाने 
पर उसकी गोद से हारदृत्त का द्वार ले छिया और चलता वना । 
तभी उधर से विरोधक के निऋलने की कल्पना करके कर्पूरक ने उससे पूछा 
जि घबड़ाए हुए क्यों भाग रहे हो ? उसने कद्दा कि मैं चन्दनक को यधाई देने ज्ञा 
रहा हूँ । उसके प्रतिपक्षी हारदत्त को राजपुरुष पकढकर निर्वासित करने ले जा रहे 
हूं। उसके नौकर चतुरक ने शौण्डिक को नकली सोना दिया है । निषुणक नामक 
किसी दूसरे व्यक्ति ने हार देने के बहाने से चन्द्रसेना का सब कुछ चुरा लिया है। * 
तुम्हारे ँ्रणयपथ में वाघा डालने बाली कलावती का बिछासवती से कोई सम्बन्ध 
न रहा। 
कर्पूरक के पछुने पर विरोधक ने बताया ऊि मैंने विछासबती से कहा कि कलावती 
नुर्द्वारा सर्वस्व चुराकर रात में भाग ज्ञाना चाहती है। सावधान रहना। उधर 
कलावती से कहां कि विछासवती तुम्हारी सारी सम्पत्ति खोदकर कर्प्रक नामक 
ज्ञुआरी को देना चाहती है। उससे सावधान रहो ॥ तदतो रात्रि के समय द्वंघिगस्थान 
को खोदती हुई कडावती का केश पकड़कर विलासवती ने निर्वासित कर दिया। 
दौली 
वत्सराण की कल्पना का उस्कर्ष इस भाण में अच्चुर मात्रा में विद्यमान है| 
चन्द्रमा सें अप्रि होने का ठथ्य नीचे लिखे पद्म में जनुमान द्वारा प्रमाणित है-- 
इद्दास्ति नून॑ तुद्दिनांशबिम्वे 
कलझ्ुघूमानुमितो हुवाशः । 
अस्यांशुपूरः कथमन्यथासो 
ज्वालावलीडम्वर्मातनोति ॥ १२ 
कवि ने यमकारूझ्लार का उत्कर्ष कर्पूरक और मझीरक आदि को कपूर और - 
मंजीर से सप्रसड्र उपभित करके प्रमाणित क्रिया है । 


२३६ सध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


बत्सराज पहले के कवियों की उक्तियों को यथावत्त्‌ संकलित कर लेने में कोई 
चुराई नहीं मानते । एक पथ है-- 


देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः 
तं तु देश न पश्यामि यत्र आ्राता सहोदरः ॥ २६ 
यह पद्च जातक में सुप्रसिद्ध है। 


पूर्ववर्ती चतुर्भाणी में खज्जारित वृत्तियों और प्रवृत्तियों का जाधिक्य है, किन्तु इस 
भाण में माया-व्यापार का कौशल बताकर चमत्कार-निदर्शन वल्सराज का प्रधान 
उद्देश्य है। 


सन्देश 


अनेक पृव॑वर्ती भार्णा की भाँति इसमें भी सजनों को धूतों से बचने की सीख 
व्यज्नना से दी गई है । यथा-- 


उत्सड़े सिन्धुभतुवंसति मधुरिपुगौढमाशिष्य लच्त्मी- 
मध्यास्ते वित्तनाथो निधिनिवहमुपादाय केलासशैलम्‌ | 
शक्रः कल्पद्ुमादीन्‌ कनकशिखरिणो5घित्यकासु न्‍्यधासीदू 
धूर्त्तेभ्यस्नासमित्थं॑ द्धति दिविपदो मानवाः के बराकाः | 
अर्थात्‌ विष्णु, कुबेर, इन्द्रादि देवता भी धूर्तों से डरकर छिपे रहते हैं । 


कछा-विशेष 


इस भाण में रह्मद्न पर अक्रेला पात्र कर्पूरक अपने गायन से भी प्रेहकों का 


अनुरक्षन करता है ।* वह मझीरक की चेष्टाओं का द्वास्यार्थ अभिनय भी करता 
है। यथा, 


उद्चैगोधापठनमझुमं औओब्रयोरात्मगीत॑ 
हस्ताघातैरुरसि तसल्ेसोरज़ी वा्यविद्या। 
शोस्सद्विते दृ्िसे 
भूयो भूयः कररुदपदोत्सज्धिते टृष्टिरज्ने॥ १६ 
( इति त्था तथा अभिनयं दर्शयित्वा ) 
भाण पर एक दी पाजन्न रहमब्व पर होता है। उससे कई घण्टों तक अभिनय 
कराना असमीचीन है । चतुर्भाणी में यह एक दोष दै कि एक ही पात्र कई घप्दों तक 


रह्ममझ पर घना रहता है । क्पूरचरित इस दोप से सर्वथा मुक्त है। इसमें गिने-घुने 
व्यक्तियों की ही चर्चा है। 





$. इति बीणया बहुविध गायति । 
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रुक्मिणीहरण 


बस्सराज का सीसरा रूपक चार जले का हक्मिगीहरण' ईहासूग कोटि का है । 
यद्द अपनी कोटि की भ्राप्त रचनाओं में से सर्दप्रथम दे ।! इसऊा सर्चप्रथम क्मिनय 
कालक्षर में चक्रस्वामी यात्रा में पधारे हुए विदग्ध सामाजि्ों के आदेश से चन्द्रोदय 
के समय हुआ था। 


कथानक 

विदर्भश्वर भीष्मक़ की कन्या रुक्िमगी की ओर से उसी गुरु भगवती सुबद्धि 
और धाई सुचससछा ने आर द्वारका में कृष्ण से रुक्मिणी का सारा बृत्तान्त बताया 
कि शिशुपाठर उससे वियाद्द करने के लिए उत्सुक है और रुक्मिणी स्वयं आपको पति 
रूप में घरण कर चुकी है। रुक्सिणी का भाई रुक़मी शिशुपाल के पष्त में कृष्ण 
से बात्रव रखता था। रुकमी और शिशुपाल दोनों के कई पत्र प्रियंददक मामक 
दूत छे आया जौर बलराम के साथ कृष्ण को दिखाया। पत्र की शष्टतापूर्ण वातों से 
चलराम का क्रोध प्रज्वल्ित हुआ । वे स्वयं शिश्पाल और रुक़मी से युद्ध करके उनका 
अम्त कर देना चाहते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक इन दु्छो को विनीत न 
कर लेगा तब तक-- 


हालां हालाहलमिव हली मन्यतां ताबदेप: | १.२७ 

कृष्ण ने कद्दा कि तब तो कल सचेरे ही प्रयाण किया जाय | 

कृष्ण, बछराम आदि के भन्त्रगा करते समय शिशुपार का दूत सन्धानक 
आया | उसने शिशुपाल की धोर से एक मणिमाछा कृष्ण को भेंट दी | उसने धताया 
कि वैज्ञास में शिशुपाल और रुक्रिमणी का विवाह है। कृष्ण ने सन्धानकू ,से 
शिशुपाल्व को समाचार मिजवाया ऊ़रि विवाह के समय हमलोग भी कुण्डिनपुर 
विवाह-स्थली में आयेंगे । 

रुक्मिणी शिशुपाछ से अपने विवाह का सुनकर ध्याकुल थी । उसको आश्वस्त 
करने के लिए क्रप्ण का चित्र उसे दिया गया था । इधर कृष्ण भी कुण्डिनपुर आकर 
शिविर में ठहरे थे । सुबत्सछा और सुब्रुद्धि रुक्सिणी का चित्र छेकर क्ृप्ण-शिविर से 
पहुंचीं । ५ 





4. कतिपय बिद्वानों ने भास के प्रतिज्ञायौगन्धरायण को ईहामूग माना है 
डा० बनर्जी झाम्त्री 38085. ९५, घष्ठ ६३। साहित्यदुर्षणकर्ता विश्वनाथ को अपने 
युग की कुसुमशेखर आदि ईहामस्ग-रचनाओं का ज्ञान था। सा० दु० ६. २४७- 
३७० की व्याख्या । विश्वनाथ की परिभाषा से यदह स्पष्ट झछकता दे कि रूपक की 
यह कोटि सुप्रचलित नहीं थी । 


श्श्प सध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


सुबत्सला ने रुक्मिणी से बताया कि कृष्य ने चित्रगत आपका पाणिग्रहण कर 
लिया है । वे जब इसका निर्वाह करेंगे । इधर रुक्मिणी ने भी अपने हाथ में कृष्ण 
का चित्र लेरुर पाणिप्रहण किया। मकरन्दिका नामक चेटी ने कृष्ण के चिंत्र पर 
रुक्सिणी का भी चित्र चना दिया और उसे रुक्सिणी के हाथ में दे दिया। 


उधर स्थयंवरार्थी राजाओं की यात्रा चछी । रुक्मिणी आदि उसे देखने के लिए 
आसाद के उपरितर पर पहुँचीं। एक ही गवाक्ष से मकरन्विका भौर रुक्िमणी कृष्ण 
को देख रही थीं । सुवत्सछा ने मकरन्दिका से कहा कि तुम किसी दूसरे स्थान से 
देखो । जब घह अन्यत्र जा रही थी तो ,हड़बड़ी में उसके हाथ से चित्रफक गिर 
पडा और उद्दते हुप्‌ कृष्ण के पास पहुँचा। कृष्ण ने देखा कि उसमें भावी हंष्ण- 
रक्िमणी दुम्पती का चित्र है।* कृष्ण नेऊपर देखा सो उन्हें चित्राकृति सब्श 
रविमिणी गवाक्ष स्रे सिर बाहर निकाले दिखाई पढ़ी उसे देखने ही कृष्ण के मुँह से 
फ्रदिता निकली--- 


उपरचितकलह्ूूं कुन्तलैलंम्बमाने': 
कनकरुचिकपोल कोड्डमीमि: प्रभाभि: | 
तदयगिरिव्रीतः प्रोल्लसद्विम्बमिन्दो- 
रजुहरति सुद्त्या: पीनलावण्यमास्यम्‌ ॥ रै-८ 
उधर से भीष्म मिक्रके । वे क्ृण को विशेष सइक से शिविर-सन्निवेद में छे गये । 
फिर तो रुक्‍मी के साथ शिशक्षुपाछ्ठ का रथ निकला । स्त्रियों की चर्चा हुई कि 
क्ृश्श इसके हन्ता हैं | शिशुपार रुक्षिमिणी को देख भी न सका। इसी थीच इन्द्राणी 
की पूजा के लिए रुज्िमिणी चली गईं ! उस के साथ भगवती सूदद्धि धी + 


कृष्ण मे इन्द्राणी-पूजा के अवसर पर रुक्मिणी की इच्छानुसार उसका अपहरण 
कर लिया । रुफ्मी जौर शिशुपाल के पर के लोगों ने क्ृष्ण-पत्त के छोगें से युद्ध 
किया । कृष्ण तो रक्मिणो को छेकर कुछ हट गये धे । बलराम स्वयं रुक्‍मी और 
शिशुपार् को रोक कर डटे हुए थे । उघर से भाग कर वे झृष्ण के पीचे पढ़े । उन्हें 
चरूदेव और सास्यक्ति ने छछकारा | वे वलराम की झोर लौट पड़े उनकी दुन्दुमि- 
ध्वनि को सुनकर कृष्ण भी लौट पड़े । कृष्ण और शिशुपाल की अपवादपुर्ण छाग-डाट 
फी चातें हुई। चलूराम जौर सात्यकि ने भी इस झगड़े में भाग लिया । छूद़ने का 
समय आया तो शिशुपाल्ल और रुक्‍्मी जाकाद में जा पहुँचे और मायायुद्ध, करने 
छगे । आकाइ से याण घृष्टि होने ऊरूगी। कृष्ण ने कद्दा क्रि गरड पर चढ़ कर हम 
शआऊाश में जाते दें सौर वहाँ से उनको गिराते दें । कृष्ण के ध्यान करते दी रादड 
थआ पहुँचा! धरुंड ने कृष्ण से कद्दा-- 


4. यह दृश्य छायानाव्योचित है । 


चत्सराज श्३्६ 


पक्षानिले: प्रमभमम्धुनिधीन्‌ घुनोमि 
त्वं चेदघोभुवनजिष्णुतयोत्सुकीडसि । 
उत्कण्ठितोडसि यदि तेपु तदानयामि 
तानिन्दुशेखरविरश्िपुरन्दरादीनू_ ॥ ४-२१ 
उस पर चेठ कर कृष्ण आरादय में उढ़ पड़े । कृष्ण ने उन दोनों को पकड़वा 
कर गणड़ को क्षादेश दिया-- 


मा मुझ्य मा पीडय गाठभन्ञनया हे 
स्व॑ ता््य दाहयान्‌ सुतवद्गृद्दीत्वा | 
अभद्वमेवाहूमिमी बहन्ती 
स्ववगंबीरेषप समप्य गच्छ ॥ ४.२३ 


क्षगढ़ा मिटा । बलराम भौर कृष्ण द्वारका की ओर रथ पर चल पढ़े। 


कथानक में अनेक घटनायें नाव्यकला की दृष्टि से व्यर्थ हैं । चरित्रचिन्नण के लिपि 
भी उनका उपयोग नहीं हुआ दे । द्वितीय जह्ल में सन्‍्धानक का झिशुपारू का दूव 
यन कर आना ऐसी द्वी बात है । _ कर 


अर्धपक्षेपफ में आने योग्य सूचनीय बातों को एफ्रोक्तियों के द्वारा कर्मों के 
आरम्भ में अनेक स्थलों पर बताया गया हैं । चतुर्थ क्षह्ष के आरम्भ में सात्यक्ति 
बताता है कि केसे रुक्मिणी अनायास्र दी अपहृत होने के उदेश्य से कृष्ण के रभ में 
आ गई | फिर फंसे छड़ाई हुई । 


कथास्तोत 


रुक्मिणीहरण की कथा का मुछ स्रोत हरिवंश और भागवत दे । मूरूकथा मे 
अनेक परिवर्तन करके लेखक ने इसे नाटकीय स्वरूप प्रदान किया दे। पूर्वकथा में 
मुबुद्धि, सुबत्सठा, गरुढ आदि के कार्य-कलाप नहीं हूँ । चित्र का प्रकरण भी घत्सराज 
की निजी योजना ह। स्वर्य॑ंघरार्थी राजाओं की यात्रा का प्रकरण भी युगानुरूप है। 
पहले के नाटकों में ऐसी यात्रा का समावेश भी नहीं दिखाई देता । इस युग से 
ऐसी यात्रा का दूसरे रूपकों में भी बर्णन मिलता है । 


पात्रोन्मलिन 


पानों की अपनी निजी अक्तियों के द्वारा उनका चरित्र-चित्रण करने मे कवि 
- निषुण दे । वछरास की उक्ति है-- 


सर्चे भहाः प्रसन्ना नन्दकसुष्टिप्रहनुकूल्येन | 
आयासो गणकानां मिथ्या अ्हगणितविस्तारे: ॥ २.१० 


२४० मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 
अपि च 
व्योप्ञि प्रहत्य झुसल॑ अहमण्डलीं ता- 
माबत्ये साधु घटयामि तथा यथात्थ ! 
उचावचस्थितिविषय यतो5लुकूला 
सम्पादयिष्यति समीहितसिद्धिमेव ॥ २.११ 


चरित्र-चित्रण करने से कवि की ऐतिहासिक प्रद्ृत्ति है। यथा, कृष्ण के 
विपय में-- 


यशोदायाः स्तन्‍्येस्तव तलुरयासीदुपचर्य 
बनान्तेपु. श्वान्तस्त्वमसि सह गोतर्णकशतेः। 
यदि त्वाहकश्विद्‌ बत छपतिपुत्रीं वरयते 
तदानीं कः क्रोध: किम्तु न शशिन वाब्छूति शिश्ुः॥ १.१६ 
रुव्मिणीहरण में ताचय का पात्र कस कर रह्न्मश़ पर आना मेज्कों के लिए 
विशेष अनुरक्षक है । उसके यंख छगे होंगे और सारे शरीर से चमचमाहर भाविभूत 
होती द्वोगी । वह यक्षिराट्‌ होते हुए भी मानवोचित बातें करता होगा । 
विवाह-सम्बन्ध फो सम्पन्न कराने के लिए संन्‍्यासिनियों की योजनायें कालिदास 
के युग से ही प्रवर्तित हैं । इसमें सुदुद्धि भगवती ऐसी ही है। नायक का चरित्र 
सद्ृदूय कषि के आद्दों पर चित्रित है। कृष्ण स्थान-स्थान पर रसामिभूत द्ोकर 
कविता करते हैं । 


चर्णन 
चत्सराज के वनों में कतिपय स्थलों पर कालिदास की छोकोषकार निदर्शिती 
इष्टि मिलती ह। यथा, 
थामानिमान्‌ कतिपयानपरास्बुराशि- 
सोधस्थितों गमय मीलित्तरश्सिनेत्र:। 
सूर्य त्रसीद पुनरम्युदयाधिरूदः 
पह्ादयिष्यसि जगन्नवकान्तिकान्तः ॥ १-२८ 
शैली 
बस्सराज की अजुभासमयी भाषा प्रसाइगुण कौर चेदर्भी से सण्डित है। तथा, 
दाबाप्रिमालिड्अति कः प्रमत्तः कृष्णाहिना क्रीडति देलया कः | 
प्राणाः प्रिया: कस्य ने जीवलोके को रुक्मिर्ण रोपयते रणाय ॥ १-१२ 


,दी-क्ी अन्योफियों के द्वारा कदि ने अपनी विचारसरणि को स्पष्टता अदान 
की है) पथा, 


बत्संशाज ८ फेर रएरः 


छागो मुह॒र्चल्गति _ गाठगवेश्छागेन साथ॑ प्रसरतमोदः | « 
कण्ठीखं वीदय सशब्दकण्ठं को वेत्ति बेकव्यमुपेति कीहक्‌॥ ९-१४: 
: क्ष्दी-कहीं घीररसोशित पढ़ावडी रप़मश के रिए समीचीन है। यथा, 
नहि नहि वरयात्रा केवल कोमलेयम्‌ | ४ 
, अप्रस्तुतप्रशंसा के द्वारा प्रभविस्णुता का चैश्चिप्व्य छक्तित होता है। यथा, , 
- अइ हिअआअ पसिअ'विरममु दुल्लदपेम्मेण कि मु विनडेसि | 
चणहरिणीव हसिज्ञइ३ मअंक हरिणम्मि अणुराओो॥ ३.४५ 
हेसी ही अनूठी अन्योक्तियों हैं-- 


उपोपितः शारदचन्द्रबिम्बे चक्षश्चकोरः प्रजिधाय तूर्णम्‌। 
कई्ट प्रिधिनिष्करणस्थभावः पिधानमुद्धाटयते घनेन॥ ३-६ 
बालः कुमारोइयमद्दों मरालीं पारायतायापंयति प्रसह्य | 
एपा पुनर्मन्मथमन्थराद्षी मणलमेबाश्नयते जबेन ॥ ३.११ 
संधाद्‌ ॒ 
कहीयहीं एक पद्य में प्रश्नावठी दे और बीच-बीच सें प्राकृत राय सें उत्तर 
शुर्िफित दे ९ यथा, 
अक्रूएः -- श्रुती भूतावेशः किमु न भवता तस्य विपमः | 
प्रियंबद: -- ( विदृस्य ) ता कं इअरकजे कुसलो १ 
अक्रूरः -- प्रदत्तोध्यं लेखः किसु न मद्रापानसमये | 
प्रियंबदः -- ण हु ण हु | इत्यादि | 
संवादों में प्रायशः मनोरअ्षक समुत्तेजना और उत्साह मिलते हैं। यथा, 
पद्चानिले: प्रसभमम्वुनिधीन्‌ घुनोमि 
तं चेदधोमुबनजिष्णुतयोत्सुफीडसि । 
उत्कण्ठितोडसि यदि तेपु तदानयामि 
तानिन्दुशेखरबिरबिपुरन्दरादीय्‌ ॥ 8,२१ 
ऋुष्ण से यह साचये की उक्ति है 


कत्ा 

कथा की भूमिका तथा पात्रों का परिचय प्रधम जक्व के आरस्म में जकूर की 
घुवीकि द्वारा प्रस्तुत है। साधारणतः यह सामभ्ी विप्वस्भ के द्वारा श्रस्तुत ह्वोनी 
चाहिए थी। बहुत प्राचीन काल से द्वी अर्थपक्षेपोचित चार्तें थइ्ट में दी जाने 
छ्गी थीं । 

श्द्ध 


म्श््र मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


कोरे समुदाचार और शुभाशंसा की अभिव्यक्तिके लिए अनेक स्थलों पर ऐसी बातें 
प्यहीं गई हैं, जिनका नाटक्रीय दृष्टि से कोई महस्य नहीं है। यथा, द्वितीय भह्ड में 
-अक्रर कहता है कि सन्धानक को पारितोषिक देकर भेजा जाय । बसुद्रेव भी कहते डर 
कि हमछोग सन्धानक को पारितोबिफफ़ देकर विसर्जित करेंगे । इसी अंक के अन्त में. 
हाथी का मद्खाव-बर्णन प्रयाण के अवसर शुभ्राशंसा के लिए है। निमिर्तों का अनेक 
स्थलों पर वर्णन भावी ब्थाप्रवृत्ति की सूचना देंने के लिए है ) 
कथानक में आलेख्य का अतिशय मददत्व हे) इस थुग में चित्रों की चर्चा द्वारा 
ननाठकों को छोकप्रिय बनाया जाता था । क्ृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के पहले ही 
चित्र के माध्यम से साहचर्ये दिखा देना छायानाव्य कोटि की विशेषता इस ईहाशग में 
नसमापतन्न है। 
नाव्यशास्र के सनुसार विप्यम्भक का सन्निवेश ईहासग कोटि के रूपक में नहीं 
"द्ोना चाहिए था, डिन्‍्तु इसके द्वितीय और दृत्तीय भज्ञ के आरम्भ में विप्कम्मर 
“रखे गये हैं ।* 
वलंबाद्‌ 
संवाद फी भाषा असाधारण रूप से स्वाभाविक है। संवाद व्याख्यान सरीखे 
नहीं हैं और बहुत्त रूम्बे हैं । कहीं-कहीं रक्ष्मछ पर किसी घकेले पात्र की एक्ोकि 
(( 50॥०4909 ) विशेष प्रभविष्णु दे ॥* 
च्खूक्ति यॉँ 


रुविमणीहरण की--भन्थौ वश्चन्तु भवन्तों देव्या देवक्‍्या निदेशम ! 
इस थक्ति से हिन्दी की बात को गाँठ वाधना' उक्ति प्रवर्तित हुई है। कुच 
स्कन्य सूक्तियां हैं-- 
हृदय सदनायत्त पपुरायत्त च॒ गुरुजनस्येद । 
मरणं देवायत्त कथं न सीदन्सु कुलकन्या: ॥ ३-१ 
नहि नहि केसरी ऋुप्लरारावमाकण्ये बिलम्बते । 
को मम तथा बिज्ञत्वे द्वितीयां जिह्लां दास्यति ॥ 
'कही-कहीं बाजपद्धति का विशिष्ट स्वरूप ब्यंग्यछावण्य से परिप्रित है। यथा, 
न चाद्यापि फपति कर्णों ऋ८णस्य रक्मिणीवरान्तरपरिम्रहवातीदुरीर्तावर्तः 
इसमें 'कर्णों क्षति! छलित प्रयोग दे । 
4. ऐसा छगता हू विष्कम्भरूबविषयक इस नियस की सान्‍्यता इस यु मे 


शिथिल थी । चस्सराज के त्रिपुरदाइ् नामक डिस में मी विप्कम्मफ इस नियम हो 
अपवाद है 


३ तीसरे णद्ढ के भारस्म में मुझुद्धि की श्कोक्ति कछात्सक दृष्टि से उत्तम कोटि 
सकी है। इसमें आस्मविमश भावुऊताएण दे । 


सत्सराज २४३ 


त्रिपुरदाह है 
चरसराज का चतुर्थ रूपक त्रिपुरदाइ्ट चार जो का डिम दै। इस कोटि की कोई 
भी पूर्वकालीन रचना अप्राष्य दोने से इसका विशेष महत्व है| 


कथानऋ ५ 

नारद ने देखा कि ग्रह्मासे वर प्राप्त करके महिमान्वित दानव देधों को महाविपत्ति 
में डालकर अभिमान ,में चूरहैं। उन्होंने निर्णय किया क्रि देवताओं को छुप 
न यैडे रहने दूँगा । उन्हें दानवों के प्रति भदकाऊँगा ! ये महेश के आश्रम पर जा 
पहुँचे, जहां देवगण उनकी उपासना कर रदे थे । मद्देश ने देखा कि वे सभी उदास 
#। नारद ने उन्हें बताया-- 


शम्भे तापस एवं जीवतु भवान्‌ घोरा रणे दानवाः ॥ १-१६ 
तब तो इन्द्र ने अपने सन की कह डाली कि आपके रुचि लेने का प्रश्न है। मद्देश ने 
कहा 
समेन्द्रसन्देशवशंबदस्य क॑ वा न कुयात्‌ परहुः-परासुम्‌ | १.२० 

कब तो यम, हुताश, वायु, वरूण, कुबेर, नारद, मैऋत्य आदि ने दानतों पर क्लुद्ध 
ड्ोकर उनका स्वयं संहार करने की धोषग़ा की। नन्‍्दी के पूछने पर शृहस्पति ने 
कहा कि जाकाश में विचरण करनेवाला शत्रिपुर नामक दानव प्रैलोक्य का मानो 
धूमकेतु दै। वह अन्तरित्त को क्षीण करता है, एथ्बी को सन्तप्त करता है और 
रसातलूनायक शेपनाग को तोड़ ही ढाले है। एथ्वी और शेष ने महेश से अपना द्वुखड़ा 
रोया । हिमघान्‌ सहायता करने के लिए प्रस्तुत था । 

सुनाई पड़ा कि राहु ने सूर्य को आस वना ढाछा । महेश ने नन्‍दी से कहा कि 
इघर चाप छाओ सूर्यकरोक को निश्शोक करूँ। मनन्‍्दी ने कहा कि धढ़ रद्दित राहु 
को मारना छोटी बात है। क्षाप त्रिपुरदाह करें, जिससे देवयान और पिवृयान का 
मार्ग खुले । 

सेनानायक कौन हो--इस प्रश्न की लेकर कार्तिकेय ने बखेइ किय। मेरे रहते 
कृष्ण ( मेरे चाचा 9) और महेश ( पिता ) युद्ध, का कष्ट क्यों उठायें ! मह्देश ने नारद 
को भेजा कि ब्रह्मा और कृष्ण को बुला लाइये | त्रिपुर विष्वंश होना ही है। इन्द्रादि 
सप्ली देवता युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाये।... 
7 चारों से देवताओं का युदू-सन्नाद्द सुनकर त्रिपुरनाथ ने योजनायें बनाई । अछीक 
जह्या को और विपरीत महेश को मायाजार से धोखा के लिए नियुक्त हुए । 


* भारदु नारायण के पास पहुँचे कि आपने जिस त्रिपुर को वर दिया है, उसका 
लाश मदेश आपकी अलुसति से करना चादते दें। विष्णु ने कद्दा कि युद्ध में में 
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महेश-पक्ष मैं आगे-आगे चलूँगा ।वभी लन्‍्दी आ पहुँचा और उसने नारद को छलकारा 
कि आप विष्णु और महेश में झगड़ा न लगायें, कलदइप्रिय तो आप दें ही । नारद तने 
कहा कि मैंने कब यह सब किया दै ! नन्‍दी ने कहा कि आप ही तो महेद्य के पास 
गये थे जौर आपने उनसे कहा कि विष्णु का ' कहना है--'किमह स्थाणोस्तस्थ 
निदेशकरः । स्वैरमहं दानवालुन्नमयामि नमयामि वा !! * 


नारद ने कहा कि मैं तो (विष्णु के पास लौयकर गया ही नहीं। तभी विष्णु ने 
ध्यान झगाकर देखा कि किसी मायावी दानव ने नारद का रूप बनाकर महेश को 
ठगा है। उन्होंने नम्दी को शीघ्र ही महेश को यह बताने के लिए कहा, मिससे 
कोई और गइद्चद़ी न हो । विष्णु ने कहा कि में शीघ्र ही ब्रह्म को छेकर शिव के 
पास पहुँच रहा हूँ । तभी कपटनारद के साथ यहां शर्मा आये। चल्ला उस कपद- 
मारद को डॉट रहे थ्रे कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो कि तुमने विष्णु से मेरी निम्दा सुनी । 
में तो अब विप्णुकोक में, पहुँच ह्वी गया। विःणु से युद्ध क्या करना, उन्हें शाप 
से ही समाप्त कर देता हूँ । विष्णु यद सुनकर कहा कि बात क्या है १ वास्तविक 
नारद ने उनसे कहा कि पिता जी यद्द आप क्‍या अनुचित फर रहे हैं ! विष्णु तो 
आपका सत्कार कर रहे हैं। तभी कपटनारद तिरोहित हो गया। शहद को ज्ञात हो 
गया कि मैं कपटनारद के चक्कर में पढ़ गयाथा-।.. 


नम्दी के बताने पर कि कपटनारद ने आपसे विध्थु के द्वारा जघमानमा की 
घात कही थी, महेश भी विशु के समीप जाये। तीनों देवताओं का परस्पर अ्रद्धाभाव 
देखते ही बनता था। श्त्मा ने कपठनारद के द्वारा ठगे जाने की बात बताई 
मेरे पास कपटनारद्‌ आया और बोला कि विप्णु ने कद्दा कि तेरे बाप ने बर देकर 
दानथों का मन बढ़ा दिया है और वे त्रिकोक का पराभव कर रहे है। मैं अब विश्यु 
के साथ दानवों का अन्त करता हूँ । तब तो मैं विन्‍्णु को दुण्ड देने के छियें यहां 
आया | तब विण्यु ने झुझे बास्तविकता का ज्ञान कराया। महेश ने ' भी कपंटनारद 
के द्वारा अपने ठगी जाने की बात बताई। नह्मा और नारद ने दानचों पर कोध करके 
ब्रह्मा के घर की चर्चा की तो ब्या ने कद्दा कि मेरा वर सो सोपधि है-- ' | 


त्योडपि बयमेकशरबिद्धा एवं वध्याः । कि 


नारद ने कहा कि तभी सो वे परस्पर सी योजन की दूरी पर उद्ते दैं। फिर कैसे थे 
पुक ही चाण से सारे जा सकते हैं ? न 


दानवों ने , स्वर्वलोक पर अधिकार करने के छिए्‌ प्रस्थान किया तो विध्य मे 
इन्द्रजाछ के, द्वारा उनके मांगे पर घोरान्वकार कर दिया। उस अन्धकार में * पड़ी 
दानवसेना परस्पर सारकाट से संचरस्त हो गई। 


. मोहेनैव निहन्ति दानवकुलं वीरोउन्धकारोउदूभुतः | २-९६ 
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“5 जअन्धकार को दानवों ने कीमुदी माया से दूर क्रिया । देवों में त्रिपुर पर आक्रमण 
आरम्भ कर दिया । दानवों की सेना उंनसे छूडने के लिए आगे यढ़ी ।: दानवाधिपति 
संबंताय के पुरोहित विशदाशय ने सर्वताप के अम्युद॒य के छिए बहुत कुंछ क्रिया । 
इधर सूर्य ने अभि की सहायता से सूयंतापपुर को जलाना आरस्मे कर दिया। 
सर्ववाप ने घोषणा की कि अब सूर्य को ही मिटा देता हूँ। दोनों वा- छौहनगर 
जठकर विगढित होने लगा । दानवंवीर उससे गिरने छगे । अपने भाई सूर्यताप के 
छौहनगर जलने से सर्चताप को घोर जावेश्ञ हुआ । ..चह भाई की सहायता करने के 
लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि निऊटस्थ होने पर रृत्यु का भय था ।,वह लौहनगर 
जलते हुए आकाशगड्ढा में निमजित होकर बचा । दानवों का इस प्रकार परित्राण 
हुआ। 
सूर्यताप गरामकू भाई के इस प्रकार बचने पर भी सर्वताप को अपने भाई 
चन्द्॒ताप की चिन्ता जा पदी कि उसका क्या हुआ ३ चन्द्वतापपुर पर चन्द्रस और 
हिमालय ने जाक्रमण कर दिया । तुपार की घनधीर वर्षा उन्होंने कर दी । सर्वताप 
ने अपने आग्नेयास्त्र से उसे बचाने का भ्रयत्न किया॥ उसकी आग से वह घुर 
विशलित होने रूणा । सर्चताप ने आग्नेयास्त्र को रोक लिया और चन्द्रताप को 
आदेश दिया कि पुर से बाहर निकल कर रहे और वहां से युद्ध करे । हे 
सर्वताप पर भी विपत्ति आई। नन्‍्दी के साथ कुमार कार्तिकेय ने उस पर धावा 
घोल दिया । सर्वताप और कुमार में पहले वश्युद्ध हुआ और फिर उसकी सेना पर 
कुमार ने बाणवर्षा की । दानव मरते थे, डिन्त भम्ठ॒तकुण्ड में फेंक देने पर नहा कर 
घुनः दूने बल से लड़ने के छिए आ जाते थे । फिर तो आग्नेय बाण से स्वतापपुर 
के स्वर्णप्राकारों को तोड़कर अख्तृतकुण्ड को कुमार ने भर दिया। फिर तो दानव 
मरने लगे । तब तो भार्गव छुलाये गये । उन्हेंनि देखा क्रि यह तो भेरा भाई कुमार 
है क्‍्योंकि- मुझे भी मह्देश ने .पुंत्र माना है। तभी महेश का आदेदा लेकर नारद 
आये कि कुमार और सर्वत्ाप का युद्ध नहीं होना चाहिए | उन्होंने आकर कुमार से 
कहा हि महेश ने कहा है कि भाग॑द मेरा घुत्र माना गया है। इसके द्वारा परिग्रहीत 
सर्वताप को दुःख पहुंचाना मेरा शमी नहीं है। 7 





देवताओं की ओर से युद्ध की सज्ञा हुई। ब्ला स्थयं सारथि बने, शिव रथी, 
घ्रध्वी रथ, हिमवान्‌ धनुदृंण्ड, शेषनाग घनुर्गुण और विण्णु ही वाण चने। महेन्द 
प्रस्दति आदित्यगग रथ के पीछे-पीछे चले । ब्रह्मा और शिव की बातचीत इस 
प्रकार हुई-- 
बह्या -- सगबन्‌ भगे ! एप त्वां तब सारथिः ए्रणसति | 
महेशः -- शास्त पापम्‌ | प्रणमामि पितामहम्‌ ! कुरु सास्थ्यम्‌ | 
महेश रथ पर चले ही थे कि स्वर्णपुर, - राजतपुर और लौहपुर तीनों 'साथ ही सामने 
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इष्टिगोचर हुए । ऐसी स्थिति में ये एकशरब्य थे। विष्णु ने पहचाना कि यह कोई 
अन्य ही त्रिपुरी है। वास्तविक त्रिपुरी नहीं है। इस कपट-त्रिपुरी का निर्माण 
शुक्काचार्य ने किया था और सवंताप को भी नहीं बताया था कि कपट-त्रिपुरी देवताओं 
को ठगने के छिए यना रहा हूँ । जब चर से सर्वताप फो विदित हुआ कि शुक्राचार्य 
ने यह कपट-त्रिपुरी मेरी बास्तविऊ त्रिपरी की रक्षा के लिए घनाई है तो बष्ट बिगढ़ा 
कि देवगण इस कपट-त्रिपुरी को जला देरें, तब मेरा अपमान होगा-- 


पुरञ्षय दाहयिता शिवेन निमोय मायासयि चेत्‌ स शुक्र: । 
कृततो हरेण त्रिपुरस्य दाहस्तदेष रूढः परमोपवादः ॥ ४.१२ 


तभी चास्तविक त्रिपुरी भी महेद्रा के समत आई। उनके लिए यह प्रश्न था कि किस 
प्रिपुरी पर जाक्रमण करूँ । इधर कपट-ब्रिपुरी को सर्वताप ने देवनिर्मित मानकर उसे 
नष्ट करने के लिए अपने भाइयों को आदेश दे दिया | साया-त्रिपुरी दूर चली गई । 

एुक बार जब त्रिपुरी साथ थी तो उस पर शिष ने बार नहीं किया क्‍योंडि नीति 
है हि दूर्धर्ष शत्रु को ही मारने से यश मिछता दे । जब घुनः त्रिपुरियाँ जात्मरण्ठा के 
छिए दूर-दूर दोने लगीं तो रथ दौड़ा कर तीन धुरियों को क्षपनी बाणवर्षा से जलाना 
आरम्भ किया। कार्य सम्प्त कर लेने पर मद्देश ने अपना रथ कैंछाश पर्बंत पर 
शकघाया । महेश ने देवताओं से फष्दा कि यह मेरी ही घिजय नहीं है, आप सबकी 
विजय है । 


समीक्षा 

ब्रिपुरदाह फी फथा पौराणिक दै । उसका जो रूप परसराज़ ने दिया है, पे 
सुमसिद्ध है ।* देशताओं के जिस साहििक प्रयास का इसमें निदर्शन शिया गया है, 
यह फैचाई और गरिमा में सेस्क्ना साहित्य का श्रेष्ठ निधि के रूप में सदा अतिष्टित 
रहेगी ५ इसके फ्थानक के हारा अलौकिक ऐश्य और सारिविसता का भनुक्षम आदर्श 
प्रश्तुत किया गया दै। 





4. रयाः दोणीपन्ता दतशतिरगेन्द्रो धनुरयों 
रथाओं चस्द्रार्ों रथचरणपाणिः दर इति । 
“दिघकोरते कोड्य प्रिपुरदृणमादस्थरविधिः ४ 
२० बालिक्र के राजा घट्ट ने ९८९ ई० में दिन्दूराग्यसद्ध का निर्माण करके 
सुयुकू्गीन से युद्ध झिया था | ११९२ ईं०में मुशम्शुरीन मुएम्मद ने एथ्यीराजत़ के पास 
दूत भेजा हि मुसलमान यनकर दसारी अधीनता स्थीकार बर सँ। प्रष्पीरात ने इसे 
झरर में ३ सार घोड़े, सीन सहस दाभी कौर ऋभेरुष पैदर सेनिशों से उस पर 
आयत्सग रिया । भारत छे अनेफ वाजाओं ने उसफी सहायरा प्री ॥ 4५० सामरत 
प्राजपण से उसी मेगा में झुट गपे । एप्पीराज का मम्पी शोमेश्वर दष्डिंग होने पर 


चत्सराज्ञ २४ 


ब्रिपुरदाष् में कपट-नारद की कदपना का आधार भवमूति के द्वारा महावीरचरितः 
में प्रारब्ध कपट-दशरथ जादि की परम्परा है। दसवीं झताब्दी के पश्चात्‌ कपट-पा्ों: 
की कोर प्रेष्षकों की बढ़ती हुई अभिरुचि देखरर नाव्यकारों ने अपने रूपकों में उनको 
प्रायश्वः स्थान दिया है। त्रिपुरदाद में पात्र ही नहीं, पूरी त्रिपुरी ही के समान दूसरी 
कपट-त्रिपुरी का समायोजन कवि-क्छपना के अभिनव आयाम को इृद्धित करता है। * 
शिल्प 

ऐसा छगता है कि परवर्ती युग में विष्कम्मक और प्रवेशक का अन्तर मिद रहा 
था । त्रिपुरदाह के दूसरे अह्ज के आरम्भ में अछीफ और विपरीत का प्राकृत भाषा: 
में निष्पक्ष संवाद प्रवेशक कहा जाना चाहिए था न कि विप्कम्भक। संवाद में भाग, 
लेनेवाले दोनों पान्न अधम कोटि के हैं 

घत्सराज प्रायः अपनी सभी कृतियों में किसी पात्र को रघ्नमञ्न पर लाने के कुछ 
क्षण पूर्व उसका नाम दूरतः प्रसंगवशात्‌ मी छा ही देते हैं । उनकी यह विधि पहले 
के भाव्यकार्रों ने कहीं-फद्धीं अवश्य अपनाई दे, पर इसका सर्वथा प्रयोग घत्सराजः 
की विशेषता है। 


कवि ने परिद्दास का उच्चतम स्तर प्रस्तुत जिया है। कपट-नारद महेश और 
विष्णु में छाई छूगा रहा था । यह भेद खुलने पर महेश विप्णु के पास गये तो चहों 
अह्या पहले से ही विराजमान थे । उन्हें देखते ही महेश बोले-- 

कृष्ण कृष्ण आबयोः समरद्रष्टा स्रष्टाप्ययमुपेत एब। तदेहि युध्यते ( इत्ति 

समालिंगति ) 

चत्सराज के रूपकों में चूलिका ( नेपथ्य सूचना ) का समधिक प्रयोग हुआ है ॥ 
कवि ने चूल्का के द्वारा अदृष्ट घटनाक्रम का विन्यास सफलतापूर्वक किया है। 

रहमज पर युद्ध का अभिनय नहीं होना चाहिए। इस नियम का अपवाद्‌ 
ब्रिपुरदाह में मिछता है। इसमें रह्ममम्न से सर्वताप आप्ेयाख्र का अ्रयोग और 
डऊपसंहार तीसरे अट्ट में करता दे । इसी अंक में कुमार कार्तिकेय उस पर वाणवर्षा 
करते हैं । 

कथा की भावी प्रदृत्ति का ज्ञान चूल्का के द्वारा भायशः कराया गया है।' 
स्वप्न और शकुन का भी उपयोग भावी घटनाओं की पूर्व सूचना के लिए किया; 
गया है । 





झन्रु से जा मिला | शज्जु से ज़व सन्धिवार्ता चल रही थी तो रात में आक्रमण 
कर दिया | चीर प्रथ्वीराज इस युद्ध में हारे । एक छास हिन्दू योद्धा सारे गये ॥_ 
अजमेर को जीतकर सुरूतान ने मन्दिरों को गिराया, मसजिद और मक़्तब उनके इंट- 
पत्थरों से बनाये | 7#6 5002८ 0 छाल, ९22०४ ]॥-व2, 


ह4/0.3 मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 
सैठपरिशीरम के ५2 $ ० मान 


गुर 


ब्रिपुरदाह के सभी पात्र देव या दानव कोटि के हैं। उनके मानवोचित कार्य 
पर्याप्त मनोरक्षक् हैं। उसका शेपनाग अपने सहख्र सु्झों से अपनी घीरता का गुणगान 
करता है-- 


सहस्रेणास्यानां.. प्रसरदुरुनिःध्वासमरुता । 
प्रथुब्चालाजालं किमु वियति वपोमि न जलम्‌ ॥ १.३४... 
भारदु ने उसके विपय में ठीऊ ही कहां है-- के ४ 
,.न खलु ्माभारोहहने एव समरमारोहहने5पि धुरीण एव भुजन्नराजः |. 
हिसवान्‌ भी एक पात्र है। छोक बोलता है-- , 
अहहू, किमिह कुर्मों सायकस्यामराणां 
2 कुलिशदलितपश्चाः पड़दो यत्कृताः स्मः | 
असमचयभराह्याः स्वेस्मुड्डीयमाना 
किमुत दनुजसाथ खेचर चू्यामः ॥ १.३४ 
चरित्र-चित्रण के छिए पात्र सम्बन्धी पुरावृत्त की चर्चा कहींकहीं मनोरक्षक विधि 
स्से की गई है । विष्णु का चरिक्र-चित्रण है--, . _ 
सोडउन्यः सिन्धुपतियुगान्वविलसद्वेलासमुल्लंघने 
ग्रस्मिच्‌ कृष्ण भवान्‌ बददुमशिखाशाखाश्रयेणोदूघुतः ॥ २५७ 
सेसे पुरादुत्त द्वारा प्रायः पात्र की हीनता बत्ताई जाती है। 


छायांनोटक 


ब्रिषुरदाद्द में प्रिपुरी की छाया का प्रयोग होने के कारण इसे छायानाटक कट 
सकते हैं ।१ 


शैली 


बत्सराज को दाददी क्रीडा फा चाव था। इसके असंण्य उदादरणों में से फतिपय 
अ्रधोलिपित है-- कु 


सखे कुबेर, धनदोडसि “तदिदानी “निधनदोी भव विहिपाम्‌ 
कि न पश्यति भवानुप्रतपोसिरुप्रमाराध्य दानवा उप्रा भवन्ति | 
शापेनेव केशव शी फरो|म । 

नारद पारदोडसि विपत्पारावारस्य । 


नम ०-+नननत-++०++7०2 7 पक, 
-. ४. छ्ायानाटआ का विवेचन स््रेरक के द्वारा सागरिया पतश्मिझा ३०. ४ में झिया 


का द्ै। ; 


४. / 5 


सत्सतान कर. ८० 557 स्षट्६ 


कवि डिसी पात्र की द्वास्यास्पद कह्ूपता निरूपण करके थीर रस के बातावरण 
में द्वास्य रस का सर्जन फर सकता है। कार्तिकेय विष्णु का ऐसा परिचय देते हैं--- 
हित्वा पीरुपवासनां न महिलाभांव॑ गमिध्योम्यह 
याच्चोत्सारितगौरवों न हि मुने हस्वो भव्रिष्यामि बा।. --; 
कूर्मक्र.डमपादिरूपविगतिनंवानुभाव्या मय . - 
* सेनानीः पुरुपोत्तमों दिविपदां योग्यो'न साहंगू जनः ॥ १.४० 


*  अनुप्रास के लिए सस्वर ब्यक्षन की घुनरावृत्ति रोचझ है। यथा, 
गदा सदा दानवदारयित्री सौदर्शनं दर्शनमेव घोरम्‌ | 
न मन्दशक्तिमम नन्दकोड्यं निदेशमेव शमहं समीहे ॥ २ 
कवि की विचारधारा ओर ध्याह्ाार व्यक्षनापृण हैं । यथां, 
जम्भस्तम्मितविक्रमः सुरपतिमन्दीउद्य दूनो रवि 
सोप्यास्ते गजक्ृत्तिगुप्तजघनों -देवस्थिशलायुधः | 
क्ृष्णः सोडपि कदधितो मधुमुरप्रायेमुहुदोनयेः 
शोयोशयपरिस्थिति सहृदयो जानाति राहुभंवान्‌॥ १६१० 


इसमें अन्तिम पंक्ति में यह ब्यंग्य है कि राहु सहदय नहीं है क्‍योंकि राहु का केवल 
शिर है धद़ नहीं। 
कवि की गद्यात्मकू वाणी से भी रस का सप्जार होता है। यथा, 
कियन्सात्राणि तब दस्भोलिदुजासलस्य दांनवकुलतृणानि | 
इसमें घीर रसोचित पदावली ह १ 
बत्सराज के उपमान अतिशय सटीक हैं । यथा, ४ 
अन्तरिक्षचरस्िपुराभिधानो घूमकेतुरिव त्रेलोक्यस्य । 


इसमें धूमकेतु जसे आकाश में रहकर विनाश का सूचरु दे, बसे ही शत्रिपुर भी 
आकाशस्थ है । 


कवि की दृष्टि लोकोपफारदर्शिनी है, जैसी कालिदास की । पृथ्वी का महेश के 
शब्दों में वणन है-- 


कादम्बिनी काचिदपूर्वरूपा त्वमुव रे भूरिस्सोपगूढा। 
उध्यृस्थलोकानपि हृव्यकव्यप्रवर्ष णे: प्रीणययसे तलस्था ॥ १-३२ 


साक्तियां 


चत्सराज्ञ ने सूक्तियों के भ्रयोग से अपनी शली में प्रभविष्णुता सम्पादित की 
है;। यथा, 


२५० मध्यकालीन संस्कृत-नादक 


दिग्गजदूपणार्थ शशकानां मेलकः | 
ननु परिमाणसात्रेषपि वेरिणि अप्रमत्तेन भवितव्यम्‌ | 
क्रोधनो दूरत एवं नम॒स्यः। 


प्रकोक्ति ( 50॥0१०५ ) 


चत्सराज एकोक्तियों का प्रयोग करने में भी निषुण हैं। ठृतीय भह्ढ के झम्व 
में नारद अपनी मानसिक स्थिति का ममोरक्षक वर्णन एकोक्ति के रूप में पस्तुत 
करते हैं । न्‍ 
राजनीतिक अभिभ्राय 


चत्सराज के नाटकों का राजनीतिक अमिप्राय इस बात, से स्पष्ट प्रमाणित होता 
होता है कि उस युग में दानव मुसछमान का पर्यायवाची था। वस्सराज के प्रायः 
समकालीन हम्मीरमदमर्दन में मीलस्छीकार को उसके सेनापति ने दुनुतजुज कहा 
है त्रिपुरदृदत जौर समुद्रमथन में देवसंघ का दानवों से मोचां लेने का इतिबृक्त 
इस दृए्टि से व्यास्येय है । ले 


ब्रिपुरदाह, रुक्मिणीहरण और ऊझिराताहुनीय व्यायोग में कुछ ऐसे पात्रों का 
कार्यकराप दिखाया गया है, जो सत्प्त के विनाश के छिये दे और किसी ख्पात्र को 
झूढ़-सच घोलकर उसके दाब्ुओं को भइकाकर युद्ध करवा देते हैं किराताजनीय 
का दुर्योधन, रुविसणीहरण के रुक्मी और शिशुपार और अ्रिपुरदाह का विपरीत 
झगडा छगानेषाले हैं। इनमें से विपरीत देववर्ग में झगड़ा छगाने वाला है। 
वह देवताओं को परस्पर छड़ाकर दानवों का फ्राम करता है। इसके इस कार्यकछाप 
से प्रतीत होता दे कि उस युग में भारतीय राजाओं को परस्पर छड़ाकर उन्हें 
यबनों के आक्रमण से देश को बचाने के लिए एकमुख होने की सम्भावना को 
अपसारित करनेषाले दुमुंख नियुक्त थे। वस्सराज का उद्देश्य इस बात की 


१- मुसलमान आक्रमणकारियों के नाम यवन, राक्षस, देत्य और दानव मिलते 
हैं। दा का कहना है--हिन्दू अन्थों में इन आक्रमणकारी स्लेच्छो को कहीं यधन» 
कहीं पर राउस, कहो पर देत्य और कहीं पर दूसरे नामों से छिखा गया है। “*” 
जिम-जिन शातुर्ओो ने उन पर जाक्रमण किये थे, भटद्द छोगों ने अपने प्रन्थों में उसे 
दानव लिखा है। राजस्थान का इतिहास पष्ट १३८। परवर्ती युग में राठौई-वीर 
राजसिंह ने मेडते में मन्दिर की रा करते अपने आ्रार्णो की बलि दी । उसके यशोगान 
में मुसलमानों को असुर कहा गया ह-- 

आया दल असुर देवरां ऊपर कूरम कमधज एम कहे । 
दद्दियां सीस जदेवछ ढद्सी दद्मां देवालो सीस ढदै ॥ 
विश्वम्मरा ५-३, शृ४ डे 


बचत्सराज श्श्र्‌ 


विशद्‌ चर्चा करने में स्पष्ट है कि इन कपटी दुसुंखों के वाग्जाल में राजाओं फो न 
फंसना चाहिए और उन्हें एकमुख होकर यवन लआक्रमणकारियों से मादुभूमि की 
रखा करनी चाहिए। सभी राजाओं की एकता दा सन्देश नीचे लिखे पद्य में स्पष्ट है-- 
वैक्ुण्ठः पद्मजन्मा त्रिदशपरिवृद्धः पावकः प्रेतनाथो 
रक्षो वारामघीशः पवनधनपती सूर्यचन्द्री कुमारः | 
धर्म: शेपाद्‌ पिराजाचहमपि तरलः पोडशः कौतुकार्थी 
मामेये ्‌ कप हा त्रिपुर्रधविधी > 
क॑ किमित्थ॑ त्रिपुरवधविधी झलाघसे नारद त्वम्‌॥ ४.२२ 
यही बात चतुर्थ अइ्ट में शुक्र के नीचे लिखे वक्तब्य से प्रमाणित होती है-- 
विवेचितं मया महेशप्रमुखा दिगीशा दृरिविरकश्विक्रौग्वारिनगेन्द्रनागेन्द्र- 
चन्द्रसूयंधमों: पोडशापि त्रिपुरासुरबधाय बद्धकक्षाः संवृत्ता ऐेक्‍्यं गताः ! 


हास्यचूडामणि 


चस्सराज का पश्चम रूपक दो अ््ों का द्वास्यचूडामणि चामक पद्देसन है । इसका 
अथम अभिनय नीछकण्टयात्रा-मद्दोत्सव के अवसर पर आये हुए सामाजिक के अजुरक्षन 
के लिए राजा परमर्दिदेव ने कराया था। श्रमात बेला में यद्द अभिनय हुआ था । 


कथानक 
कपरटकेलि नामक वेश्या-माता प्रातक्काछ उठी तो उसझी चेटी ने बताया कि जाज 

रात में आपकी चिरकालछ से सब्रित आभरणराशि को चोर छे गये । कपटकेढि ने जाना 
किनतों द्वार खुला, न सेंघ लूगी तो चोरी किसने की १ उसकी समझ में आया कि 
मेरी कन्या उस दरितद्र छुआरी कछाकरण्ड में अनुरक्त है। उसी ने यद्द चोरी की है। 
यह रहस्योद्धादन जीर्णेद्यान मठ में रददनेवाले केवलीश्ञाननिषुण ज्ञानराश्ति के मुँद्द से 
कराना दे । वह अपने अलुचर मुद्वरक के साथ ज्ञानराशि से मिलने चली ॥ मुद्गरक ने 
चोरी का वृत्तान्त सुना तो कद्दान- 

जानतां समक्ष नागरलोकानां मुष्णाति सर्वस्वम्‌ | 

देलयास्माकमम्बा कथय चौरोडम्बा-सहशः॥ १-८ 
सुठरक ने कपरटकेलि की आज्ञा से मठ में झोंक कर देखा कि वहाँ दो व्यक्ति बाद- 
विवाद कर रहे हैँ । उसने समझ छिया हि ज्ञानराशि अभी पढ़ा रहे दें । ये बाहर रह 
कर ही अध्ययन समाप्ति की प्रतीक्षा करने छगे । तत्कालीन अध्ययनाध्यापन की एक 
झलक प्रस्तुत दै-- 


ज्ञाभराशि--कक्‍्या दो छोक क्ण्याग्र हो गये ? 
शिप्य---क्ञानराशे, कण्ठ ही नहीं, उदर तक पहुँच गये । 
ज्ञानराशि--कक्‍्या मेरा नाम ले रह्या दे 


श्श्र मध्यमालीन संस्क्ृतन्ताटक 


शिप्य--क्या आपका नाम छेना भी पाप है? ८: 
ज्ञानराशि--अरे सूख, गुरु का नाम नहीं लिया जाता । 
शिप्य--तो पर्वतों का नाम कंसे लेते दैं । वे तो गुरु हैं'। 


शिष्य ने छोफ़ सुनाथा-- गा आज 
आलोक्य संवंगात्रांणि विचार च॑ पुनः पुनः । - ... 
, इवमेकंतु निष्पन्न॑ ध्येयो नारीज॒नः संदा॥ १.११ 
नमस्ते पाण्ड्रैकाक्ष नमस्ते ' विश्वतापन | 
नमस्तेडस्तु झपाकोश महापुरुपकूर्चक ॥ १.१२ * 


झुंस ने समझा ऊ्ि में ही पुन्पणण्डराक्त हुँ और शिप्य मेरा' परिहास कर रहा दे। 
थे उसे मारने के लिए उद्यत हुए तो शिष्य ने कहा कि अभागे श्रध्यापक अपने से बढ़ 
कर मेधावी शिप्य को नहीं सद्द पाते । में तो यहाँ से चल्ण । शुरु के मनाने पर शिष्य 
रूछ गया । शिष्य ने कहा कि कठिन अक्षरों वाले इन श्छोर्कों को मुझे नहीं रटना है। 
झुझे तो केबली विद्या पढ़ाइये, जिससे दूसरों का घन में हृदप छेँ। ज्ञानराशि ने कहा 
'क्रि केवली विद्या अशुभ है | सुनो, 


' दिव्ये शुद्धिक्रता व्यलीककथनाचौरेण तातो ह॒तो 
आता मे विननाश कालफणिना दष्टो निधानं खनन्‌ | 
:.: “युद्धक्षानविषर्ययाज्ञपतिना हन्तुं समाकांक्षितो.. 
ः जातो5हं भंगबानियं कुलरिपुर्विद्या हि नः केवली ॥ १५१७ 
ज्ञानशाशि ने शिष्य को केवडी विद्या के रहस्य वताये-- 


, - कि बाम्मिर्निकपो हि नः फलमिति स्यादू गूढगर्वप्रहह , - 
४ /+ « अशेव्बाविलमुत्तरं , विरचयेन्न -व्याहरेन्रिणंयम्‌ | « , * 
सिद्ध कार्यमवेत्षय निम्वितमिदं पूर्व मयासीदिति . - हू 
स्फारं स्फारमुदीरयेहुपचरेत्‌ कब्निन्‌ सपा साक्षिणम्‌ ॥ १.८ 
तभी कपटक्षेलि. मुद्वरक को लिए ज्ञामराशि के पास आ गई । मुद्वर को बह स्थान 
पानगोष्ठी-योग्य छूगा | ज्ञानराशि ने आडब्बर किया-- 


अहोबाहं मरणमथचा जीवितं वेज्मि जन्तोः 
स्वामीवाहं परहतथनं चमातलादुद्धरामि | 
लोकस्याहँ सकलचरितान्यन्दरात्मेव जाने 
चारलुप स्वयमिव घुृत॑ बत्स्त्वहं प्रापपामि ॥ १.२० 
कपटकेलि ने कहा कि आज रात मेरे घर चोरी हो गई । शिष्य ने घवड़ाये हुए 
हा दि आज रात तो मठ छोड़कर हमारे गुरु कहीं गये ही नहीं। कपटकेलि ने कहा 


बत्सराज ४ हा शक 


कि मैं चोरी गये घन का पता लगाने थाई हूँ । मिलमे पर सब गुरु को दूँगी। गुरु ने 
मन सें सोचा-- 


न ज़ानामि न गृह्ममि मम कि चिन्तयानया । 
अनन्नीकार एवाय दाम्मिकानां महाफपलम्‌ ॥ १.२१ 


चोरी गये धन पर विचार करने के छिए केवलो पुस्तक लाई गईं। शिष्य _के 
जाज्ञानुसार कपटकेलि को अपनी स्वर्णमुद्रा से पुस्तक की पूजा करनी पड़ी। गुरु ने 
उसे भिक्ठुओं को बोट देने के लिए शिष्य को दिया। शिष्य ने मन ही मन कहा कि 
गुरु यह अधर मात्र से कहता है, द्वद्य से नहीं । गुरु ने ग्रहकुण्डडली वा विचार करके 
कहा कि धन मिलेगा । कै 


ज्ञानराशि के कहने पर कपटकेलि ने अपने घर के छोगों के नाम घताये--कपट- 
केलि, मदनसुन्दरी, कोकिल, पारावत, छुसुसिका। ज्ञानराशि ने सोचा कि जिस 
पर चोरी का सन्देह हे, उसका नाम पहले बताया है । उन्होंने कहा कि कपटकेलि की 
यह करनी है | कपटकेलि की भुखसुद्रा से प्रतीत हुआ कि ऐसा महीं है । तब तो झट 
उन्होंने कहा कि चोर का नाम तो ज्ञात हो गया है। तुम्द्दारा नाम इसलिए लिया 
कि क्षमी उसका नाम छिपा रहे। आप घर जायें और कोकिर तथा पारावत से 
झुपचाप धन मोंगें। इसके पश्चात्‌ कपथ्केलि की अंगूठी पहनकर गुरु कलाकरप्डक की 
जुए में विजय के लिए माम्त्रिक जप करने चले गये । ) 


जप समाप्त होने पर गुरु फिर उपबन में जा यप्रे । उस समय चेटी और मदन- 
सुन्द्री देवता की पूजा के लिए यहां वा पहुँचीं। उसे देखते दी गुरु का बाम- 
भाव जागा-- 


लावण्यवीचिनिचयैस्तरलायताक्षी ._ 
प्रक्षाल्यथ निष्ठुविवेकदुरक्षराणि | 
कन्दर्परैबतमियं सहसोपदेश- 
माविष्करोति हृदि संयमिनो ममापि ॥-२.२ 
सदनसुन्दरी की वाणी से जो साधुयं-सब्यचार होता था, उससे गुरु की ककश वाणी से 
प्रीडित उसके कान शीतल हो रहे थे । मदनसुन्दरी की कलाकरण्डक-विषयक ध्यान- 
चिन्ता देखकर उसी चेटी ने बतायां क्रि आज सभी ज्ुआरियों का घन जीतकर 
मदनोद्यान में तुम्हारे साथ पानगोष्ठी महोत्सव सनायेगा। तुमने उसके पास कपट* 
केकि की आभरण की पेटी मेजी थी, वह भी कपटकेलि को उसने ,लौटा दी है | 


फिर वे दोर्नों कछमकरण्डक से मिलने के छिए जाने छगी । उसे जाते देख ज्ञानराशि 
ने अपने हृदय की जऊलून उडेली--- 


२५४ मध्यकालीन संस्कृव-नाटक 


उन्मुच्य दूरमपयाति यथाययेयं 
छायेव मन्मथत्तरोस्तरलायताक्षी | 
अन्जानि में प्रसभमेष तथा तथब 
ऋडीकरोत्यहह्‌ दुर्विपदः अतापः ॥ २.४७ 
थे उसी वेदिका पर जा बेठे, जो मदनसुन्दरी के परिरम्भ से पवित्र हो चुडी थी। 
उन्हें मदनसुन्दरी के वियोग में कामज्वर चढ़ आया। शिष्य ने कहा कि आप तो 
ज्वर उतारने का मन्त्र जानते हैं, तो फिर क्‍यों स्वयं ज्वरपीडित है। झानराशि ने 
चशीकरण का मन्त्र छिखकर उसका गण्डा बनाने के लिए शिष्य को दिया । शिष्य 
ने उसे पढ़ा त्तो चीजमन्त्र पर मदनसुन्दरी के स्थान पर कपटकेलि नाम लिखकर 
शण्डा बनाकर शानराशि को दे दिया और स्वयं मदनसुन्दरी वाले बीजमन्त्र का 
शण्डा बना कर स्वयं पद्दन छिया । शिथ्य ने ज्ञानराशि से कहा कि आप सो अब युवा 
छगने छगे । उसे गुरु ने भगवान्‌ की पूजा करने के लिए फूल लाने को भेजा | शिष्य 
सेड़ पर चढ़ कर गुरु के खेल देखने छगा । 


उस समय कंपटकेलि और मदनसुन्दरी पूजा सामग्री लेरर वहाँ आ पहुँचीं। 
ऋपथकेकि ने कहा कि मेरी वस्तु आपकी कृपा से मिक्त गई। मेरा हृदय आपने हेर 
लिया । अब आप ही मेरी शरण हैं | उसके नखरे देखकर क्ानराशि ने कद्ा--- 


बातोस्फुल्लतया नयन्ति समतां निम्नी कपोली मुहु- 
स्तुहत्थाभिनयं बहन्ति कुचयोव॑क्षःस्थलोल्लासमेः॥ 
पुत्रीभ्योडपि कनिएठतां प्रकटयन्त्याच्छाय केशान्‌ सितान्‌ 
तारुण्याभिनयग्रहः परिणतो कोप्प्रेप दुर्योपिताम्‌ )) ९०६ 


उसने श्ञानराशि से कहा--ऋकपाय उतार डाछो। तुम्हारे अरबों को हरिचस्दुन-- 
चित करूँगी । ज्ञानराशि उसकी शृष्टता देखकर उसे ढण्डे से मार भगाने को उद्यत 
* हुए । बहीं कोकिछ जौर पाराचत था गये) उन्होंने कहा कि क्लामराशि कहां है, 
जो हम छोगों पर चोरी छगाता है। सब तो ज्ञानराशि कपटकेलि की द्वारण में आत्म- 
रक्षा के लिए पहुँचे और कडट्दाकि सुन्द्रि र्ता करो | में तुस्दारे वश में हूँ । कपटकेलि ने 
कहा--अच्छा, झुठीमूडी समाधि छगा छो । कोकिल और पारावत ने उसे समाधि 
छगाये देखकर कहा कि इसे उठाकर उबरे में फेंड दिया जाय । कपटकेकि ने कहा कि 
आग में सत कूदो । कोकिछ ने कहा कि इस जाग को पअतिदिन गोद में छेती हो तो 
चुम जलती ही नहीं । पारावत ने हाथ परुड़े और कोड़िल ने पेर पकड़े ! उसकी बाहु 
से बीजमन्त्र फेंक दिया। उसके हाथ की अंगूटी देखकर पहचाना हि कपटकेलि 
- ,« ने सदनशाख की शिक्षा छेकर ज्ञानराशि को यह दृक्षिणा दी है | कोकिछ ने परिह्ास 
£ करते हुए कट्ठा कि कपरकेलि, खाप कुछ तो ज्ञानराशि को देती हैं और चोरी हमारे 
>अच्ये मद़ती हैं । 


सत्सराज श्श्र 


ज्ञानराशि ने इस विपत्ति के समय फौण्डिन्य को पुकारा और कहा कि तुम्हें 
छोड़कर मैं, विष्णुछोफ चछा । कोफ़िस ने कह्दा ऊि पाताल जा रहे हो--पेसा क्‍यों 
नहीं कद्दते । अरे पारावत, तद तक हसे इस पीपछ के पेड़ पर छदका दिया जाय । 
इसे खेचर सिद्धि मिले। कोडिल ने किसी ऊँची डाल पर ताका। इधर उसी पीपल के 
सिरे पर छटके शिध्य ने देखा कि ज्ञानराशि मुसते भी साथ लेकर मरना चाहता दे । 
डसने ऊपर से ही चिल्लाकर फट्टा कि इस दम्मी को छोड़ो मत । अभी में उतरा । 
यह नित्य ही मेरी घाटिफा से सभी फूछ चुरा लेता है। पारावत ने उससे पूछा कि 
तुम ज्ञानराशि के शिष्य नहीं उद्चानपाल हो | शिन्य ने फ्टा---और क्‍या ? कोकिल 
ने कहा कि यह मिथ्यावादी शिष्य ही हैं। दोनों को साथ ही सिद्धि की प्राप्ति हम 
छोग करा देंगे। उन दोनों का गछा ये योगपद्टा से योधने लगे । 


शिष्य ने कहा कि भूगमित सारी धनरादि जब जहां की सहों घरी रह जायेगी । 
लोग घन बिना मरें। ज्ञानराशि तो अब चले। कोकिल ने कट्दा, भगवन्‌ ज्ञानराशि ! 
हम छोगों को भी भूगर्भित धन, दिसा कर अनुगृद्वीत करें । ज्ञानराशि के आदेशातुसार 
शिष्य उनको भुगर्भित धम दिखाने की प्रक्रिया करने छूणा (बह छाइलीरस ले आया। 
उसे गुरु ने बताया-- 


रसेन लाइलीयेन समन्त्रेणाझितेक्षण: | 
निधन वा निधानं वा धीरः समधिगच्छति ॥ २.११ 


कोडिल जौर पारावत की थओर्खों में छाह्नलीरस का णँजन पह्चिले ज्ञानराशि ने 
रूगाया ! कपय्केलि ने भी लपनी आंखें अजवाई । श्ञानराशि के कथानुसार जय उन्होंने 
भन देखने के लिए वृक्तमूछ में दृष्टि गढाई तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया । कपटकेकि 

मे स्पष्ट कट्ट दिया हि मेरी तो ओंखेंही फूट रही हैं। कोकिल और पाराबत ने 
ज्ञानराशि और उनके शिष्य की ऑप्रों से अपनी ऑखों को मछ दिया । फिर तो गुरु- * 
शिष्य भी आँख की पीड़ा से रोने छगे । क्वानराशि ने सघको घताया कि निकट के 
जलाशय में आँखें घो लेने पर सव ठीक हो जायेगा । बे सभी गिरते-पढ़ते रेंगते हुए 
निकट के कलाकरण्डरू सद़नोद्यान के जछाशय पर पहुँचे । वहीं निकट दी कलाकरण्डक 
मदनसुन्दरी के साथ पानगोष्ठी का आनन्द छे रहा था । 


कछाफररण्डक ने सबकी आँखें घो दीं। सभी ठीक हो गये । कछाकरण्डऊ के 
जआादेशानुसार कोकरिछ और पारावत ज्ञानराशि के चरण पर गिर पड़े । 

संस्कृत के गिने-चुने प्रदसनों में हास्यचूडामणि चाध््तव में अपना नाम सार्थक 
करता है। इसमें शद्वार ऊपर नहीं छुकफ़ता है। समाज की विपम भौर घातक 
अदुक्तियों के भण्डाफोड करने के उद्देश्य सें कचि सफक दे $ 
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एकोक्ति ; - प्ीिा 


/ ' चत्सराज़ ने हास्यचूडामणि में मदनसुन्दरी के माध्यम से नीचे छिखी' गीतिरूप 
में एकोक्ति प्रस्तुत की है-- 


भुज्ञानाः सहकारकोरकविपं प्राणन्ति पुष्पन्धया: सा 
कण्ठः कोकिलयोपितां नवकुहृशब्दाम्रिना दह्मते । 

श्रीखण्डानिलकालकूटपवने मूंच्छेन्ति नेता लता ८ 
घिझसमृत्योस्समर्थतां स्मेस्शरेविंद्धापि जीवाम्यहम्‌ | २.३ - 


समुद्रमथन ह 


चस्सराज का छुटा रूपक तीन अक्कों का समुव्रमधन नामक समवकार है। यह्द 
अपनी कोटि का श्रथम प्राप्त स्वक्षणोषपत्न रूपक “है।! इसका प्रथम,,अमिनय 
परमर्दिदेव के परितोष के छिए प्रत्यूप बेला में हुआ था। , 
फथानक > + के गे 

देवों भौर असुरों ने समुत्रमथन से अनेके उपलब्धियों की सम्भावना करके 
श्रक्मा, विष्णु और महेश के साथ परामर्श करके मन्दर को मनन्‍्थन बनाकर योजना 
को कार्यान्वित करना आरम्भ किया। इस योजना के अन्तर्गत समुद्र-क्या छुच्मी के 
निरूलने पर विः्णु से उसका प्रणय-समागम असिप्रेत था। बिप्णुपदी ने छच्मी का 
चित्र विष्णु को दिखाकर उन्हें मोह लियाथा। समुद्ग॒पत्नी गद्ढा ने विष्णु की प्रशंसा 
करके रूचमी को उनके प्रति सर्वथा आकृष्ट कर रिया था। गजद्जा विष्णु का एक चित्र 
पार्वती के लिए छाई थी । 


रुचमी जलकुंजर पर बेठी हुई छजा और छति नामफ समियों के साथ भगवती 
झंद्राणी की पूजा करने के लिए समुद्रजछ के ऊपर निकछीं । पूजा के लिए वे सभी 
पुष्पावचय करने छगीं । फ़िर उन्होंने पार्वती की पूजा करके प्रार्थना की-- - 


तथा अर्चितासि पार्बति लक्ष्म्या विविधकुसुममालाभि: | है 
अचयतु तब प्रसादाद यथा “ऋकूष्णं नयनकमलेंः॥ १०१२ 
इस जवसर पर गछ्ज के द्वारा दिये हुए कृष्ण के चित्र को छक्ष्मी के विश्वासपात्र 
परिचर ने दिया। रूचमी ने चित्रगत कृष्ण की पूजा की । तभी घनघोर अस्घड़ 





4. बस्सराज के समुवमथन के पर्व भास का पंचरात्र समवकार कोटि का रूपक 
) भाना गया है। यद्यपि इसमें समवकार के कतिपय महत्वपूर्ण छक्षण नहीं घटते ॥ 
विश्वनाथ ने समवफार का उदाहरण समुद्रमधन को बताया दै । सु 
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आया । यूक्ष उखड़कर ज्ावात्ष में नाचने छगे । डर कर छच्मी जरूकुक्षर पर आसीन 
होकर समुद्दोत्संश में चलो गई | उसी समय नेपथ्य से गीत सुनाई पढ़ा-- 


मधुरिपुरेप स्फुरदुर्कामः सह सुरदेत्येजलधिमुपेतः | 
समुद्गतट पर कृष्णादि देवगण का पहुँचे। ये बहा-मद्देशादि की प्रतीक्षा कर रहे थे । 
असुर और भन्दर को भी आना था । वे समुद्रन्वर्णन और अपनी योजना की चर्चा 
कर रहे थे। दृद्दस्पति गे कहा-- 


चक्रवाक इब वीचिविलोलो मन्दरोडत्र भवतु भ्रमनिष्ट: | 
पाश्वतो5स्थ परिवर्तनभन्ञ-या कीटका इप भवन्तु भवन्तः ॥ १-२४ 
ग्रह्म ने ्षाजर कद्दा-- 


उद्यम कुस गोबिन्द्र पूर्णकामोी भवाचिरात्‌ 
फलितोद्यमखेदानां विश्रामो मण्डनायते ॥ १.३० 


महेश का ऐश्वर्य देंगते ही बनता था। उनके आज्ञानुसार शेपनाग उनके गले से 
उतर कर मन्दर पर जा लिपटे। कृष्णादि देव और असुर भी मन्दर का आवर्तन करने 
छूगे । मथन फरने पर क्रमशः वेद, पेरावत, उच्चेःश्रवा, चन्द्र, महौपधियां, रत्न, 
छघमी, भग्झतधट, अछुश, शुरा, विप आदि निकले। शिव ने इनका वटवारा झिया । 
छूचमी विष्णु को मिली, अमृत छसुरों को मिला और विप तो स्वये शिव ने लिया । 

विष्णु कपट-कामिनी बेप धारण करके मोहनिका भाम से असुरों को ठगफर अस्त 
लेने चले) ग्ड उनकी सम्पी का बेष बनाकर निपुणिझा नाम से साथ था। तभी 
चहां बलि अपने परिचर कुजम्भ के साथ थ्रा पहुँचा । फपट-कामिनी के सौन्दर्य से थक 
उत्कण्टित हो चछा। निषुणिका ने बलि से कहा फ्रि यह रूचमी की भगिनी है। 
उसने स्वप्न में कोई रमणीय युवा देसा और तब से-- 


अर्घादि करुणकं (१) का रूम्पति का मलयगन्धवाहे | 
का जीविते सतृष्णा कलकण्ठबुहृध्वनि शणुते॥ २.४ 


देसा छूगता है कि स्वप्न में तुम्हीं को देखा है। बलि तो उस पर छूदूहू था ही । 
बह घहों अस्त का प्राशन करने के लिए आया था और वहाँ शुक्राचार्य घुलाये 
गये थे । उन्होंने आकर उस मोहनिका को देखा और बलि से उसका परिचय पाया । 
चढि ने कहा कि यह मुझसे प्रेम करती है। शुक्राचार्य ने कहा कि बस, जाते यढ़ें । 
सभी नेपध्य से सुनाई पड़ा कि समुद्र से भ्राप्त सारी सम्पत्ति देवों ने छीन ली और 
युद्ध मे दानवो को भगा दिया। यलि स्वपक रक्षा के लिए जाना चाहता था। शुक्र 
ने कहा कि अस्त पीकर जाओ | बलि ने कटह्दा कि अभी अन्य साथियों को जाना दे ॥ 
तब तक मोददनिका अम्टृतकलूद की रक्षा करे । 
९७ 
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बक्षि ने मोहनिका से फहा-- 


पीयूपमेसद्‌ दयिते ग्रहण व्वमेव पीयुषमि्द ब्रथा में ! 
सम्पूर्णफामा कतिचिन्मुहूर्तेव प्रिये यामि रणोत्सवाय ]॥ २.१२ 


यह कहकर पीयूप-कछश उसे दे दिया । मोहनिक़ा ने कट्दा कि युद्ध के आपके प्रस्थाव 
करने पर मैं दो-तीन मुहूर्त भ्रतीक्षा करूँगी । फिर इस निरुषयुक्त शरीर को भर में 
छोड़ दूँगी । चलि चछता बना | मोहनिसा ने निपुणिझा ( गरुढ ) को चंह कछश 
रखने के लिए दिया और वहां से निर्विन्त होकर वे दोनों घलने बने । इसके पहले 
मोहनिका ने अ्रप्ति को स्मरण करके बुलाया। अप्ति में वेश करने को उत्सुक 
मोददनिका से शुक्राचाय ने निवेदन किया कि अभी रुके, वलि जाते ही हैं । मोहनिया 
से कहा कि क्षधर्माचरण के लिए मुसे बाष्य करते हैं ) शुक्राचार्य ने अपस्‍्निका स्तम्भन 
करना चाहा । मोहनिका ने कष्ठा क्लि आप जो चाहें करें। शुक्र का स्तम्भन ब्यर्थ 
गया उन्हें सन्देह हुआ कि कहाँ विष्णु की साया तो नहींहै, जो वाघक वन रही दे ? 
उन्होंने ध्यान छगराऊर सत्य का अनुसंधान क्या और मोहनिका से बोले--- 


धिगू घिक्‌ सुधां वार्धिवेलोडनोत्थां 
घिम्‌ घिक्‌ च तेदू दुलभवस्तुजातम्‌ 
किन्नाम नाप्त॑ दलुजप्रवीरे- 
बैंकुण्ठ यत्‌ त्व॑ं महिलीकृतोडसि ॥ २-१६ 
रूच्मी ने विष्णु से झहा कि पिता के दु्शन के बिना दुः्खी हूँ । विष्शु ने कहा कि 
मैंने समुद्र फो चुलाने केलिए चरुण को गेजा है। समुद्र से प्राप्त वस्तुओं में से वे जिसे 
जो देंगे, बह उसका होगा । तभी घोरान्धकार दा गया / अन्धढ़ से चन्चछ होकर 
समुद्र से प्राप्त चन्द्रादि फिर समुद्र की ओर जाने छगे । उनकी रक्षा करनेचाले 
रारूद विषपायों शिव की स्थिति जानने गये थे । विष्णु स्वयं छच्छी और पीयूष की 
रक्षा कर रहे थे । द्वियाकव रक्तक बने । इस बीच शिव का रूप बनाकर झुक्राचार्य जा 
पहुँचे । उन्होंने पीढा व्यक्त करते हुए कहा-- 


कृष्ण कृष्ण बिलीयन्ते समाज्ञानि विषोष्मणा | 

देहि देहि तदेवन्मे पीयूष कि बिलम्बसे ॥ ३०७ 
विष्णु को शेका हुई कि यह शिव नहीं है। शिव पर कालकूट का ऐसा प्रमाव नहीं 
होगा। उन्होंने ध्यान छयाकर जाना कि शिवरूपधारी यह शुक्र दै। उन्हेंनि डांट 
छगाकर उर्हें भगाया । शिव तभी गरुड के साथ आ गये। शिव को सब दुछ ज्ञात 
डुआ | गरुड समद्धे को घुछा छाये। बह्यदि देचवा आा गये । समुद्र आ पहुँचा १ 
कपदी शिव से उनकी मुठ्मेड समुद्गवतट पर हो चुकी थी । शिव ने समुद्र से कष्दा 
अपनी सभी चस्तुओं को छे लें। समुद्र ने कहा फि यह उचित नहीं । शंकर की 
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क्षाज्ञानुसार उन समी वस्तुओं को समुद्र ने देवताओं को योट दिया। विष्णु को 
लच्मी मिलो, साथ दी दक्षिया-सूप में कौस्तुम-मणि मिली । घस्ण को चारणी मिली । 
सांपों को दिप मिला । पीसूप का आश्रय अप्लि हुआ । 


समीक्षा 
प्रथम जट्ट के आरम्म में पद्मऊकी एकरोक्ति सर्थोपल्तेपक कोटि में जाती है। 
इसकी सामग्री क्षद्ध के भीतर न रसरर विप्कम्सक या भ्रवेशरू के मण्यस से प्रस्तुत 


की ज्ञानी चाहिए थी । पुसा लगता डे कि दृश्य और सूच्य का अन्तर अन्य नाव्यकार्रो 
की भांति वासरात वी दृष्टि में मी क्षीण ही था । 


श्रध्याय २४ 
घीणावासवदत्त 


« चीणावासवदत्त के रचयिता और रचनाकार अमी तक प्रतिभात नहीं है । पन्द्रहवी 
शी के वच्चभदेव ने सुभापितावली में घीणावासवद्त्त की नान्‍्दी को उद्धृत क्रिया 
है । इससे यह तो निश्चित हो जाता है कि इसकी रचना पंद्रहवीं शती के पहले हुई । 
भामह के काब्यालड्जार में उदयन के महासेन के द्वारा वन्‍्द्ी बनाने के प्रकरण में जो 
कथात्मक असम्भवनायें बताई गई हैं, उनसे इस नाटक की क्थावस्तु को सर्वथा 
अछूता रखा गया है। भामह पॉंचवीं-छठीं शती में थे। इससे करुपना मात्र की 
जा सक्रती है कि इसकी रचना छुटीं शती से चौदहवीं शती के चीच कभी हुई! ऐसा 
अतीत होता है कि इसकी रचना तापसवत्पराज के पश्चात्‌ हुईं। तापसबत्सराज का 
प्रभाव इस नाटक पर स्पष्ट दिखाई देता है । समता का एक प्रकरण दे दो्ों नाटकों 
में सांकृ्यायनी का यह बहना है फ्रि वत्सराज के द्वारा में उपकृत हैँ । उसने मेरी 
रक्षा की है। वीणाबासवद्त्त में यह भी कहा गया है क्रि झुझे यमुना में इबते हुए 
चत्सराज ने बचाया था । तापसवत्सराज की रचना ८०० ई० के छगभग हुई | ऐसी 
स्थित में इसे ८०० ई० के पश्चात्‌ रखना समीचीन है । 


चीणाधासवदृत्त में नायिका की प्राप्ति के छिए नायक जिस श्रकार का नाठक 
रचता है, उसका आदर्श बारहवीं शती के रामचन्द्र के नछविछास में मिलता है । 
इसके चतुर्थ अंक में कल॒हंस ने कहा ह--नाटकस्येव प्रमदाह्भुतरसशरणं 
सम्भावयाप्ति निर्वदणम्‌। तीसरे जह् में नक ने कहा है-- 


अइड्ढ बिधानमिव सन्धिपु रूपकाणां 
तुल्य॑ *स्वयंबरविधि: सुखदुःखहदेतुः ॥ ३.४ 
इन प्रसं्गों को तस्सम्बन्धी वीणावासवदत्त के असं्यों से तुलना करने पर प्रतीत होता 
है कि वीणावासवदत्त परवर्ती रचना है और इसे तेरहवी झती में रख सऊते हैं । 
नाटकों में नित्य नयी-नयी युक्तियों को सल्निविष्ठ करके कथानक को अधिक 
कौतूहलपूण घनाया जाता था । इसमें नाटक के भीतर पुक नाटक की योजना की गई * 
है जिसमें बीणावासवद्त्त के अनुसार नायक वत्सराज है, नायिका है वासवदत्ता और 
यौगन्धरायण, चसनन्‍्तक आदि क्रमशः सूत्रधार जौर विदूषक होंगे। नई बान यह्ट दै 
फि इस नाटक में सर्वथा आगे का कार्यक्रम पात्रों के द्विविध च्यक्तित्व के जाधार पर 
- अपक्ित होता है। पहले के नाटकों में गर्भाक् या इस प्रकार का नाटक जहद्दों-कह्ीं 
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प्रयोजित हुआ, वहों उस नाटक के नायऋ-नायिका आदि प्रमुस पात्रों से सम्बद्ध किसी 
पहले से ही घटी हुई घटना को रंगमश् पर दिखाया गया । प्रियदर्शिका, उत्तरामचरित 
जौर वाछरामायण में इस प्रकार का नाटक के भीतर नाटक हुआ है डिम्तु अगला 
कार्यक्रम इपन्मान्र अन्त में जा जाता है। इसमें तो सारी कथा ह्वी नये छ््ट में एक 
नई घटना डे, जिसरा पहले के यृत्त से सम्यन्ध ही नहष्ीं। घीणावासवदत्त की योजना 
पहले के समी इस प्रकार की योजनाओं को अपनानेबाले से बढ़ कर उस्कृष्ट है । इसमें 
भी अन्य गर्भाइवाले नाटर्झों की भोति दर्शक पान्न नहीं घनते । दशक तो कोई दे नहीं 
ओर न कोई समझ रहा है कि माटक द्वो रद्दा है। पर नाटफ़तो हो ही रद्दा है। 
इसमें प्रत्येक नाटह्रीय पाप्न के दो व्यक्तिश्व हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए एक 
व्यक्तित्व और दूसरों के लिए दूसरा स्यक्तित्व। अन्त में उन दोनों व्यक्तिस्वों का 
सामझ्षस्य कराकर नाटक की लीछा फो समाप्त किया जाना था । यह क्षमिनव योजना 
पूऊ अनूठे कलाकार की है, जिसमे संस्कृत के नाव्यसागर के इस छनमुपम रत्न को शपूर्त 
नियार दिया दे । मुद्राराप्तस में पात्नों का द्विविध ध्यक्तित्व भास के नाटकों की अपेणा 
अधिक स्पष्ट मिलता है उिन्‍्तु बीणावासवदत्त के छुर्द से आठवें अंक तक जो श्यक्तित्व 
का वेविध्य दे उसके सामने मुद्राराउस की यह योजना फीकी पढ़ जाती है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि घीणावासबदत्त की उपयुक्त नाटक-योजना रामचरद्र 
के नलविलास के नीचे लिखे प्रकरण पर आधारित दै-- 
कर्पिजला -- एप पुनः कुसुमावचयप्रत्यूहकारी दुर्विपह्धि-व्याधि-नाटक- 
प्रस्तावना-सून्नघारः स्वजनः | 
नलरूविलछास नाठर में नछ से कहछाया गया है-- 
कलहंस त्वमेवास्मान्‌ नटकपटधारी ज्ञातवान्‌ | किमपरं स्वमेथास्य 
दमयन्तीसंघटननाटकस्य सूत्रधारः (१ 


कथानंक 

उज्ञयिनी के राजा प्रद्योत के मन्त्री शालझ्लायन (सूर्यदत्त ) और बमुवर्मा 
क्षपने राजा तथा उसके प्रधान मन्‍्त्री भरतरोहतक से चित्रसण्डप में मिलते हैं। 
राजा उनसे अपना स्वम्त बताता है ऊक्‍्लि ख्वगुणभूषण राजा से मेरी कन्या वासवदत्ता 
का विधाह होना स्वप्न में शित्र ने स्वयं बताया । वसुवर्मा ने कहा कि ऐसा तो बत्सेश्वर 
उदयन दी है। राजा ने कट्दा कि उसे मैं अपनी कन्या न दूँगा। बह घोर अभिमानी 
है। कसी राजा को कुछ मिनता ही नहीं है। भरतरोहतक ने कहा कि उसके 
अभिमान की चित्रिस्सा करनी चाहिए। उसे यहां पकड़कर छाया जाय और उसके 





4. बीणावासवदत्त के छुदे झक्ञ में नायक कहता है कि में जो नाटक कर रहा 
हूँ, उसमें यौगन्धरायण सूत्रधार दे, सांकृत्यायनी नटी है, थासचदत्ता नायिका हैं । 
घेसी ही योजना छठे अह्ञ में वीणावासबदत्त में अतिरूपित है । 


श्क्तर मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


यहां रहते हुए परीक्षा भी कर ली जाय दर्लि उसमें गुणावगुण क्या हैं ? सन्त्रियों ने 
नोतिपथ का निर्माण क्रिया कि उसके पकड़कर छाए जाने के अनेक छाभ हैं। चर 
से प्रधान मन्त्री को विदित हो चुका था कि वत्सराज़ हाथी पकड़ने के छिए चल 
पढ़ा है। शालक्वायन उसे पफढ़ने के लिए नियुक्त किया जाता है! 
चत्सराज यमुनातद पर शिलीम्प्रऊ बन में हाथियों को पकड़ने के लिए २००० 
पदाति, १०० घोड़े और २० हाथियों को लछेऊर आया | उसझा सन्‍्त्री यौगरान्धरायण 
राजधानी में ही रद्द गया और रुमण्वान्‌ पुलिन्दों का विद्रोह शान्त ऋरने के लिए 
व्याप्रवन में गया था। बत्सराज को पक्ढने के लिए शालझायन चतुरंगिणी सेना 
लेकर एक यान्त्रिक नील हस्ती को वनमें आगे बढ़ाते हुए वहीं जा पहुँचा।राजा प्रधोत 
का एक चर शिलीन्प्रक पण्ड में वत्सराज से मिला और बोला हि मैंने नखदन्तवर्जित 
" तीछा द्ाथी देखा है। चह यमुना के किनारे सारूयन में यहों सले दो योजन पर 
है। राजा ने विध्युत्रात मन्त्री से परामर्श किया कि यह नीलकुबछूय मासक चक्रवर्ती 
हाथी है। उसे मुझे छोड़कर कोई नहीं पकड़ सकता । मन्त्री को राजा ने वहीँ छोड़ 
दिया, भ्रद्यपि उसने उस अत्यन्त अदेश में साथ रहने का जामद्द किया । राजा चीणा 
लेकर धोड़े पर नीलगज़ के चक्कर सें चक पड़ा । एक पहर दिन रहते राजा जब साल 
में पहुँचा तो शप्मु के घर ने उसे नीकगज दिखाया ।राजाने वीणाबजाई । जिसे सुनकर 
चोर, सेनापति क्षौर उसका चेट आ पहुँचे। तभी राजा ने सुना भेरी-शंख-पटहादि का 
निनाद और समझ लिया कि यह हाथी वास्तविक हाथी का प्रतिनिधि मात्र छृम्रिम 
है और में फेंसाया गया हूँ । उसने देखा कि सैनिक उजयिनी के हैं और भ्रद्योत ने 
यह सब रचा है। राजा ने वीणा क्रौपगायक की दी और स्वयं घोड़े पर चढ़कर 
शन्नु सेमा से लड़ने के लिए उच्चत हुआ | प्रथोत के मन्त्री शारद्वायन ने कहा कि 
आप लड़ने का साहस न करें । आप को विना कोई क्षति पहुँचाये हमारे राजा भापसे 
मिलना चाहते हैं। वत्सराज ने कहा झ्लि इन शब्रुन्सेनापति से साम से काम हूँ.. 
उसने कृत्रिम मैच्ीभाव से कहा कि आप से मिलने फा अच्छा सौभाग्य मिला । पास 
आइये । मैं आपको अपना सारा राज्यभार सौंप देना चाहता हूँ। शालक्कायन ने 
कहा कि अपने राजा को छोड़ना मेरे लिए नरक का कारण होगा । राजा ने कहा कि 
आपको प्रधान मम्त्री गिराना चाहता है। झालंकायन ने कहा हि में तो राजा का 
शल्य हूँ, सन्‍्त्री का नहीं। घत्सराज के वहकाने में शालंकायन नहीं आया । फिर तो 
खुद्ध प्रारम्म हुआ केशाकेशी से | बत्सराज के सभी सैनिक सारे गये । उसने रवरय॑ भी 
दाब्जु सेना के असंस्य वीरों को मारा । राजा को गहरी चोट आई । बह घायल होकर 
गिर पढ़ा । झन्मु उसे पकड़कर चलते घने । है 
चार बनफर आईं हुई सांकृत्यायनी नामक झंन्‍्यासिनी का भेजा हुआ यत्र- 
यौगन्धरायण को मिला कि किस अकार बन्‍्दी बनाकर वच्सराज को उजयिनी छाया 
गया है। कुछ समय के पश्चात्‌ हंसक नामक घुड़ुसवार यौगन्धरायण से जाकर 
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मिला । बह घस्सराज के साथ रहरर झालंफायनादि से लड़कर घायल दो चुका था। 
उसने वस्सरान के घायछ होने का पूरा समाचार दिया । यौगन्थरायण ने उसे आदेश 
दिया कि क्षाप नगर से बाहर ज्ञासर घोषित कर दें कि वत्सराज मारा गया । 


यौगन्धरायण ने कूटाचर में एुक पत्र लिखा और उसे पत्रवाहरू को देकर कहा 
हि आज़ स्मण्वान्‌ जानेवाल्य है, उसे यद्द पत्र दे देना। यौगन्धरायण की चाल के 
अनुसार इंसक नगराष्यक्ष के साथ छीौट आकर उसे सूचना देता है कि चत्सराज् मार 
डाछा गया । योजनामुसार यौगन्धरायण राजा की झृत्यु के झोक में चिता में जल 
मरते का कार्यक्रम कार्यान्दित करता है। उसने चछुमोंहिनी विद्या से छोगों की ऑस 
योंधी और चिता में प्रवेश की घोषणा करके चलता बना और उजयिनी जा पहुँचा ।* 
उजयिनी में वत्सराज के विदूषह् और हंसक डिण्डिक येश में देवकुल में मिलते 
हूं। विदूषफ महाराज प्रयोत के संग छग गया था। उसे इंसक ने बताया कि 
वस्मराज् की राजधानी कौशारवी पर पाशालराज़ का अधिकार हो गया है। घरसराज 
के सब भाई युद्ध में मारे गये हैं। रुमण्वान्‌ युद्ध में मगा हुआ-सा बनरर उल्यिनी 
से कौप्ाम्बी तक अपने छोर्गों के कृषि, वाणिण्यादि कार्मो में रूगे हुए के बहाने से 
स्थापित कर छुफा दे। नछागिरि नामऊ श्रद्योत के हाथी को औपधिप्रयोग से मत्त 
चना दिया गया है । विशास की अध्यक्षता में वेश बदलकर उजयिनी में पड़े ५०० 
सैनिक अवसर की प्रतीछा में थे । 
इधर यौगन्धरायण की योजना के अनुसार नलगिरि हाथी छूटफरे सड़क पर 
आ गया। उसे पकड़ने के लिए एकमात्र उदयन ही समर्थ था। राजा के सामने 
प्रश्न था फि यदि उदयन को हाथी पकढ़ने के लिए छोड़ा गया और वह उसी पर 
चैटफर भाग जाय तो सारा प्रयास व्यर्थ जायेगा । उसे भागने की स्थिति में पकड़ने 
के लिए १०,००० सेनिर नियुक्त किये गये । 
प्रद्योत की कन्या वासददत्ता वीणा सीखना चाहती थी, पर उसे योग्य वीणा 
नहीं मिल रही थी, उसकी माता उसे लेकर राजा के पास गई और कहा हि आश्वये 
है कि सेरी कन्या के लिए वीणा नहीं है । राजा ने कहा कि इसे वीणा सिखाने की 
विन्ता इसका पति ही करे) उसी समय कंजुकी वह वीणा रेफर जा पहुँचा जिसे 
सेनिकों ने उदयन को पक़्डसे समय पाया था। उसे देखते ही वासवद्त्ता ने पिता 
के पछुने पर कहा कि इसे देखते ही मुझे स्नेह हो रहा है। राजा ने कहा कि यह 
सुम्दारे ही. छिए यहां छाई गई है। तभी उस वीणा को हाथी पकड़ने के लिए 
आवश्यकता पडने पर उदयन के पास कंडुकी लेकर चला यया | महारानी ने पूछा 
यह वस्सराज उदयन कौन है ? राजा ने कहा कि इस दीणा का पति द्ै। वासवदत्ता 
उसका माम सुनऋर माममाधुय से उसके प्रति स्नेहपरायण हो यई । इन सबने देखा 





4. नाटफ्रीय शब्दाबल्की में यह कूटनाटक घटना है । 
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कि उदयन बीणावादक वनकर हाथी को बस सें कर रहा हैं। उसके अनुभाव को 
देखकर सभी चकित थे। राजा ने रानी के पूछने पर बताया कि इसको झूगया के 
अति व्यसन से मुक्त करने के छिए में इसे पकड़कर छाया । उधर उदयन हाथी को 
पकड़ने के लिए दीणा बजाने छगा। वासवदत्ता ने मन ही मन कहा कि मेरी सम्री 
चीणा कहीं अनाथ न द्वो जाय । हाथी ने अन्त में उदयन को प्रणाम किया। राजा 
उसकी पीठ पर जा बैठा । बीणा पुनः वासवदृत्ता के पास आ गई। बत्सराज उसी 
चासायन से होकर गुजरा, जहां राजा, रानी और वासवदुत्तादि बंढकर उसे देख रहे थे । 
उसे निकट देखकर वासबदता का प्रेम उमड़ पड़ा । उसे उदयन ने भी देखा तो 
प्रतिक्रिया हुई-- 


सस्नेहं सबिलासं सब्रीडं सेद्जितं सविश्नान्तम्‌ | 

दृष्टि निपातयन्ती मयि स्थितामे मणिस््रिग्धा ॥ ४-२२ 
राजा ने उसकी माता को उसे घासबदत्ता कह कर पुकारते सुना तो कहा--वासबेन 
घिना को७स्यो दुच्यादेनास्‌ । इसे हि-- 5 


अमृतरसमयीव हृद्यभावादतिमदनीयतया . सुरामयीब | 
शशिफिरणमथीब कान्तिलरुम्या कुबलयरेणुमयीव सौकुमायोत्‌ 4 ४-९२ 


राजा ने उसका पराक्रम देख कर उसे अपना पुत्र मान लिया | उदयन ने निर्णय क्या 
आज त्तो नहीं, पर भविष्य में घासवदत्ता के साथ इसी हाथी पर चैठ्कर भागना दै। 
तभी यौगन्धरायण पागल के वेश में आकर राजा से बोला कि मेरे साथ ५०० अन्य 
सद्दायक हैं ॥ आप भाग च्लें। राजा ने भन में सोचा कि वासवदत्ता के साथ मेरी 
प्रणयगाथा को यह नहीं जानता । उसने कहा कि में थका हूँ | आज नहीं जाऊँगा। 


प्रेमप्रवाह के प्रथम झब्झा में घासवदत्ता अस्वस्थ हो गई। उसे देखने के 
लिए भगवती सांकृत्यायनी चुलाये जाने पर बोली कि रात के समय देवशृह मे एुक 
मन्त्र पढ़ती हुई देख कर मेरे शरीर में आविष्ट देवता से पूछा जाय कि क्या कारण हे 
) थासवदत्ता की अस्वस्थता का और क्या उपाय किया जाय ? यह योजना कार्यान्बित 
की गई । सांकृत्यायनी ने बासवदत्ता के पास आने पर कहा कि तुम्हारा सनोरथ 
चुणे होगा । तुम छपने प्रियतस उदयन को देखोगी। वासवदृत्ता के चले जाने पर 
राजा, रामी आदि आये | सांकृस्यायनी ने उनसे बताया कि एक दिन जब बद्द बातायन 
से चन्द्रोदय देख रही थी तो उसे आकाश में विचरण करते हुए किसी गन्धर्य ने 
देख लिया । उसने इसके दृदय को मोद्दित कर दिया। तमी से यह सम्मूठ है। 
राजा ने गन्धर्व के प्रभाव को दूर करने का उपाय पूछा तो उसने कद्दा कि जहाँ 
उदयन रहता ड्डै चह्दों गन्धरव नहीं रहते । चद्द सभी गन्धर्वो का जाचाये € और 
तुम्वर के शाप से मलुध्य रूप सें उत्पन्न हुआ है। राजा मे तद्नुसार कार्य स्या 


च्रीणाबासवदत्त श्द्श 


उदयन मुक्त कर दिया गया। भ्रद्योत के यहाँ उसका सम्मान यदां । उसके साथ 
झमपूर्वक बातचीत द्वोने लगी । एक दिन विदृषफ से बातचीत करते हुए उसने बताया 
फ्ि क्षय तो एक नाटक का प्रयोग करना है, जिसमें यौगम्धरायण सृत्रधार, 
सांकृस्यायनी नटी, उदयन नायक, घासवद्त्ता नायिका हॉगा। विदूषऊ ने कष्टा कि 
मै सो नायिका के साथ नाचूँगा । विदूषक ने कष्ठा क्रि यौगन्धरायण इस नाटक के 
पत्त में है। उदयन को विदूषक से ज्ञात होता है फ्रि पाग्मालराज आरुणि ने कौशाग्यी 
जीत छी है। उस समय उसे भरतरोददतक ने आारर बताया फ्रि घासवदत्ताकों गान्धर्व- 
विधा सिसाने के लिए भ्रद्योत आपको उसऊा आचार्य बनाना चाहते हैं। उदयन 
उच्चत हो गया । बद्द उसी समय राजा ग्रोत के पास जाने के लिए बिदूषफ के साथ 
रथ पर चल पडा | सभी कन्यान्तःपुर द्वार पर पहुँचे । उदयन वासब॒दत्ता के जन्तःपुर 
में जा पहुँचा। सांहस्यायनी की उपस्थिति में चासबदत्ता का वीणा-विद्यारम्भ हुआ । 
राज़ा ने अपने आश्यीर्गान की संगति में वीणा बजाई। तव तो सभी सुग्ध हो गये । 
राजा ने भारतमाता की स्तुति की--- 


चतुरुदधिजलाम्धरां बरां 
फलभरपिश्नस्शालिमालिनीम्‌ | 
चिरमवतु जपो हताहितां 
हिमगिरिविन्ध्यपयोधरां घराम्‌॥ ७.६ 

चीणा की शिक्षा के साथ ही नायक-नायिका का परस्पर प्रेमोन्‍्माद्‌ घढ़ा । विदूषऊ ने 
नायक से कट्ट दिया कि आज तो तुम आचार्य हो, कुछ ही दिनों में घासवदत्ता ही 
मुम्दारी आचार्या बन जायेगी ॥ राजा की दृष्टि दी नायिका के प्रत्येक अड् में वेंध गई । 
विदूपक ने नृत्य किया। वासददत्ता ने उसे पारिश्रमिक दिया--अंगुलीयक । उसे 
चढह लदडुओं के विभिमय में देना चाहता था। राजा ने उसे स॒वर्य ले छिया। उसने 
अंगूठी के स्पर्श को नायिका संस्पर्श साना । 

उदयन समझता था कि घासवदत्ता के प्रति उसका प्रेम-ब्यापार प्रद्योत्त के 
अनजाने हो रहा है । उसने अपनी सदनग्लानि को छिपाने के लिए एक मिधथ्या प्रपन्न 
का सहारा लिया कि नमंदा नामक वन्धक्ी से उसका प्रेस चल रहा है। उसके पास 
उदयन की ओर से उपहार भेजा गया और घिदूषक ने इसका ग्रचार उदयन की 
इच्छा से क्रिया । 

वासवदत्ता का उद्यन के भतति प्रेम प्रकष्टम कोटि पर पहुँच चुका हैं । रात्रि के 
समय बह्द नायरिक्रा के साथ रहता था । ऐसी स्थिति में चेटी जे उसे बताया झि वह 
सो नर्मदा के चक्कर में है। बासवद्त्ता की सखो काश्बनमाला को विश्वास नहीं पड 
रहा था क्रि उदयन जैसा महानुमाव इस प्रकार नीचे गिरेगा। इस सम्बन्ध में 
साह्त्यायनी से पूछुकर ही तथ्य जाना जा सकता है--यह चासवदत्ता की मण्डली 





२६६ सध्यकालीन संस्कृतन्‍्नाटक 


का निर्णय हुआ। उधर से सांकृत्यायनी आ निऊकढी। उसे बासददत्ता को उदयन 
का पत्र देना था | बातचीत के बीच चासवदत्ता ने सांकृत्यायनी से स्पष्ट कह दिया कि 
मैं उदयन फो नहीं चाहती । बात बढ़ने पर सांकृत्यायनी ने ब्रताया कि ऊिसी विशेष 
प्रयोजन से उदयन ने नर्मदा से प्रेम का ढोंग किया हैे। उसने उदयन से अपने 
सद्भाव फा कारण बताया कि जब में यमुना हृद्‌ मे डूब रह्दी थी तो उसने मुसते 
बचाया था । 


वासददत्ता ने अन्त में सांकृश्यायनी से पूछा कि मुझसे उदयन बस्तुतः प्रेम 
करते हैं--यह मैं केसे प्रतीत करूँ ? सांकृत्यायनी ने ग्रेमपत्र दिया ॥ पत्र गीत रूप में 
दो पद्चों में था-- 


द्रष्टा यदा त्वमुडुराजसमानवक्त्रे.. 

नष्ठा तदाप्रश्गति मे क्षणदा सुनिद्रा। 
सर्वेष्वभूदरतिरेव मनोहरेपु 

जात॑ निदाधदिवसे: श्वसित॑ समानम्‌ ॥ ८-६ 
दृहति मदनवह्िः स्नेदह]्यों मनो मे 

प्रतिवचनजलैस्त साधु निवोपय त्वम्‌। 
वरतनु तब शबय्यावेश्मदाहेउत्युपेक्षा 

भवति हि सुद॒ति त्वां तेन विज्ञापयासि | ८-१० 

यहीं सक कथा आठवें भज्ञ के अन्त तक प्रकाशित पुस्तक में मिलती है। 


समीक्षा 
नायिका की ओर से नायक को पाने का श्रयास संस्कृत साहित्य में कहीं-कहीं ही 
इष्टिगोचर होते हैं। भास ने प्रतिज्ञायौगन्धरायण में उदयन और वासवदृत्ता की 
इस प्रकार की कथा को काब्यात्मक रूप दिया था | इसकी अपूर्व लोकप्रियता देखफ़र 
वीणाबासवदुत्त का प्रयास परवर्ती युग में किया गया। 
वीणावासबदुत्त में रंगसंच पर कोरे संवाद के द्वारा कार्य चृत्ति का उद्घाटन 
“नहीं होता, क्षपितु प्रायशः घटनाओं का अभिनय भी होता है। संम्कृत नाटकों में 
* यह विशेषता असाधारण दी । 
बीणावासबदृत्त में कूटनाटड घटनाओं की परम्परा है। महासेन का उदयन को 
पकडना, यौगन्धरायण का चिता से जछू मरना, सांहृत्यायनी के द्वारा उदयन को 
गन्धर्वाचार्य घोषित करना और उदयन का वन्धरी नर्मदा से भ्रणय-ब्यापार>-ये सभी 
कूटनाटफ घटनायें हैं। भास के स्वप्नवासवदत्त से कूटनाठक घटना देँ। बासबदत्ता 
सम्बन्धी बृत्त जलने के समय से उसके घुनः उदयन द्वारा स्वीकृत होने सक । भास 
के अन्य नाटकों में सी कूटनाटक घटनायें हैं । 


वीणाबासबदत्त श्६र७ 


नेतपरिशीलन 
कधि ने वीणावासवदत्त सें आदर्श नायक की वर्पना की है। यथा, 
अतीब दीघोयुरतीय झरः शब्मेरवध्यो मतिमान्‌ छतास्र:। 
प्रिय: परं धाम च सा्वमौमः स्वस्थं विजित्येप्यति शझ्ुसंघान्‌॥ 
अमेफ पुरुषों को इस नाटक में अपने चरित्र के टीक दिपरोत काम करना पढ़ 
रहा है। महाराज प्रध्योत वो उदाहरणरूप में छें। वे प्रत्यक्ष रूप से वत्सराज को 
पोड़ा पहुँचा रहे दें, उिन्‍्त वास्तव में उसे अपना दामाद बनाना चाहते दैं। 
उक्ति दैन-+ 
यद्यप्यहं त्रिनयानुमतं प्रविश्य 
ते पीडयाम्युदयन॑ गुणभावनाथम्‌। 
अतस्तथापि मम वेपत एव नित्य 
स्नेहः क साम्प्रतममर्पविपं के च प्राकू॥ ४.२ 
ब्ीणाबासवदत्त की चरित्र-चित्रण सम्बन्धी विशेषता है कतिपय [पुरुषों का चारिध्रिक 
विकास । इसका उदाहरण स्वयं नायक दै-- 
आकुमारमभिदन्तुममर्पाद्‌ बद्धवान्‌ सुदहनिश्चितकच्याम्‌ | 
संप्रविश्यहृदयं मम साक्षात्‌ ताममोचयत धासब॒दत्ता ॥ ६.४ 
इसमें धीरोद्धत की रौद्ध श्रद्वृत्ति को श्ज्वारित कर देने की चर्चा है। 


शब्दशैली 

अनेक दाब्दों के प्रयोग अपने क्षय का बहुम्रीद्दि समास द्वारा साक्माहर्शन कराते 
हुए कवि के बिद्योप अनुसन्धान प्रतीत होते हैं । यथा, पत्रवाहक के लिए पत्रहस्त, 
रैफ्डंसम के लिए लेखाबास, पत्र का दूसरे के द्वाथ पहुँच जाने के लिए लेखविसंबाद, 
मोघूलिवेछा के लिए निश्चामुख । 

कहीं-कट्दी नाटक में चित्रशैल्ी का प्रयोग है। कांचुक्री निद्रा का वर्णन है-- 


एप खलु मीनमध्यगतो वक इवेको निद्रायते | 

कवि ने अपनी होली का परिचय देते हुए कहा है--अल्पैरक्षरेरनल्पमुक्तम्‌ | अर्थात्‌ 
थोढे अक्षरों में बहुत क्ड्ड दिया। इस नाटक में आद्यस्त दिखाई पडता ह कि छोडे- 
छोटे वाकयों द्वारा अत्येकशः नन्‍हें-नम्हें संवाद प्रस्तुत हैं। यथा, 

योगन्धरायणः -- नाहं तेपां स्ृत्यः | 

ब्राह्मण: -- भो: हुःखे ननु चिताप्रवेश: । 

यीग० -- तस्मादपि दुःखतरं स्वामिनो वियोग: । 

ब्राह्मण: -- रक्षितव्या नजु श्राणा: । 


श्ह्प पेन स॑: 
मध्यकाल्ीन संस्कृतन्ताटक 
गीग० -- गगो5पि अगिता । 
गाद्मणः -- परध्यों गयु तिप्परणों जीमितत्याग: । 
बीग० -- भर्हदर्शनटेतुलादवन्ध्यः 
ग्रद्मण: -- अनियद्व # ततू । 
यीग० -- अनिश्चिवानामेत्‌ । 
झ्ह्मण: -- सन्दिग्था नत्ञ परलोकाः । 
थौय० +- निस्सन्दिग्धा मम 
आद्यणः -- ने शब्य्यम्यदमतः पर वत्तुम्‌ 
ऐसे चदुछ और रवाभाविक संवाद संस्कृत साहित्य में विरछ हैं। 
वीवाबासददत्ता के दचों के चरण भो ्नहें-नन्‍हें होने के कारण संदादोदित 


है। गंगा, 
सचिबद्धितपीरयोपितां बदनेः सनन्‍्ततवाप्पप्रिमिः । 


नल्लिनीय विराजते पुरी अचुरासारजलाद्रेपंकत॥ ३.१४ 
एहीं-पहीं अमुआास फा भमुरणन मनोरम दै-- * 
किमियं,घोषबती सा बध्यन्ते घारणा यया हृदये | 


मद्मघुकलियालिकुलप्रलापफलिलायतकपोलाः ॥ 


इसमें मं, के, छ आदि फा अजुप्रास रपष्ट है। सबरों का सतुप्रास कहाँकईडी 


सुवियोजित है। यथा, 
बिलसदसिसद्ख दन्तिदन्तामशुओं 
प्रचुररुचिरधारे व्याप्तनाराचजाले | 
रणशिर्सस फरिष्ये वरभारावतार 
ससाचिवसखिवन्धोरायुपा तस्य सा्धम्‌॥ ६.७ 
अहाति हे रसणीयतम पत्तों फो उस्मान रूप में संघोया गया है) ग्रधा, 
रुचिराहुलिपल्लदाः स्पशम्ति 
मधुधारा। कपिलाः क्रमेण तन्‍्वी:। 
अ्रसदां निवह॒न्ति तुण्डलीलां 
घकुलापिशरपक्षरे 
इसमें अपमान हैं पश्षप, मधुधारा, मुण्ड जादि। 
संरष्स में विरक ही गाटर हैं, जो संपाद के चोखेपन की दृष्टि से वीणावासददत्त 
शी गुंछया फर सकते हैं। भदे-सुले परेवाले दोदे बात्यों से संवाद स्वाभाविक छगते 
है। हो पर याश्यों से भधिह कोई दण्म पुक साथ घोलवा भी नहाँ। 


््ििि जलती फटी नॉन, 


शकानाम ॥ ७.६ 


बीणाबासवद्त्त र६६ 


कला 
युद्ध का दृश्य रपज्ञमंच पर अभिनीत नहीं होना चाहिए । अन्य कई नाट्फकार्रो 
ने जहाँ युद्ध का वर्णन युद्ध के पश्चात्‌ अन्यत्र कराया है, वहाँ इस नाठर में युद्धभूमि 
से खड़े थुद्ध के दशक ओंखें देखा जैसा युद्ध का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। यथा, 
चोर: -- आरे पश्य, पश्य। एप खलु राजा त्वरिततरमश्वादवरुद्म हरिणप्छुत- 
केनोप्छुत्य कैशिकमार्गेण प्रहरेण-- 
निक्ृत्तवान्‌. हिरदपतेमंहामु्ज 
महासिना सदशनमश्मककंशम्‌ | 
पतन्नसौ व्यपगतजीबितोड्वघीतू 
स्वशस्त्रिण: स्ववमचलाभविग्रहः ॥ २.२७ पर 
इस नाटक में अर्थश्षाख और म॒ुद्वारातस के अनुरूप कुटिल नोतिपथ का आनुसरण 
कार्यरूप में सुपरिणत है। यौगन्धरायण झूठे ही घोषणा कराता है ेि वत्सराज 
मारा गया । वह कूटाक्षर में पत्र लिखता है, जिसे केवल “ रुमण्वान्‌ और राजा समझ 
सऊते हैँ) घह चत्चमोहिनी विद्या के द्वारा स्वयं आग में कूदकर दूसरों के लिए 
मरा हुआ भी चचकर उजयिनी जा पहुँचता है । विदूषक उभयवेतन बन छुका था । 
कथा की भावी प्रगति का स्पष्ट संकेत करते हुए कथानऊ बढ़ाया गया है। यथा 
यौगन्धरायण चिता से वचकर निकल भागते समय कहता ह-- 


उन्मत्तवपः सुखमुज्ायन्या श्रान्त्वा यथाह प्रतिपय कायम्‌ | 

इहागासप्यांम सहँध भत्रा वेकासयन्‌ पौरजनाननानि ॥ ३.१७ 
इसी प्रकार नलागरिरि को पांगल वनांकर उसे बश में करके बत्सराज को भगाने की 
योजना पहले से ही चतुर्थ अंक के प्रवेशक में बता दी गई है । पूर्वसूचना से कथानक 
सुब्रोध भले दो जाय, किन्तु उसमें दर्शक की रुचि ज्षीण हो जातो हे । हु 

घटनाओं का विन्याख सर्वधा सक्रम चनाने की कला में कवि दत्त है। श्रद्योतत 

ज्यों ही कहता है कि बहुत समय तक उदयन को कष्ट दिया जा चुका है। व उसे 
छोड़ने का उपाय क्या है ? तभी बसुवर्मो आकर कहता है कि नलागिरि हाथी छूट 
कर सढक पर उस्पात मचा रहा है उसे पऊड़ने के लिए उदयन को र्वतम्त्र करना 
आवश्यक ही था। 


एक नघीनता दे कबि के सौन्दर्यदर्शन में-- 


द्विर्दललितयानो यात्यसी राजमार्गे 
प्रमुदितिनरनारीदष्टिभि: कीर्यमाणा | 
चुबलयदलद्ृष्ट्या स्वतः पूज्यमानः 
प्रतिनव इच रम्यो जंगमो देमयूपः ॥ ४.१७ 


ब्‌ड० मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


कहीं-कहीं प्रकृति का सानवीकरण संकल्पित है-- 
गवाक्षजालान्तरतः प्भास्व्राः प्रविष्वन्तः सबितुरमरीचयः | 
स्थितं तमोड्न्वेषयितुं गृहोदरे प्रवेशिताइुल्य इबांशुमालिना॥ 
आधोत्यानप्तन 


चीणाबासयदत्त सें भावों का उच्चावच उत्थान-पतन कलात्मक विधि से दिखाया 
गया है) द्वितीय अक्ष में राजा नौलगज को बीणा बजाकर पऊढ़ने के छिए समुत्सुक 
है। उसी समय उसे पकड़ने के लिए श्रुसेन। सन्नद्ध दिखाई पड़ी । भाग्य का 
परावते नायक के शब्दों में है-- 


बड्ः पुरा चरणयोः परिगृद्य नील- 
नागजुछलेन विपुलायसश्शंखलाभिः | 
बद्धोडस्मि साम्प्रतमहं हदि राजपुश्या 
हक प्रकर्षनिगड़े हु सुदृढैस्‍्ततो 
स्नेहप्रकपनिगड़ेः 5पि॥ ६.१ 
यह तो छोदे की वेड़ी के स्थान पर स्नेहप्रकर्ष की बेडी फी परिद्ृत्ति है। भाग्य 
का चैंचित्य है-- 
मम प्रलादाभिमुखाः सदाभवन नरेश्वरा भ्ृत्यवदेव भूयशः। 
परप्रसादार्थितयाउहमन्धित: किमन्यदस्मादघरोत्तर भवेत्त ॥ ६-२ 
इसी प्रकार अष्टम अइ्ड सें जब वासवदृत्ता उदयन के प्रेम-प्रकर्प की अजुभूति र्मे 
चरम प्रहर्ष म॑ पगी है, तभी चेटी जाकर उससे कहती है--चत्सराजेन नमंदा 
काम्यते । उसने यह भी बताया कि राजा प्रद्योत ने नमंदा को उसे दे दिया दे ! 
ब्यंग्योक्ति 
कवि की शैछी व्यंग्योक्तियों से भ्भिविष्ण वनी है । छुछ उक्तियों इस प्रकार हैं--- 
लकुटस्थानीयस्त्व॑ तस्य संद्षत्तः | 
कवि की ब्यक्षना-पवण पदावबली का भादर्श है-- 
गात्रेषु देवया निपतत्यतुल्य॑ 
श्ीमत्सु दृष्टिसिम यत्र यत्र। 
घतस्ततोडसी महता श्रमेण 
स्लेपावबद्धेव. पुनव्यपैति ॥ ७.१० 
लछोफोक्तियाँ 


चीणावासबदुत्त छोफोक्तियों की अतुछूनोय निधि दे। इसमें अ्स्य उफ्तियाँ 
अथास्थान सक्निविष्ट दे । सूक्तियाँ प्रायः सूचरूप में छोटी-छोटी हँ-- 


वीणाबासबदत + श्र 


१. अवन्ण्यकला हि देवस्याभिआ्रयाः । 
२. अम्नय इब नात्यासन्ने नातिदूरे स्थित्वा नतु सुखसब्या राजानः । 
३. श्रेग्णा सेब सतत श्रमतीय दुःखम्‌ | ३-२ 
४. स्वामरिमूल हि सर्वमू। 
#. अनियतं हि निर्मित्त नाम | 
६. न विद्यते किंचन जीवलोक़े श्रत्वर्थिभूतं मविवव्यताया: | ३.५ 
७. देव मुख्यतर्म नयादि सकले खेदाव् केचलम | ३.६ 
म- शौय नयश्र मद्गति व्यसने अथेते । ३.६ 
- सिंहा यथा परपग्रक्रमसाधितानि 
खादन्ति नेव पिशितानि बुमुछ्याता:॥ 
ठुग्ले महत्यपि तथैत परेण लब्धान्‌ 
पाब्छन्त्ययनपि न मानधना महान्त:॥ ३.१२ 
१७. युद्ध नामानियतजयम्‌ 
१६. समानघंश्या नमु राज्ञों रिपवः । 
१०. रक्षितव्या नल श्राणाः | 
१३. सन्दिग्धा नम्ठु परलोकाः । 
१४. ब्हुजनप्रत्यर्भ नामाविचारणीयं भवति | अं 
१४. हस्तिना यख्ितस्थ हस्तिनैय प्रतिवद्धनम । 
१६. निरिच्छिद्रं सब कृतमू | _ 
१७, अपायशंकापुरस्सरा हि स्नेहपरवा नाम । 
१४८. रब्नमेच हि रक्ने भजते | 
१६, सर्वत्रातिप्रसद्धी व्यसनम्‌ | 
२०. दिवेध चन्द्र उद्तिः | 
२९१. पुरुष: प्रियदर्शेन:। 
२२ मुखपरितोध्यं शुरुद्रदयं नाम | 
२३. न ठपो बेपेण दृष्यते ! 
२४, फीपो नामाउनियनफल एव पुंसाम्‌ | 
२४, अतीच कामो निष्करुण:। 
२६, इद तत्पटान्तेनामिग्रहणं नाम | 
२७. दीर्घसूच्ता नाम दी्घसूश्नसिव्र बहुविप्नमुत्पादयति ! 
२४ चक्षुनोमान्यत्र पश्यति, आंत्मान न पश्यति | 
२६. यत्र शशी प्रविशति तत्र ननु प्रविशन्त्येब रश्मयः ) 
डै०, निर्माक्षिकेदानी मघुपिण्डिका संझत्ता। 
३१. गुणपु गुणों रज्यते | 


रर सध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


३२. कि राजहंसः कार्की कासयते | 
३३. पुरुषा नाम अतीब अनाचाराः । 
३४. स्वोस्यवस्थास्वतिमधुरतां प्रयास्यति सोभाग्यम्‌ 
गीततत्व 
वीणावासवद्त्त सें वीणा के साथ संगीत होना स्वाभाविक है । स्वये वध्सराज 
बौणा घजाते हुए गाता ह--- 
निरुपमबलबीयशौर्यतेजः कुबलयनीलतनो मनोज्ञवंश | 
शरणु बचनमनेकवप्रवह प्रज्ञ वशतां सम भद्र भद्रमस्तु ॥ २-११ 
वासवद्त्ता को वीणा सिखाते हुए घह गाता है-- 
विष्णोजयत्यरुणताम्रतलः स॒ पादो। 
यः प्रोड्कितः सललितं त्रिजगत्‌ प्रमातुम्‌॥ ७.४५ 
पबरागापन्न गीत है-- 
स्नेहाद्योः समयप्रध॑निरीक्षितं यद्‌ 
यद्‌ दृष्टनहसित॑ दशनाग्रगौरम्‌ | 
लज्जाप्रगल्भमसमाप्तपद वचो यत्त्‌ रे 
तन्मन्सथप्रियतरं परम प्रशस्तम्‌ ॥ ४-४ 





अध्याय रे५ 
पारिजातमनञ्री 


मालवा में धारा के मदन कवि की विजयश्री या पारिजातमक्षरी चार अंकों की 
नाटिंका है ।* इसके केवछ दो अज्ट अभी तक श्राप्त हुए हैं, जो घारा में भोजशाला- 
सरस्वती-मन्दिर क्री एक शिला पर उक्कीर्ण हैं। अन्य दो अंक, जो किसी दूसरी 
झिला पर उत्कीर्ण थे, अभी तक अप्राप्य हं। इसकी रचना अज्ञुनवर्मा की प्रशस्ति 
रूप में छयभग १२३३ ई० में की गई दै। अर्जुन भोज के वंश में धारा का राजा 
था। भोज म्यारहवों शी के पूर्वार्ध में हुआ और अर्जुनवर्मा का उसके लगभग दो सौ 
चर्ष पश्चात्‌ १९२१० ई० में लमिदेक हुआ ६ जजुन का पिता सुझ्द था ६ 

मदन गौड़ ( बंगारू ) देश का कविराज़ था | कवि की उपाधि बालसरस्वती थी। 
बह अर्जुनवर्मा का गुरु था। उसके द्वारा विरचित अर्जुनवर्मा के द्वारा साम्रपत्र 
4२५१, १२१३ और १२१७ ई० के मिलते हूं। ताम्रपत्रीं से प्रमाणित होता है क्रि 
पारिजातमंजरी और ताम्रपत्रों का रचयिता एुक ही व्यक्ति हे और वह मदन है। 

पारिजातमंजरी का प्रथम अभिनय वसस्तोत्सव के अवसर पर धारा में हुआ था ॥ 
इसकी रचना १२१३ ई० के छगभग हुई थी । 


कथानक 
अजुनवर्मा ने गुजरात के राजा जयसिंह को युद्ध में हरा दिया था। विजयी 
राजा हाथी पर बैठा था। तभी देवताओं के द्वारा की हुई पुष्पक्ृष्टि से एक पारिजात- 
मंजरी उसकी छाती पर गिरी, जो स्पर्श करते ही रमणीय कुमारी के रूप में परिणत 
हो गई ।* उस समय आऊाशवाणी हुई-- 
मनोज्ञा निर्विशन्नेतां कल्याणीं विजयश्रियम्‌ | 
सदशो भोजदेवेन घाराधिप भ्विष्यसि ॥ १.६ 
4. पारिजात-मंजरी का प्रथम प्रकाशन कौलद्दान ने किया, जिसकी प्रति संस्कृत- 
विश्वविद्यालय, वाराणसी में है। संस्कृत-अंग्रेजी-टीकासहित द्वितीय क्‍प्रक्ाशन १९६३ 
में भोपाल से श्री सदाननद-काशिनाथ दीजित ने किया दें 
२. इससे प्रतीत होता है कि वह कन्या युद्ध में श्राप्त हुई थी । यथा-- 
सूप्रधार --- अम्तः्पुरवनिताश्र द्विरद्घठाश्ाशु गुर्जरनरेन्द्रस्य । 
अंखलिता यदनीकैः स एप सुमटछितीन्द्ः ॥ १०३० 
भटी -- अन्तःपुरिकेद काप्येषा 
श्द 





२७9 सध्यकाल्लीन संस्कृत-नाटक 


राजा ने उसे कंकची कुसुमाकर के हाथ में सौंप दिया। कुसुमाकर धारागिरि पर 
अपनी पत्नी वसनन्‍्तछीछा के साथ भ्रमद्वन की देख-रेख करता था। अज्ुनवर्मो 
नाथक का पारिजातमझ्षरी नायिका से प्रणय-ब्यापार चला । 


चासन्तिक रमणीयता को उत्सव रूप में घारानगरी अपना रही थी। नायक की 
पत्नी सर्वकछा ने उसे वसमन्‍्त की प्रथम संजरी दी । विदृपऊ ने उसे कुसुममंजरी नाम 
देकर नायक को पारिजातमझरी का स्मरण करा दिया। उत्कप्ठित था वह 
राजा अपनी नायिका के समागम के लिए । तभी चैन्नोत्सव मनाते हुए नागरिकों का 
सिन्दूर, कस्वूरी, चन्दनचूर्ण आदि से परस्पर रागरंजन आरम्भ हुआ। रमणियों का 
जुत्य जनमनोमोहन था । हिन्दोलक राग से सारा वातावरण रस-निर्भर था । रानी ने 
राजा को सिन्‍्दूर अपंण किया । * 


रानी को स्मरण हो आया कि जाज़ ही सहकार घुक्ष का माधबी छता से विवाह 
आयोजित है। उसके निमम्त्रण देने पर राजा को भी वहाँ जाना ही था। राजा का 
ध्यान अपनी नई प्रेयसी पारिजातमंजरी में छगा था। उसने विदूपक से स्पष्ट कहा 
कि इस मंजरी को मुरक्ाई हुई देखकर जब तो प्राणेघरी पारिजातमंजरी के लिए 
उस्कण्ठा है। वह विदूषऊ के साथ ग्राणेश्वरी से मिलने के लिए लीलोद्वान में 
चला गया । 


राजा को सहकार और माधवीछता का विवाह पहले देखना था । वहीं राजा का 
दर्शन करने के लिप पारिजातमंजरी छिपी हुई खड़ी थी। उसकी पालिका ने उसे 
ब्यक्षना का अर्थ चताया कि तुम माधवीलता दहो। पालिका ने पारिजातमंजरी की 
इस प्रकार खड़ा कर दिया कि उसकी छाया रानी के किसी आभरण में राजा को 
दिखाई दे ११ राजा उस छाया को एकटक देखता रहा। राजा तो उसे देखते ही 
मन ही सन गाने रूगा--- 
डच्छासि स्तनयो्यं तदपि यत्सीमाविवादोल्यर्ण 
ह्लीलोल्लेखि गतं तदप्यनुपर्म श्रोणिश्रिया मनन्‍्धरम्‌। 
दीघ ह्युगल॑ तद्प्युपमत॑ लास्येन किंचिदूश्व॒वों- | 
रेतस्यास्तनु मध्यम विजयते सौभाग्यबीज वयः॥ ४१ 
रानी ने माप किया कि राजा की दृष्टि कहीं और ही है। उसे राजा की घूर्तता 
का छनुमान हुआ । वह आवेशवश चलती बनी । पारिजातमकझ्लरी भी यह सब देखकर 








१. भायक था नायिका का छाया द्वारा परस्पर दर्शन कराना परवर्ती कवियों का 
भी क्षमीष्ठ रहा । हस्तिमह्ल ने सेरदवों घाती के अन्तिम भाग में विक्रान्तकौरव छिखा, 
जिसमें नायिका को अपने दर्पण से नायक की छाया देखने को मिली ॥ 


पारिजातमञ्नरी र्ज्श्‌ 


चली गई | बिदूपक ने राजा से कहा कि जो कुछ होना था, हुआ । आप तो अब 
नई भेयसर्ी को सम्मावित करें ॥ वे उससे मिलते के लिए सरकत मण्डप में चखे 
गये । उससे वहाँ मिलने का कार्यक्रम पहले ही वन चुका था । नायिका जा गई | 
राजा ने फूल चुन कर एक-एक से नायिका पर प्रह्दार किया । इससे तो वह मूच्छित 
हो गई क्योंकि उसने समझना कि मुझे प्रत्यक्ष होकर कामदेव घुष्पव्राण से मार रहा 
है। उसकी सखी ने बताया कि यह कामदेव नहीं अपितु तुम्दारे प्रेसी मदाराज 
अर्जुनधर्मा हैं। नायिका ने कहा कि वे तो परवुश हैं। उनसे प्रेम कैसा ? यह कह 
कर वह जाने छगी तो राजा ने उसे पकढ़ लिया। उसे मान छोड़ने के लिए कहकर 
प्रणाम किया । नायिका दूर हटती जा रही थी । विदूषक ने कहा कि विजयश्री को 
झीघ्र कण्ठअरह से आश्वस्त करें, अन्यथा भद्दारानी का कोई परिजन आकर विध्न 
डाल सकता है। राज़ा ने ऐसा ही किया। तभी मद्दारानी की चेटी कनकलेखा साढंक 
लिये आ पहुँची । नायिका राजा के पीछे थी । राजा ने कनकलेखा से कट्दा कि तुम 
महारानी को असन्न करो । रानी ने प्रतिविम्बित करनेवाले ताढंक की राजा के पास 
मेजा था। राजा के सामने अश्न था कि देवी को प्रसन्न करने जाऊँ अथवा पारिजात- 
सज्लरी को सनाथ करूँ। अन्त में शाज़ा उसे प्रेम बता कर चलते बने । 
द्वितीय अझ् का नाम ताडंकदर्पग है। बक्कं का नाम उनमें प्रस्तुत शिए्प- 
चैशिप्टय के नास पर अन्यत्र भी रखा गया है। मवभूति ने दायाह्ल भाम उत्तरराम- 
चरित के तीसरे अट्ट के लिए दिया हे । ताडंकरदर्पण की अभिनव योजना मदन कबि 
कौ देन है। 
पारिजातमझरी का ऐतिहासिक महत्व भी है इसमें घारा के राजा कर्ुनचर्मा 
का शुजरातविजय का ऐठिद्ासिक उल्लेख है। भोज के गाडगेयविजय की 
आखंगिक चर्चा है। 
पारिजातमअरी की कथा हु की रत्लावली के अनुरूप पढ़ती है। नाटिका के 
आय सभी वेशिष्ठ्य इस रूपर में पर्याप्त रूप से निसरे हैं॥ इसकी भापा समलंकृत 
असादपूर्ण और शय्वाररसोचित है। संवादों में कहीं-कद्दीं गीडी शैली के गधांश हैं। 
यह नाटिका ताहझदपेंण की योजना के कारण रूपक साहित्य में स्देव प्रतिष्टित 
रहेगी | 
पारिजातमझ्नरी में कर्प्रमझरी की भांति गीततच््व की श्रचुरता दे । नायक का 
चूर्वराग गीत द्वारा आाद्मपित इ-- 
या शारदी शशिकलेब कलेबरं में 
संप्ररमडासरससुल्लसितप्रतापम॒। 
लाबण्यकान्तिसुधया स्नपरयांचकार 
सा में ढृदि स्खलति मन्मथविद्धलाड़ी ॥ १-१६ 


र०३ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


पारिजातमक्षरी की अस्तावना सें पूरे विः्कम्भ की सामग्री सक्निवरिंष्ट है। इसमें 
अर्ुनवर्मा नायक की गरुजेरेश जबसिंह से युद्ध, विजयो पहार रूप में विजयश्नी पारिजात- 
सक्षरी की श्राप्ति, उससे विवाद्द करनेवाले का भोरप॑द धाप्त करने की सम्भावना, 
छसका कंसुकी के द्वारा संवर्धन की योजना, चेत्रोत्सत दा आगमन आदि बातें कही 
गई हैं। 

नायक और नायिका का आलिंगन अभिनय द्वारा रंगमंच पर दिखाया गया है) 
यह भारतीय नाट्यविधान के विरुद्धहै ) 


अध्याय २६ 
' करुणावज्ायुध 


करशाबच्धायुध नामक रूपक के रचग्रिता बालवचेंन्द्र सूरि भुजरात के सुप्रसिद्ध 
महामन्त्री और साहिस्यकार घस्तुपाछ था चसन्तपाल के समकांछीन थे ।* करुणावत्रा- 
युध का प्रथम अभिनय वस्तुपाछ के भादेश से हुआ था । ऐसी स्थिति में इसकी रचना 
तेरद्दवीं शती में १२४० ई० के पहले मानी जा सकती दै | 

कफरुणावन्रायुध का प्रभ, अभिनय आतझाठ में हुआ थां।' यह सभासदों के 
मनोविनोद के लिये था । 


कथानक 
वत्रायुध नामक राजा था | उसके पिता छेमड्टर जिनाधिप थे । वह चतुद्ंशी के 
चौषध भत को पूरा करके पौषधश्याला में पुरुषोत्तम नामक अन्त्री के साथ धर्मगोष्ठी 
कर रद्दा था । राजा मानता था कि जो कुछ भावात्मक या आधिभौतिक पऐर्वर्य है, 
चह् सारा धर्म के कारण ष्टी है ! राजा ने बेतालिकों से प्राठग्वर्णन के प्रसंग सें अपनी 
प्रशंसा सुनी तो उनको १० फरोड़ स्वथमुद्रा्ये दीं ।+ धर्म का रहस्य क्या है--यह 
अआर्चा मन्त्री से करते हुए राजा ने घठाया कि हिंसाप्मक यज्ञों से स्वर्ग पाना सम्भव 
है। उसने जैन धर्म को घुसमात्र सद्ब्॒म बताया, जिससे स्वर्ग, अपवर्ग और समृद्धि 
आप्य दे । और भी, 
एक॑ जैन बिना घ॒र्ममन्ये धमोः कुधीमताम्‌ | 
संवृता एवं शोभन्ते घटन्चरपटा इच ॥ ४० 
धर्म का प्रधान कट्ट तप दै। विदूषक चार्वाक धर्म की श्रेष्ठता बताते हुए हास्य" 
सर्जन करता दे । मन्त्री भी कुछ-कुछ चेसी ही वारतें करता है-- 
प्रत्यक्षमनवेद्यापि किग्नित्‌ तत्फलमुज्ज्वलम्‌ | 
हित्वा ब्रिपयर्ज शर्म तपः कम करोति कः ॥ ४९ 
तमी नेपच्य की और से कोलाहर सुनाई पढ़ा--धचाओ, बचाओ । राजा ने हाथ 
में तझवार ले छी । विदूषर सिंद्दासन के नीचे जा छिपा । 
$. इसका प्रकाशन मावनगर से दो घुका है| पुस्तक की प्रति अभयजैन प्रस्थान 
छय, थीऊानेर में दे । 
२. अये विभाताग्म्भ दृव विासते १ 
३. परवर्ती युग के भोजप्रवन्ध में इस पकार के दान की यहुद्ठाः चर्चा है । 





श्ष्८ सध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


राजा की खटपट रहती थी पूर्वजम्म के घैरी विद्युददृं्ट नामक जसुर से | उसने 
राजा फी परीक्षा के लिए इस बीच एक फ्रपद-घटना की योजना क्री--एक कबूतर शयेन 
से पीछा किया जाता हुआ राजा की गोद में आ मिरा। उसने कहा कि ञ्र 
शरणागत हूँ ! श्येन ने कहा कि यह मेरा भोजन है। इसे झुसे दे दीजिये । राजा ने 
कहा कि मैं इसकी रक्षा करूँगा, दूँगा नहीं। स्पेन मे फट्टा कि भूख से में सर रहा 
हूँ । यह कह थोदा आगे बढ़ा वो कबूतर सिंहासन के नीचे जा घुसा । वहाँ पहले से 
ही घुसे विदूषफ ने कहा-म्याऊँ! फिर तो डर कर कबूतर पुना सिंहासन पर जा 
गया । उसने अपने को राजा के कपडे, में छिपा लिया । श्येन ने कहा-- 
किमय॑ सोद्रस्तेड््ं सापक्नेयः कर्थ न्प ) 
यदेन॑ ऋयसे मां ठु “म्रियमाणसुपेक्षस ॥॥ ७६ 
राज़ा ने श्येन के खाने के लिए रूडद मँँगाये | भूख से पीडित श्येन ने सूछित होने का 
स्वाँग रचा तो राजा ने उसे जल से सींचा और आप अपने बास-पह्षव से घीजन क्रिया । 
स्पेन ने कहा, कि हम केवल मांस खाते हैं। राजा ने कहा किं--- ह 
तुभ्यं श्येन दंदे पारापतेन तुलितं पलम्‌ | 
निजमेयाघुना तेन सुहितीभव मा बुथा ( ८६ 
श्येन झट तैयार हो गया। 
इस बीच वज्ञायुध राजा की पत्नी लच्मीबती को उपयुक्त बृत्तान्त ज्ञात हुआ। 
उनको समझाया गया कि यह देवताओं की परीक्षार्थ कूट घटना है। उन्हेंने आकर 
राजा को मांसदान से विरत करना चाद्दा | राजा ने कहा-- 


यायावरेण किमनेन शरीरकेण 
स्वेच्छान्षपानपरिषोषणपीबरेण . । ट 
सवोशुचिप्रणयिना कृतनाशनेन 
कार्य परोपकृतये न दि कल्प्यते यत्‌ ॥ ध्प 
राजा ने देखा कि मांस से कबूतर के यराबर भार नहीं हो रद्दा है तो थे स्वयं पछड़े 
पर जा बेठे। तभी आकाश से जय, जय ध्वनि हुई। घे पत्ती तिरोहित हो गये 
और देघरूप में प्रकट हुए । थे ही पक्षी बने थे । राजा का शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया | 
राजा की देवों मे अतिशय प्रशंसा की ६ 
समीक्षा 
करुणावज्जञायुध अनेक इश्यों में एकाड्टी श्रीगदित कोदि का उपस्पक है। इसमें 
विदूषक का होना मितरां व्यर्थ है ।* इस घकार के उपरूपर्कों से विप्कम्भक नहीं ल्‍ 
होना चाहिए । इसमें विप्कम्मक पर्याप्त विस्तृत है । 
$. विदूषक ने पर्याप्त हास्य की खामओ दी है, पर विषय के गाम्मीय्य से ऐेखे 
हास्य का सामअस्य नहीं धोना चाहिए । बह इतिद्व॒त्त में कहीं उपयोगी नहीं है । 


करुणावज्ञायुध रू 


करुणावच्चायुध में घर्मग्रचार प्रधान उद्देश्य ह, वह भी चैदिक घर्म की निन्‍दा- 
पूर्वक । यह सत्साहित्य की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी धर्मप्रचार के चक्कर 
में नाटक का प्रथम जाघा भाग तो केवल धार्मिक संवाद है, तव जाकर कबूतर की 
कथा जारस्म होती है। 

हास्य के लिए विदूषक की कुछ अभिनव योजनायें उल्लेखनीय हैं। वह 
प्रतिद्ार को यमदूत समझकर राजा के पेरों के बीच छिप जाता है। 

करुगावन्नायुध में रड्-निर्देश वहुत ही रूम्बा है, जिसमें बताया गया है कि 
कैसे श्येन के द्वारा पीछा किया जाता हुआ कबूतर हॉफता हुआ राजा के पास उतरा । 

पात्र-वैचित्य है कबूतर और श्येन का उड़ना भी और संस्कृत बोलना भी । 
इस युग में अन्य कवियों ने भी पशु-पत्तियों को पान्न बनाया है, जो अस्थाभाविक 
लगता है। इसे नाव्योचित तो कहा ही नहीं जा सकता है। 

इस नाटक का जमिनय जिस सनोरक्षक तथा कल्वत्मक दिधि से प्रपक्ष हुआ 
होगा, चह घस्तुतः अतिशय उदातत और वैज्ञानिक संविधानों से सम्भव हुई होगी । 

ऋवि की बैदर्भीमण्डित शैंली अनुप्रासमयी है, जिसमें स्वर और व्यक्षन की 
समझस्ित अनुब्ृत्ति भनुरणन करती है | यथा, 

अनयदहननीर नयाम्रवनकीर गुणसहस्रकिर्मीर, 
गम्भीर परोपकारशरीर घीर 

इत्यादि, कस्ावत्रायुध अनेक नवीनताओओं से निर्भर किन्तु असफछ उपरूपक दै। 

इसमें कतिपय दृश्य निदाम्त अस्वाभाविर हैं। जब राजा तुला मँगा कर 
तलवार से अपना सांस काट कर देने को उद्यत है तो विदूषक्‌ सबको अपनी 
असामयिक भ्रवृत्ति से हँसाता है। कवि का कहना है--सर्वे स्मयन्ते ! ऐसा कह्दीं 
नहीं द्ोता । राजा का तलवार हाथ में छेकर नाचमा भी ठीक नहीं छूगता । 


अध्याय २७ 
हम्मोरमदमर्दन 


हम्मीरमदमर्दन पॉंच अक्कों का चीररसाव्मक नाटक है। इसके रचयिता जयसिह 
खूरि जैन कवि थे । उनके मुरु चीरसूरि थे। जयसिंह भद़ौच के मुनिसुब्रत-मन्दिर 
के आचार्य थे। उस समय शुज़्रात में धोहफ़ा ( धचरकपुर ) का राजा चीरघवछ 
था और उसके सन्त्री चस्तुपाठ और तेजपाल थे । णुक् बार तेजपारू भाचाय सुम्रत 
के सन्दिरि पर दर्शनार्थ गये। मुनिवर की इच्छानुसार उन्होंने बढ़ा दाम उस 
सन्दिरि के लिए दिया। मुतियर ने असच्न होकर उस सन्‍्त्रीद्दय की प्रशस्ति छिखी 
और हस्मीरमद्सदन नामक नाटक उनके स्थामी शजा वीरघवछ के साथ मस्त्री 
चन्धु की उदार कीर्ति को कांष्यात्मऊ प्रतिष्ठा देने के लिए लिखा ॥' इस नाटक का 
अणयन १२२० से १९६० ई० के चीच कभी हुआ, जब वस्तुपाल मन्त्री था। 

हम्मी रमद्मदन नाटक अनेक दृष्टियों से महच्वपु्ण है । पहले तो इसका पेतिहासिक 
कृति होना पुक्क बढ़ी बात है। दूसरे इसमें तत्कारीम समाज और राजनीतिक 
हल्चलों की ऑंखों-देखी दशा वर्णित है। तीसरे उसी युग में लिखे हुए बत्सराज के 
नाटकों में गुप्ततर संस्था और राजपुरु्षों के कापटिर चरित का जो निदशञेन मिलता 
है, उसका ध्याघह्टारिक और ऐतिदास्रिक स्वरूप हम्मीरमद्मर्दन में चित्रित हैं । 


इसका प्रथम अभिनय वस्तुपाल के पुत्र जयन्त सिंह के आदेश से भीमेश्वर-यात्रा 
के समय खस्मात में हुआ था । पु 
कथानक 

घवलकपुर के राजा वीरघवल की भनन्‍्त्री तेज:पाक से राजनीतिक हलचलों के 


विषय में बातचीत हो रही है कि संग्रामसिंह के द्वारा भ्रोव्साहित होकर सिंहण 
शआक्रमण करने के छिए उचद्यत है, घुड़सवारों की बद्दी सेना के साथ तुर्क आक्रमण 





4. प्रशस्ति का नाम चस्तुपाछतेजग्पारू प्रशस्ति हैं जो हसम्मोरमदमर्दन के 
जन्‍्त में छुपी हे। हम्सीरमदमर्दन का प्रकाशन गायकवाड ओरियण्दछ सीरीज़ में 
दो झुका है। धुस्तक की प्रति संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के पुस्तकालय में 
प्राप्तत्य है । 

२. सिंहण देवगिरि का यादव राजा ( ३१६९-३२४७ ई० ) था। धवलक 
और सिंहण के राज्य पद़ोसी थे । देवगिरि के राजा गुजरात पर प्रायः आक्रमण करते 
रहे । कभी-कभी दोनों राज्यों में मैन्नी भी रहती थी । 

संग्रामसिंद गुजरात का घुक सण्डलेखर था। उसका पिया सिच्धुराज जौर आई 


हम्मीरसदमदन श्८१ 


करना चाहते ई जौर माल्या के राजा ने भी श्रयाण कर दिया दै। तभी तेजःपाल का 
चढ़ा भाई और बीरधवल का प्रधानामात्य बद्दों आ जाता है बद्द बताता हू | फ्रि त्तेजपाल 
का पुत्र छावण्यसिंद ने कुछ चर्ों को नियुक्त किया है, जो सारे देश में भ्रमण कर रहे 
हैं और राजाओं की गति-विधियों को अपनी चालछ से नियन्त्रित कर रहे हैं। कई 
राजा उनके हाथ में कठपुतछी की भाँति वशीभृत हँ। वीरधवल बताता दे कि से 
हम्मीर पर क्षाक्रमण करना चाहता हूँ ।? वस्तुपाल मे निवेदन झिया कि पहले आप 
मरुभूमि के राजार्भों को श्ीम्र दी जाकर अपनी ओर कर छे उसके पश्चात्‌ दम्मीर 
दुर्बल पढ़ जायेगा । वस्तुपाठ चरों को काम पर लगाने में तत्पर दो गया। 


हम्मीर की सेना मस्देश पर मंडरा रही थी कि वस्तुपाल ने झटपट क्षपनी सेना 
का प्रयाग कराकर उन मरुराजाओं में आशा और आशद्वा का संचार कर दिया । 
मरुदेश के शज़ा स्वयं ही वीरधवल से आ मिले । इस प्रकार चार राजाओं का संघ 
ऋम्सीर के विरुद्ध बन गया । ये थे सोमसिंह, उदयलिंह, धारावर्ष और बचीरधवल 
( नेता ) | बस्तुपाछ के प्रयास से सुराष्ट्र का राजा भीमसिंद्द भी वीरघवरछ के पत्त 
में मिल गया | मद्दीतट का राजा विक्रमादित्य और छाट देश का राजा सहजपार 
भी अब वीरघवछ के साथ स्वेच्छा से मिल छुके दे। छोटे-छोटे राजा्ों ने भी 
घीरधवरू से एकता कर छी है। यद्द सव घीरधवछ का छुद्धिलाघव है कि इतनी 
यही एकता वन पाई है । 


संग्रामसिंद्द और सिंद्ण घीरधवछ का विरोध कर रहे थे । इनमें भी फूट ढाली 
जा चुकी थी, जिसके छिए निषुण नामक दूत को श्रेय मिल्ठा। निपुणक सिदणदेव 
के स्कन्धायार में जा घुसा । निषुणक का छोटा भाई सुवेग मालयनरेश देवपाछ का 
अश्वरक्तक नियुक्त ट्वो चुका था। उसने माल्वनरेश का सबसे अच्छा घोड़ा घुराफर 
फिंदण के सेनानायक संप्रामसिंद को दे दिया। 


निपुणक ने सिंदण से बताया कि बवीरघवछ टइस्मीर पर भाक्रमण करनेवारा 
है। इसे सुनते ही बद्ध चीरघवल पर ज्ञाक्रमण करने के लिए उच्चत हो गया। 
निपुणक ने सुझाया कि धवछक को इम्मीर से छड़कर दुर्यक हो छेने दें, फिर उस 
पर आफ्ाणण करें ५ इस यीफ़्: आप स्एछी के बन, से, प्म्य स्थान, एर येन्ए-स्पपित्एए करें, 





सिंह थे । छाट देश पर इनका आधिपरय था | सिंदहण छाट पर क्षाक्रमण करता था । 
संप्रामर्सिद्द ने बीरधयल्क के राज्य के सम्भात पर चढ़ाई की। वस्तुपाछ गे उसे 
पराजित क्रिया । इसका वर्णन दरिध्टर के बझझ्लुपराभवनध्यायोंग में सिल्ता है। 
बाह्य संप्रामसिद्द का पूर्ववर्ती मास है । 

१ दस्मीर सिन्‍्ध पा सुखझताम क्षमीर शिक्तार या समसुददुनिया नास से 
विग्यात दे 


श्द्र्‌ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


जहां से मालवा और गुजरात के लिए सइके कूटती दें । सिंहण के यहां पहुँचने एर 
तापसवेषधारी सुवेग नामक चर की जटा से उसे एक पत्र मिलता है, 'जिसके 
अनुसार माल्वनरेश देवपाल ने संग्रामलिंह को उपहार में एक घोड़ा सेजा था और 
उससे प्रार्थना की थी कि आञप सिंहण से बदल्य लेने के लिए. उसे उस समय मार 
डाले जब वह गुजरात पर आक्रमण करता है। में भी उस समय सिंहण पर चढ़ 
चैठँगा । अनुसंधान करने पर सिंहण को ज्ञात हुआ कि संग्रामलिंह का धोड़ा देवपाल- 
अक्विस है। वह उस पर ऋुद्ध हुआ और निषुणक ने संग्ामसिंह को बताया कि अब 
आपका यहाँ रहना निरापद नहीं | वह भाग खड़ा हुआ । 


संग्रामसिंह वहां से खम्भात की ओर बढ़ा। उसके मन्त्री भुवनक ने पूछते पर 
चस्मुपाझ को बताया क्रि संग्रामसिंह आपकी सहायता करने के छिएु इधर जा 
रहे हैं । वि 

घीरधवल की ओंखों का कोटा उसका परम इझात्रु हम्मीर मेवाड़ पर आक्रमण 
करने आया । बहाँ का राजा जयतर था । उसने अपनो शक्ति के अभिमान से घूर 
होकर चीर धवबछक से ऐसी आपत्तियों से बचने के किए भी सन्धिन की थी। 
हस्मीर के आक्रमण को सुनते ही जयतल भाग खड़ा हुआ । सारे मेबादू को हम्मीर 
की सेना ने छा, खसोटा और निरीह शिशुओं तक्र के शा सढ़कों पर बिछा दिये । 
छोर स्वयं भी जल मरे या कूएँ में कूदकर प्राण त्याग किया । उस अवसर पर कमछके 
नामऊ बीरधवलक के चर ने तुरुप्फ वेष घारण करके उस गदेश की रक्षा की । उसने 
झूठे ही हक्‍छा मचाया कि वीरधवलक सेना लेकर आ पहुँचा। तब तो हम्मीर की 
सारी सेना में भगदड़ मच गई | फिर तो चीरधवछक ने कहा-- 


अहमपि मिलितारिबलक्षितिपालब् प्रेमसंवर्गंण निराशीकरोमि रिपुम्नपति- 
गृडचरचक्रवालम्‌ । हु 


अर्थात्‌ राजाओं का संघ बनाना है, जिससे शप्युओं का मर्दन हो । 


तेजम्पाल ने शीघ्रऊ नामक चर को बगदाद के खलीका के पास मेजा । वह खलीफ 
सभी यबनराजाओं का स्वामी था जौर बगदादु करा राजा था। उसने बहां अपने को 
खपरखान नामक भारतीय शासक का दूत बताया और कहा कि सीलच्छीकार आपके 
झासन को नहीं सानता । खछीफा ने मुप्ते आदेशपत्न दिया कि खर्परखान मीलच्छीकार 
को बेड़ी पहनाकर मेरे पास भेजे । यहाँ जाकर खलीफा का दूत बनकर मैंने खपरखान 
को बद आदेशपन्न दिया । उसने तत्काल मीलच्छीकार पर घावा बोल दिया। उधर 
मील्च्छीकार के पुत्र से कट्द दिया फि खर्पर आक्रमण कर रहा है | उसने झीघ्रक्र को 
ही मीछच्छीकार के पास युद्ध का समाचार देने के लिए मेजा।! युर्जरमण्डल्श्वरों को 
कुचल्यक नाम्रऊ दूत ने समझाया कि आप छोग हस्सीर के साथ युद्ध होने पर उसकी 
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ओर से न छूड़ें । धीरधवर हम्मीर को हराकर उसका राज्य आप ही छोमों में बॉट 
देगा । इस प्रकार कुरपाठ, प्रतापसिंह आदि गुजरमण्डछेश्वर दम्मीर से अछग हो 
गये ) सर्परखान के श्रयाण बरने ही मील्च्ट्रीकार की सेना उत्साद्ष खो बेटी । 


खर्परसान के आक्रमण के पहले द्वी वीरधवर ने मीछच्छीकार की सेना पर धाथा 
बोछ दिया। बद्द भाग गया । चीरघवछ के आक्रमण के पहले मीटच्छीकार ने कादी 
और रदी को खलीफा के पास भेज कर उसे प्रसन्न करके पुराने आदेश को निरस्त 
कराने का प्रयास क्रिया था | हम्मीर भी घीरधघल के सन्त्रियों के प्रभाव को देसकर 
पहके तो भाग चढा, फिर गुजरदेश की ओर ऑग्व नहीं उठाता था ।' मीलछ्प्छीकार के 
दूत रदी क्षीर कादी जब खलीफा का प्रसादपत्न छेफर छौट रहे थे सो गुप्तचरों से 
उनकी गति-विधि जानकर उनऊो घस्तुपाल ने वन्‍्दी घना लिया | झप्तमार कर मीछ- 
इट्धीकार को जाजन्म सन्धि करके उन २दी कादी को छुड्ठाना पड़ा । 


समीक्षा 


संस्कृत के कततिपय ऐतिहासिक नाटकों में हम्मीरमद्मर्दन का स्थान पर्याप्त ऊँचा 
है । यद्द केचछ ऐतिद्दासिफ ट्वी नहीं, अपितु कूटनीतिक नाटक है। इसे मुद्गाराचस 
की परम्परा में रखा जा सकता दे । मुद्राराक्ोस की भोंति इसमें झटठे संवाद, फपट वेश 
धारण, गुप्तचरों का जाछ, परिस्थितियों के चक्र में बाधित करके किसी शब्रु को भी 
अपना क्मीष्ट करने के लिए प्रेरित करना, मन्‍्ध्री और समन्ध्रणा का सातिशय माहद्वास्म्य, 
राजाजं का संघ बनाना, छात्रु राजा के पद्ष के राजाओं को झंठे समाचार देकर उससे 
शत्वग कर देना आदि बहुत से समान तत्व मिलते हैं । 


मुसलमानों का मेवाढ़ पर आक्रमण प्रायः बैसा ही दुर्दान्‍्त और अमानुपिर दे, 
जैसा साढ़े सात वर्षो के पश्चात्‌ वफ्नल्यदेश में देखने को मिला है। जयसिंदद के शब्दों 
में उसका आंशिक बर्णन है-- 

ततो मलिनजनहस्तमरणेन न भवति गतिरिति चिस्तयित्वा गलनिगडित- 
ऋददूबालानि कूपेपु पतितानि कान्यपि मिथुनानि ... ..-न सलू ग्रेक्षिप्ये मार्य- 
माणस्य निश्रजनस्य ठुःखमिति के5पि कंठसंस्थापितरज़ुप्रहाः कछृतपरि- 
क्न्‍्देषु कुटम्वेपु मरणं प्राप्ता: ।....-बहुबालब्ाह्मणगोकुलमहिलामश्नमप्रवर्ति- 
त्तेपु-इत्यादि । 

संस्कृत के फतिपय नाटकों मे देश की रसणीय वस्तुओं का ऑ्पो-देसा वर्णन 
भरतुत करने की रौति संक्षेप में इस नाटक से भी अपभाई गई दे । घीरधवरछ युद्ध 





३, मथा प्रासितः दमस्मीरघीरों यथा घुनरपि विक्रमेण नोपक्रमते । पछायितद्वस्मीर-_ 
प्रमोदपुछश्तित्तरीर: श्रीसीसणखाएदेखा पे 


र्पछ मध्यकालीन संस्कृत नाटक 


मूसि से छौटते हुए आवू पंत, बसिष्ठाधम, परमारों की राजधानी चन्द्रावती, सर- 

स्वत्ती नदी पर भद्द महाकार का मन्दिर, गुर्जर राजधानी अन्हिलवाड, सावरमती के 

त्तट पर कर्णावती आदि का दर्शन करते हुए अपनी राजधानी धचलपुर मैं पहुँचता है। 
राजा युद्धभ्मि में विनोदार्थ सहचरियों ले जाते थे ।* 


पएकोक्ति 


जयसिंह एक्रोक्तिष्परायण हैं। उन्हें जक्ले पात्र को रद्गमंय पर वर्णन कराना 
माता है। द्वितीय बह्ल के विष्कम्मक में छावण्यसिंह की और विप्कमग्भक के पश्चात्‌ 
अ्भारस्भ में चस्तुपाऊ की एकोक्तियों चर्णनात्मक हैँ । एकोक्ति में जो ($0॥०५०४ ) 
में जो मानसिक ऊहापोह होनी चाहिए, उसक्रा इनमें सर्वधा ,अमाय डे । वास्तव में 
इन एकोक्तियों की सामग्री नाव्योचित नहीं है । है 
घर्णन 

जयसिंह वर्णनों के अतिशाय प्रेमी है। अक्लारभ्भ में पुकोक्ति रूप में छम्बे-चोड़े 
धर्णन प्रस्तुत करा देने में उन्हें कछा की हानि नहीं प्रतीत होती थी कवि मन्दिर 
हु आचार्य था, फिर भी उसकी कथिता में श्यज्वारित प्रवृत्तियां कहीं-कहीं छुलकती 

॥ यथा, 


तिमिरमसितवास:कब्चुकाभं विभोच्य 
झमणिरनणुरागो गुप्तचयोप्रवीण: 
उद्यशिखरिमौलो निमेमे बासवाशा- 
कुचसइंशि करोद्स्कुड्डुमः पत्रवल्लीम्‌ ॥ ३-३ 
इन वर्णनों में आयशः गीतास्मक्ष्ता है। एक गीत है-- 
अर्धोदिताकेमिपतो द्विसश्वकार 
प्राच्या मुखे घुम्तणपक्कुललाटिकां यन्‌ | 
तेनाघुनाभिनवदीधितिकैतवेन 
ऋरोधादियापुरपराः ' ककुमो5रूणत्वम्‌ ॥ ३-५ 
चर्णनों के छ्वारा फहीं-कहीं सनातन सत्य का उद्घाडय किया गया है । यथा, 


सुधादष्टिब्यप्रे बिलसति सुधाधामनि सुधा 
मबर्पन्लुत्कपोत्षिशि शशिहपदूसिः क्षितिश्ततः । 
वितन्वाने तापव्यतिकरमिदानी दिनकरें 
फराला ज्वालालीस्तरणिमणिभिर्विश्वति पुनः | ३-६ 
यह “गतामुगतिक एवायं लोकः? का उदाहरण है। 
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हम्मीरमदमर्टन र्पछ 


पात्रोन्मीकून 


जयसिंह स्वर्य ही कवि नहीं थे, उनके नायकादि घुरुष भी महाकवि-से छगते हैं। 
द्वितीय अझ् में वस्तु॒पाछ चम्द्रोदयादि का वर्णन छगातार १६ पद्यों में करता है। 
उसका भावुक हृदय कवि द्वारा अम्राणित है । इसी अज् के आरम्म में छावण्यसिंह 
९ पद्चों में संध्यादि का वर्णन करता है। 


द्ौल्डी 

जयसिंह को शब्द और अर्थ दोनों के अलझ्लारों के समन्वयन में निपुणता प्राप्त 
भी । यथा, 

अये इह्देवास्ति मतिलतालवालः शब्रुकबलनकालः श्रीवस्तुपालः | 

इसमें रूपफ और अनुप्रास की अनुपम छुटा समअसित है 

कचि के टरुम्बे-रम्वे वाक्य और विडम्बक समस्त पद़ावछी नाव्योचित नहीं कष्ी 
जाती । इस दृष्टि से इसके संवाद अस्वाभाविऊ प्रतीत होते हैं। 

वास्तव में हस्मीरमदसदंन को नाव्यकला की दृष्टि ले एक सफल कृति कद्दने में 
समीक्षऊ को संकोच भले ही हो डिम्तु अनेक्र अन्य दृष्टियोँ से इसका महत्त्व नगण्य 
नहीं है । इस नाटक में अर्थप्रकृति, कार्योवस्‍्था, सन्धि और सन्ध्यज्ञों का संर्लेषण 
विन्तय ही है। अन्तिम अह्ः में उस युग के अन्य कई नाटकों के आदर्श पर नाठ्य- 
कथा से दूरतः सम्बद्ध सुखोचित वर्णना मात्र प्रस्तुत है। वर्णनाधिक््य से कथासूत्र 
अनेक स्थर्लों पर विच्छिन्न है । 


कविसन्देश 
राष्ट्र के युवर्कों को देशरक्षा का सन्देश कवि ने दिया ह-- 
त्रस्तेषु तेपु सुभटेपु बिभी च भम्े 
मग्नासु कीतिपु निरीद्रय जन भयातंम्‌ ! 
थो मित्रबान्धवबधूजनबारितो5पि 
बल्गत्यरीन्‌ प्रति रसेन स एवं बीरः॥ ३-१४ 





श्रध्याय र८ 
द्रौपदी-स्वयंवर 


द्रौपदी-स्व्यंचर नामक रूपक के रचयिता महाक्रवि विज्यपाल ग़ुजराज के 
सुप्रसिद्ध कविकुल में थे । उनके पिता कबिराज़ सिद्धपार्क और पितामह श्रीपार 
सोलंकी ( चाठुकय ) नरेशों के द्वारा सम्मानित थे। श्रीपार जयसिंद सिद्धराज के 
घारूमित्र थे । सिद्धराज की विद्वत्परिषद्‌ के श्रसुख थे। भ्रीपाल ने चैरोचनपराजय 
नामक भहाप्रतन्ध लिखा था । विजयपाल का रचनाकाल तेरहवीं शती का उत्तरा् 
है। इनके रूपक का प्रथम अभिनय पसन्‍्तोस्सव में भीम द्वितीय के आवेशासुसार 
अमहिलूपाटन में हुआ था। भीम ने ११७५ ई० से लेकर १२४२ ई० तक शासन 
किया । विजयपालछ ने नाटक के आरम्भ में शिव और विष्णु की स्तुत्ति की है । 


कथानक 
स्वयंवर में जो राधावेध करेगा, उससे द्रौपदी का विधाह होने की घोषणा की 
गई थी । कृष्ण के घुछाने पर भीम उनसे मिलने आये । कृष्ण ने उनसे फहा कि कर्ण 
को उसके गुर परशराम ने पॉंच बाण दिये दें । उन्तमें से दो वाण माँग झाओो और 
सभी भाइयों के साथ स्वयंचर-मण्डप में उपस्थित रहो | हम वहाँ हुपद के पास 
रहेंगे । भीस कर्ण के दामस्थान-मण्डप पर जा पहुँचा और तार॒स्वर से वेद्ध्वनि करने 
छूगा । घह कर्ण के सम्मुख छुछाया राया और पूछुने पर माँगा-- 
अगवदूभागेवादत्तशरपग्बकमध्यतः | 
राधावेधाय राघेय ममापेय शरहयम्‌ ॥ १.१२ 
भीम ने स्वयं शअच्छे से अच्छे दो वाण चुन लिये । 
जौपदी के स्वयंबर मण्डप में प्रुपद ने कृष्ण को काम दिया कि मस्येझ घीर को 
बुलाकर राधावेध कराये ) कृष्ण ने अुएद की अतिज्ा सुनाई--- 
स्तम्भ: सोड्य॑ गिरिरिव गुरुदक्षिणावत्तेमेकं 
चामावर्त विकटमितरचक्रमाव्ततेउत्र । 
भास्ते लोलस्तदुपरि निमिस्तस्य वामाक्षितारा- 
लक्यं प्रेच्य॑ तद्‌पि निपुणं तैलपूर्ण कटाहे ॥ १-१८ 
चाप॑ घुरो दुरधिरोपमिद पुरारे- 
रारोप्य यो भ्रुजबलेन मिनत्ति राधाम। 
रूपान्तराभ्युपपता जगता जयश्रीः 
पश्चालला खलु भविष्यति तस्य पत्नी॥ १-१६ 


द्रीपदी-स्वयंवर - श्षऊ 


यह कहकर उन्हेंने सर्वश्रथम दुर्योधन का आमन्त्रण किया कि आप चापारोपण करें । 
दुर्योधन ने दुःशासन को भेजा वह तो चापारोपण करते हुए भूमि पर गिर पढ़ा । 
फिर शकुनि आगे बढा । कृष्ण ने उसके धनुष चढ़ाते समय उसे डराने के लि 
चेताल्मण्डछ पुरस्कृत कर दिया । उसने देखा-- 


शिरालबाचालजटालकाल- 
करालजंघालफटालभालम्‌ ! 
उत्तालमुत्तालतमालकालं 
चेतालजालं स्खलयत्यलं माम्‌ ॥ १.२४ 
चह डर कर जलग हो गया । द्वोण के सम्मुख मायामय अन्धकरार करके, कर्ण के समक्ष 
मायामय अर्जुन-द्रौपदी-विवाह दिखाकर और शिश्ुपारू के लिए उस धनुष में त्रिलोकी 
का मार आरोपित करके विफल किया | तव भी शिशुपाल ने धह्लुप हाथ में लिया तो 
कुंप्ण ने सबकी ओंखें बॉघऊर स्वयं उठ कर शिश्वुपाद्व को चपेटाधात से गिरा कर 
फिर अपने स्थान पर आ गये । तलब तीर्थय्रात्नीवेष में बेंठे हुए अज्जुन को कृष्ण ने 
बुलाया । अर्जुन ने भीस के ठाते वार्णों में से एक से सार कर चक्र की गति बन्द 
कर दी और दूसरे से मत्स्य का नेत्र बींध दिया, जब बह निश्वल्ल था । 
अन्य राजार्णों ने कहा-- 
स्ीवरगरत्रस्य सगीदशो 5स्याः काप्येप कि कार्पेटिक: पति: स्थात्‌ । 
राधापि न प्राग्विशिखेन भिन्ना स्वयंवरस्तत्कियतां नरेन्द्र ॥ १.४० 
कृष्ण ने श्रुपद से कट्दा कि स्वयंदर भी करा दें। 
स्वयंवर में सभी प्रतियोगी अपने-अपने मश्न पर बेठ गये । द्वौपदी भाई | उसे 
देख कर दुर्योधन के मुँह से मिकरा-- 


बद्याश्षमेषा कुसुमायुधस्य ख्रीयर्गंसर्ग कलशं विधातुः | 
अहो वपुर्लोचनभद्गसज्जलीलामधच्छत्रमिदं विभति ॥ २.१ 
ऋऔपदी ससी राजाओं की कुछ-कुछ चुढियों बेदर्भी को बताती हुई आगे वढ़ती गई । 
उसने जअज्ञुन को देखा तो प्रसन्नता से स्वयंवर मालिक्रा से उसके कण्ठकन्दक को 
समलंझत कर दिया । देवताओं ने हसुमबृष्टि की कृष्ण ने कह्टा-- 
राघाबेधगुणेनैव क्रीता कृष्णा किरीटिना । 


समीक्षा 

दो क्ष्लों का द्ौपदी-स्वयंचर श्रीगदिन कोटि का उपख्पक माना जा सफता है, 
यद्यपि इसमें इस कोटि के सभी छक्तण नहीं मिलते । इस नाटक को भूल से ज्ञैन- 
साहिश्य की कोरि में रखा गया दै, यद्यपि न तो इसका लेसऊ जैन है और न इसके 
कथानक में ऊछ भी जैन-तत्च है । इसमें चीर और जदूभुत रस अधान हैं । 


न्प्द मध्यकाल्ीन संस्क्ृत-नाटक 


इस युग में कपटघटनावाले नाठफ़ और उनके अभिनेताओं का बोल्बाढा था। 
नाटक की भूमिका में विजयपाछ ने रिखा है-- 
अपरैरपि कपटघटनानिपुणने्नतिंतुं प्रारव्धम्‌ । 
इससे प्रतीत होता है कि कपटघरना में नेपुण्य वो अभिनेताओं की विशेषता सानी 
जाती है।* 
कबि की मापाणालक्वारिक है। श्रगालजागरः प्रारव्घः का प्रयोग प्रभविष्यु है 
न खलु बहुभिरप्याखुचर्मभिः सिन्धुराधिराज़बन्धननिवन्धनं दाम निगठ्यते! 
यह छोकोच्ति अभस्तुतप्नशंसा का उदाहरण है। इसका पुक अन्य उदाहरण द-- 
न च गगनाज्ञणावगाहसम्भ॒तामियोगैर्गेणनातिगेरपि खब्योतेस्तिमिरमलिन- 
भ्रुवननिर्मेलीकरणकम्ठस्य कर्मसाक्षिण: कर्म निर्मीयते | 
फुर ही पद्म में दो अभिनेताओं छी बातचीत के द्वारा अनेक प्रश्नोत्तर करा 
द्ैना । यथा, 
कि वित्तप्रयुतस्पृद्गा, नहिं, रुचिप्लुक्तासु कि ते, नहि, 
स्वणोनीह किमीहसे, नहि, मणीन्‌ किं कांक्षसि त्व॑ नहि। 
गोलक्ष॑ किमु लिप्ससे, नाहि, तवाश्वीये किमाशा, नहि, है 
ब्रातं बाव्छसि दन्तिनां किस, नहि, चमां याचसे कि, नहि |! 
इसमें पुरोद्चित और द्विज का प्रश्नोत्तर अस्येक आठ बार हैं । 





१ करुणवद्धायुध, सत्यदरिबन्द्र, मदुदरौहिणेय, हम्मीरमदमर्दन, त्रिपुरदादद, 
समुद्रमथन, किराताजुनीयच्यायो ग, बीणावासवदत्त आदि सभी रूपक में कूटघटनायें हैं । 

कुटनायक का संविधान में विशेष कौशल की जावरयकता पड़ती थी 

रह्टमंच पर आद्यन्त पात्र कार्यब्यापार ( 80म0ा )-परायण हैं । 


अध्याय २६ 
प्रसन्नराघव 


प्रसन्नराघव नामक सात अक््कीं के नाटक के लेक जयद्रेव क्षपने अरुझ्ारमन्य 
चन्द्राछोक के लिए भी सुप्रसिद्ध हैं | कौण्डिन्य गोन्रोहूव कचि के पिता महादेव और 
माता सुमित्रा थीं | बद्द केवल काव्य की रसिक्ता को सूक्तिबद्ध करने में ही निषुण 
नहीं था, अपितु न्यायज्ञाशत्र की पद्धति पर भी दूरपह्वम था। चन्द्रालोक भें कवि मे 
अपनी उपादरि पीसृषवर्ष की चर्चा की दे । प्रसन्नराधव में थह अपने को कथीनद्र 
कहता दे । 

जयदेंब तेरहवीं शती के अध्यान्तर में हुए, क्योंक्रि हनी अरद्भारपरिधि पर 
बारहवीं शती के पर्घार्थ के रुव्यक का प्रभाव दे कौर इनके काव्य असन्नराघव से 
१३३० ई० के छग़भग लिखे हुए सिंद्रमूपार के रसार्णवमुधारर में दो सन्दर्भ छिए 
गये ६ । ध / 


फथानक्र 

बाणासुर के पूछने पर शिव ने बताया कि कैछास से भी बढ़कर भारी दे मेरा 
ज्ञनफपुर में रसा धनुष, जिससे मैंने बत्रिपुर का विध्यंस ऊिया था | उस धन्नुप को 
दैगने देः लिए घाणासुर जैनकपुर जाया, जहां वेष वदंडकर रावण भी सीता के स्वयं- 
घर का समाचार सुनकर आ पहुँचा था। वह्दठों शिव के घनुप की प्रश्यश्ञा को कान 
लक खीचनेवाले घीर से सीता का विवाद्द द्वोने की प्रतिज्ञा थी। चीर राजाओं ने 
घनुप फो द्वाथ जोद़े । उन्हें उसे झुडाने का साहस म हुआ ! रावण ने बैंतालिक को 
यह कहने सुना-- 

किमघुना निर्वीरसुर्वीतलम | १०३२ 

उससे स्वयं धनुष उठाने की इच्छा की । पर उससे धनुष द्विठा भी नहीं। उसे 
अन्त में कद्दना पढ़ा“ 

धनुरिति बक्रः पन्‍था: । तत्तू सरलन करवालघारापथेन सीतामानयाम्ि । 


छसऊफ़ी गर्वोक्ति का उत्तर मिला तो वद्द दशानन रूप में प्रम्ट हुआ । उसऊा सामना 
करने के लिए सामने थ्ाणासुर शाया। रायग की सीता के लिए उतावरी देखफर 
याणासुर ने कट्टा कि सीता को पाना है तो धनुष को प्रस्यश्चित कीमिये । 

श्६ 


२६० मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


धजुप को देखकर रावग ने समझ लिया कि इसे उठाना मेरे बद्य के बाहर की 
बात हो सकती है । उसने बाणाखुर से कहा कि तुर्हीं पहले आजमा लो । इस प्रकार 
की बकवास करके दोनों चलते बने । 
विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम-रूच्मण को माँगा था और दशरथ 
के प्रीत्यर्थ दिब्य ताटझ दिये, जो कौशछ्या के योग्य मानकर उसे दिये गये । इस 
ताटेक को रादण की माता निकपा के योग्य मानकर रावण के महामन्त्री माक्यवान्‌ 
मे तायफा को आदेश दिया था कि ज्ञाकर उसे छाओ । ताटका इस प्रयास में मारी 
गई। रावण को अपने ऊपर राम के शरभहार दा समाचार देते हुए मारीच राम 
के द्वारा खुदूर फेक दिया गया। 
विश्वामित्र के यज्ञ के पश्चात्‌ राम-लच्रमण उनके साथ ज्ञनवघुर आये। वे 
विश्वामित्र की सन्ध्यापजा के लिए पुष्पावचय कर रहे हैं। घहीं चण्डिका के मन्दिर 
में राम देवी की स्तुति करते हैँ । चह्दों सीता देवीपएजा के लिए खाती दैं। राम उसे 
दफते हैं तो करपना करते हैं--- 
कामक्रीडाभवनवलभीदीपिकेबाबिरस्ति | २.७ 
सीता और सख्ियों ने राम और छच्मण से चण्डिकायतन के परिसर में प्यगाध्मऊ 
परिचय प्राप्त किया । सीता जाम और छूता वग मिलन देखने के ध्याज से एक यार 
और रास के निकट जाई तो रास ने कहा-- 
मन्मनःकुमुदानन्दशरत्पार्णशर्बरी | 
अद्दी इयमितो नून॑ पुनरप्यमिवर्तते ॥ २-१४ 
जनक राम से बहुत प्रभावित हुए, किन्तु उनको सन्देद था फि धलुप पर राम 
चापारोपण कर सकेंगे कि नहीं। विश्वामित्र ने उनसे कटा झि धनुप मँंगवाइये । 
राम ने कमर कसी । सभी परशुराम वा सन्देश पु दूत छाया कि आप शिवधनुष 
को प्रस्यश्चित करने की अपनी प्रतिज्ञा समाप्त दरें अन्यथा इसमें प्रतिशार करना 
पढ़ेगा। जनरू ने कद्दा कि क्षपनी प्रतिज्ञा तोइना सम्मव नहीं दे । राम ने धलुप 
तोदा । सीता ने उन्हें कमलमालझा पदनाई। घलञुप के टूटने से प्रिलोकब्यापी घोष 
हुआ । चारों भाइयों का विवाद दो गया। 
परशुराम जाये। पहले तो उन्हें भ्रम हुआ झि राषण ने घहनुप सोदा और ये 
उसे समाप्त फरने को उद्यत हुए । फिर झ॒ुछ देर चघीसने पर उन्हें धात हुआ कि राम 
जे घलुप तोदा है। पहले तो राम के सौन्दर्य से ये यहुत प्रभावित छुपू॥ मगाम फरने 
पर उन्देंने राम को आश्वीषांद्‌ दिया-- 
समरविन्षयी भुयाः । 
दाम ने उनसे पदा--आप छुझ बयों ६ उन्होंने स्पष्ट पताया एि झुमने शिवधनुप 


असन्नराघव २६१ 


भम्न हिया है। अब मेरा कुटार तुम्दारी वा भप्न करेगा । परशुराम और राम अति 
विस्तृत बाग्बितण्डा के पश्चात्‌ अन्त में इस निर्णय पर पहुँचे कि राम विष्णु का धनुष 
अहण करें । रास ने उसे भी अनायास प्रत्यश्वित कर दिया । उसऊा बाण स्वर्ग में 
चला गया । तब परशुराम की भोंख खुलीं । वे राम को रावण का विजेता होने का 
आशीर्वाद देकर चलते बने ॥ 
राम को बनवास की ज्ञाक्ञा पिता ने दी। वे जयोध्या से चलकर पहले गड्ला 
और फिर यमुना पार करके फिर नर्मदा को पार करके गोदाबरी तट पर पहुँचे । बहों 
शूर्पणखा को नाफ लच्मण ने काटी । फिर मारीच स्वर्णम्ृग बनकर आया और 
मिछुवैप में रावण ने सीता का दरण क्रिया और आकाशमार्ग से उसे छे उड़ा । 
जटायु ने मार्ग में उससे युद्ध रिया जौर सारा गया 2 
शाम के सहयोग से सुग्रीव चक्रवर्ती चना । उसने सीता को खोजने के छिएु 
अपनी सेना नियुक्त कर दी । 
रत्नशेखर नामऊ विद्याधर छड्ढला में सीताचरित को इन्द्रजाछ द्वारा राम के समण 
असरतुन करता दे 7 इस दृश्य में सीता-- 
एकेनालम्बितेयं शिथिल्भुजलता शोमिना शाखिशाखा 
हस्तेनान्येन चाय दिनकरकिरणक्लान्तकान्तिः कपोलः 
एप खसस्‍्तो नितम्बे लुलति कचभरस्त्यक्तकाग्वीकलापे 
नेत्रोत्संग च वाष्पस्तवकनवक्रणें: पदमला पद्मलेखा ॥ ६-१४ 


राम ने इन्दजाट के द्वारा ठंका में सीता की सारी परिस्थिति देखी भौर अन्त में 
देखा ऊरि ठद्ठा में हनुमान ने पहुँच कर क्या कार्य फिये। उसी में रावग का 
खद्ाराभास मी सीता को ग्रणययाचना द्वारा भ्रस्तुत था। उसने अन्त में सीता को 
मार ढालने की धमकी दी । बह अच्षकुमार के इजुमान्‌ द्वारा मारे जाने का समाचार 
चाकर बह से चछता बना । फिर वहां आकर अशोक बृक्त से दनुमान्‌ न राम की 
अंगूठी सीता के सामने गिराई । दनुमान्‌ ने राम का सन्देश सीता को दिया-- 
हिमांयुश्वण्डांझुनंचजलघरो दावदहनः 
सरिदूवीचीबात: इंपितफाणिनिःधासपवनः | 
नवा मल्ली भल्ली कुबलयवर्न कुन्तगहने 
मम त्यदूविश्तेपात्‌ सुमुखि विपरीर्त जगदिदम्‌ ॥ ६-४३ 
सीता ने प्रनिसन्देश दिया और चूदारत्न दिया। 
भेघनाद ने दनुमान्‌ से युद्ध झिया। फिर हनुमान्‌ की पूंछ में भाग छगा दी 
गई । छट्ढा में आग लूगाकर उसे घुझनाने के लिए दे समुद्र में कूद पढ़े । 





$. यह रृश्य रामाई जैसा दे ६ 
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राम ने राक्ष्ों से चुद्ध क्रिया। युद्ध में लूच्मण मू्च्छित हो गये। राम ने 
बिछाप किया-- 
हा बत्स लक्ष्मण विकासथ नेत्रपओं मा गाविदं युगपद्ेथ समस्तमस्तम्‌ | 
भाग्यं दिवाकरकुलस्य च जीवबितं च रामस्य किंच नयनाझनमूर्मिलायाः | 
७.३० 
हजुमान्‌ ने गन्धमादन पर्वत छाकर औषधि से छच्मण की प्राण रक्षा की 
राम ने रावण को युद्ध में सारा । फिर पुष्पक से वे उदते हुए अयोध्या आये। 


समीक्षा 
कवि के नीचे लिखे पद्म से ज्ञात होता है कि एक अच्छे नादक के ढिए बया 
जावश्यक बातें होती हैं--- 


प्त्यक्षमक्वस्तिसवरसावतारं 
नव्योल्लसत्छुसुमतजिबिराजिवन्धम्‌ ! 
घर्मेतरांशुमिव चक्रतयातिर॒स्यं 
नाव्यप्रबन्धमतिमज्जुलसंविधानम ॥ १.७ 
किन्तु कवि इस तथ्य को वास्तविक रूप न दे सका । उसने संधिधान की मण्जलता 
लाभ कराने से सफ़लता स्व॒त्प ही पाई है। दोष वारतों सें उसको पर्याप्त सफलता 
मिली है। 
भाटक को कायेस्यापार से समायुक्त करना कवि आवश्यक नहीं समझता है | यह 
उनकी झुदि है। बाणासुर ने शिवधलुप पर अपनी द्ञाक्ति आजमाई, पर स्रद्ध काये 
रंगमंच पर दिखाया नहीं जाता, केवल इसका वर्णन मात्र सक्षीरक करता दै-- 


बाणस्य बाहुशिखर परिपीड्यमानं 
नेद धनुश्वलति किंचिदपीन्दुमाले: | 
कामातुरस्य बचसा मव सावधान- 
रभ्यर्थितं प्रकृत्तिचारु मनः सतीनाम ॥ १-४६ 
कार्यव्यापार यदि कहीं दे भी तो वह वर्णनों के वीच जदृश्यन्सा प्रतीत होता है । 
चर्षनों के अतिरिक्त ऊपरी बानें शिष्टाचार आदि को अनावश्यक विस्तार दिया 
वाया दै 
कवि की विचार-सरणि क्ही-क्ट्टी परिहासात्मक होने के कारण विशेष रोचक दवै। 
सृत्तीय क्षक्ष में दामनक फ्टता है 'अहो अन्नानां में तुज्ञत्मम' इस्यावि । 
$. जयदेव को टूस विस्तार-भशृक्ति को देसपकर आछोचर्फों का यद्ट वक्तय मितान्त 
रब्य प्रतीत होता दे कि उनकी प्रतिमा मदाराप्य के योग्य थी और समाटकरचना में 
उसझा उपयोग सफल नहीं दे 
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और कुबड्ा कहता दै--कथमर्य मांसस्तवको5पि पुनः सौमाग्यलक्ष््या उपधान- 

शेन्दुकः ! 

चामनक ने कुब्जक से कहा--कर्थ तव गोसुखस्य भगवतश्रतुमुंखस्थापि 

नास्त्यन्तरम 

कवि ने नाटक के जभिनय में कतिपय स्थर्तों पर मनोरंजन विशिष्ट गीत का 

सन्निवेश किया है | यथा, चतुर्थ जह्ढ के आरम्भ,में श्रुवा गीति है-- 
मणिमयमंगलदीपो जनकनरेन्द्रस्य मण्डपे ज्वलति | 
चण्डानिलोऊपि प्राप्ता यस्मिन विफलागमो भवति ॥ ४.१ 

राम-रावण के युद्ध में मातलि ने इन्द्र का रथ रामचन्द्र को आर्पित किया । 


कथाप्वृत्ति की पूर्वखूचना 
भात्री कथाइृक्त की सूचना कबि ने झखनेऊ प्रकार से दी ह। उसमें से एक है 
भावी घटना का काहुपनिक चित्र प्रस्तुत करना । राम का स्रीता से विवाह होगा-- 
इस भाधी क्था का सूचक चित्र जनक की पुत्नी घ्चारिणी ने बनाया था, जिसमें-- 
कोडपि नीलोत्पलदामश्यामलः कुसुमशरसदशरूपः क्ुण्डलीकृतहरचाप- 
अक्रवर्तिकुमारः | 
कहीं-क्दी मावी घटना देतुरूप नकारात्मक उक्तियों से पूर्व सूचित है । यथा, रावण 
का कहना है-- 
अनाद्त्य दठात्‌ सीतां नान्‍्यतो गन्तुमुत्सद्दे । 
न श्णोमि यदि क्रूरमाकन्दमनुजीबिनः ॥ १.६० 
और थोदी देर में मारीच का क्रुण ऋन्‍्दन सुनकर वद्द चल देता दे । 
कभी नी सिसी पात्र की खाकस्मिक उक्ति से कथा की भावी प्रवृत्ति का परिचय 
मिठता दे | अफरारण ही राम सीता को देखकर अपनी प्रसक्षता के सर्वोच्च कण में 
चोछ उठते ई-- 
मधुरमधुरमित्राः सष्टयो दा विघातुः ॥ र-रुप 
इससे ज्ञात होता दे कि उनका भावी जीव॑न संक्टापन्न है। 
क्ट्टी आश्ीवाद से मावी बृत्त की पूर्व सूचना दी गई डै। परशुराम राम को 
आशीर्वाद देते दै-- 
इये चास्तां युप्मच्छरशमित्तल्लेश्वरशिरः- कर 
श्रित्तोत्संगा नन्दत्सुरनरमुजंगा त्रिजगती ॥ ४-४८ 
अर्थात तुम्दारे चाणों से रावण के शिर कटेंगे 
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इाकुननिरूपण के द्वारा भौ भावी घटना की अवृत्ति का परिचय व्यंग्य है ।* 
शैली 

जयदेव ने अपनी हौली का परिचय दिया है कि उनकी रचना में सरछता, 
कोमलछता, वक्रता और कठिनता इन विरोधी छक्तणों का समाश्रय है। वह अपनी 


बक्रभक्षिमा की उत्कृष्टता का स्वयं निर्दचन करता है-- 


घचे कि न हरः किरीटशिखरे बक्ां कलामैन्द्वीम्‌ | १-२० 
उसने दृष्टान्च देकर अपनी मान्यता की पुष्टि की है-- 
सततमम्ठतस्यन्दोद्‌गारा गिरः श्रतिभावताम्‌ । १-२१ 


कवि को अपना वाक्पाटव दिखाने का चाव है । घह इसके लिए अवसर कथामक 

मैं मोड देकर भी निकाल लेता है। रावण ने जादेश दिया कि कन्‍या (सीता ) 

और घतुप को सामने छाओ + बेताठिक ने कहा कि धनुप यह सामने है। कन्या 

तो अन्त में सामने जायेगी । तब तो रावण को कददना पडा--कर्थ रे, राशिनक्षत्र- 

, पाठकानां गोष्ठी न दृष्यानसि । ते5पि कन्यामेब प्रथम प्रकटयन्ति चरम पनुः | 

. चाक्‍्पाटब का एुक जन्य निदर्शन है एक ही रोक प्राकृत में ऐसा लिखना, 
जिसके संस्कृत छाया के द्वारा तीन अर्थ निकल ।* 


कवि उपमार्ओ को उपमेय के निक्‍्टस्थ वातावरण से ग्रहण करके प्रासद्विकता की 
ब्यक्षना करने में बेजोड हे । वसन्‍्तमण्डित उद्यान में सीता का बर्णत उपमानों के 
द्वारा घासन्तिक सौरभ से प्रसाधित है । यथा, 
बन्धूकबन्धुरधरः सितकेतका्ं 
चक्षुमंधूककलिकामघुरः कपोल:ः | 
दुन्‍्तावली विजितदाडिमचीजराजि- 
रास्य॑ पुनर्विकचपक्कजदत्तदास्यम्‌ ॥ २-८ 
32 भी घासन्तिक सौरभ के चीच सीता ह-- 
अमलमृणालकाण्डकमनीयकपोलरुचे- 
स्तरलसलीलनोलनलिनप्रतिफुल्लदशः ] 
बिकसदृशोकशोणकरकान्तिश्ववः खुतनो- 
२ 5 मंदलुलितानि हन्त लसितानि हरन्ति मनः ॥ २-२० 
इसकी गेयता गीतगोविन्द के आदर्श पर ईपत प्रस्फुटित है । 
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कबि को शाब्दीक्रीडा का चाव है। सीता कहती है ऊ्लि मेरा चित्त आराम में 
रूगा है। तब उसकी सखी प्रत्युत्तर देती है-- 
अह्दो ते चातुर्य यत आकारअकटनेनैयाकारणुप्तिं कृतवत्यसि | 
जयदेव की धक्रता का उदाहरण है--जनक का कहना-- 
भगवन्‌ ! अय॑ ते समीहितसपल्लतासमुद्रमारामः रामः | 
इतने से केवल प्रणाम हुआ | 
जयदेव शब्दालझ्ञारों की झझ्जार भी पस्तुत करने में निषुण हैं । यथा, 
मारीचमुख्यरज़नीचरचक्रचूडाचंचन्मरीचिचयचुम्बितपादपीठः | 
अन्राभवद्‌ विफलवाहुबलावलेपो वीरः शशाझ्मुकुटाचलचालनो5पि ॥ ३.३४ 
बातें सीधी न कहने का एक विशिष्ट उद्देश्य जयदेव का था। ताण्डवायम 
कहना चाहता था कि रास ने धनुप तोड़ा फ्रि उसके घुमा-फ़िरारर बातें कहने के 
कारण परशराम ने श्लोक के बीच ही में समझ लिया ऊ्ि रावण ने घन्ुप तोडा और 
थे उस पर आगवदबूले हो गये । 
क्हीं-दहीं कवि ने अपनी शब्दावली से चित्र-सा खींचा है। रावण सीता को 
मारने की धमकी देकर जब चलता वना सो सीता ने अग्नि में कूद कर प्राण देने का 
उपक्रम ऊिया | इस दृश्य को इन्द्रजाल द्वारा देखकर रास कहते हैं-- 
कथमपि शादूलमुखान्मुक्ताया: पुनरपि शवस्वागुरामवतीणौया छुरंगधध्वा 
भद्लीमज्लीकृतवती जानकी | 
एक ही पद्य में दो पात्रों के सात प्रश्न और उनके उत्तर का सन्निवेश संवादास्मक 
संज्षिप्ति का कलापूर्ण निदर्शन है । यथा, है 
मातस्तातः क यातः, सुरपतिभवनं, हा कुतः पुन्नशोकात्‌ , 
कोथ्सौ पुत्रश्चतुणो, त्यमचरजतया यस्य जातः, किमस्य ] 
प्रापोंडसी काननान्तं) किमिति, हुपगिरा, कि तथासौ बभापे, 
मद्वाग्बद्ध५ फल ते किमिह, तब धराधीशता, हा दृतो5स्मि ॥ ४.८१ 


मेतृपरिशीलन 
कवि ने राम को अनेक रूपों में प्रस्तुत क्या दे । सर्वप्रथम उनरझा युवक रूप दे, 
जिसमें घद कुमारी सीता के प्रशंसक हैं--- ता 


मत्वा चाप शशिमुख्तरि निज्ज मुप्ठिना पुप्पधन्वा 

तन्वीमेनां तब तमुलतां मध्यदेश बभार। 
यस्मादत्र त्रिमुवनवशीकाससुद्रानुकारा- 

स्तिस्रों भान्वि त्रिवलिकपटादडुलीसन्धिरेखाः ॥ २.६७ 


श्ध्६्‌ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


कवि कहीं-कष्टीं अपना पाण्डित्य दिखाने के चक्कर सें राम तक की उद्ात्तता का 
ध्यान न रखकर उनसे कहल्वाता है-- 
प्राचीमालम्यमाने घनतिमिरचये वान्धवे बन्धकीनां 
सम्प्राप्ते च प्रतीचीं शशिकरनिकरे बैरिणि स्वेरिणीनाम्‌॥ २-३३ 
यहाँ राम से वन्‍्धकी और स्वेरिणी की चर्चा कराना कवि की निजी बिकृति का 
परिचायक है ।* 
कवि ने विश्वामित्र “मुनि! को भी अपने काव्य की शब्भारित प्रवृत्ति के प्रवर्धन का 
साधन बनाया है। भला मुनि को इन्द्र का ऐसा शट्भारित परिचय देना चाहिए-- 
पीलोमीकरजाइुरव्यतिकरादाखण्डलीयं वपुः ॥ ३.२४ 
शर्थात्‌ निश्चिन्त इन्द्र अब द्चाची के साथ कामक्रीडा में मप् हैं । 
और विदेद जनक भी देखते हैं--- 
पीलोभीकुचकुम्भसीमनि रह: पश्यन्नखाह्लं नवम | ३५७ 
जयदेघ ने पात्रों का घेंचित्य इस मनाटक में संहत क्या है । राम, रूषमण, रायण, 
बाणासुर जादि मद्ृत्तम शक्तियों पौराणिक युग की हैं। यमुना, गंगा, सरयू, गोवाघरी 
आदि नदियाँ सौर सागर भी पात्र हैं । इनके साथ ही मिछ्ठ, सापस, घामनऊ, इुब्नक 
आदि छोटे-मोटे पात्र हैं। सयसे विचित्र पान्न है कलहंस पच्ची। घह चर बनकर 
रामबृत्तान्त सुनाता है । 


नांस्यशिल्‍्प और संविधान 

जअयदेव ने द्वितीय अ्द्ट में र॑गमंच पर दो घर्गों में पात्रों फो इस प्रकार श्वस्पित 
कराया है ऊि ये दूसरे घर्ग के छोगों को देसते तो हैं, पर उनकी यानें कम ही मुनते 
हैं प्रस्येक घर्ग दूसरे यर्ग से कुछ छिपे रदने के भाव में है। पुर घर्ग में राम-छच्मण 
सौर दूसरे में सीता कौर उसकी सखी हैं । 

पतारान्पानक के प्रयोग सफछ दें । द्वितीय अद्ध में राम सीता के लिएु पामना 
करते दें कि यह पक्ट ्ोती । सभी छच्मण कद्दते दैं-- 

आये, इयमायिरस्ति । 

यहाँ छच्मण का साश्पर्य था कि सन्ध्या या आाविर्भाय हुआ । 


१० कवि रास की श्रारिस शृत्ति को प्रेच्क के समक छाने में णादि खे भसत सर 
उस्सुझ है! चौदद यर्च के यनथास के पश्चात्‌ छड्ढा से सौटते हुए भी राम फटे दिए 

शिपिद्यति सगागो यावदर्शों मलिन्याः कमस््सुडरूमीयीधरस्पिमुद्राश्रेश 

प्रविकपदृछिसाणा गुजिनैम॑स्शशस्दा सनवति मुदगु दयः छामिनों कामिमीप ॥ ००4३ 


असन्नराघव श्ध्ड 


संवादों में कहीं-कहीं वक्ता जो अर्थ व्यक्त करना चाहता है, उससे सर्वथा भिन्न 
और छचित्‌ विपरीत अर्थ श्रोता ग्रहण करता है। इसी प्रकार कवि ऐसी नाटकीय 
स्थितियों उत्पन्न करता है कि कोई पात्र चाहता कुछ और है और उसे मिल जाता 
कुछ और दी है। रावण जब सीता का रक्तपान करने के हेतु कपार पाने के रिए 
हथेछियों फैछाये था तो उस पर उसके पुत्र का झिर क्रिसी ने रख दिया । इसी 
अऊार पष्ठ अंझ में सीता जब अशोक से अंगार का टुकड़ा गिराने की आश्ञा करती 
है, तभी उसके हाथ में राम का भेजा पन्चराग का टुकड़ा हनुमान्‌ द्वारा गिराया 
गया ।* 


जयदेब पर हमुमन्नाटफ का प्रभाव पडा है | इसका भ्रमाण है जयदेव के 'रे बाण 
जुद्च मयि), रे रे चन्दनमिन्ठुमण्डल” तथा 'रे रे भुजाः कुरुत' ये तोन पच्च 
हनुमब्नाटक के क्षगणित उन पद्यो के अनुरूप बने हैं जो 'र रे! से आरम्भ होते हैँ । 
हमें तो यहीं प्रनीत होता है कि असन्नराधव का हारः कण्ठ विशतु' भादि पद्म 
हलुमन्नाटक से रिया गया है । 


जयदेव ससमवतः इस नाटक्रीय विधान को जामते ही नहींये फ्रि दृश्य 
'कथावस्तु को अर्ड्रो के द्वारा और सूच्य कथावस्तु को अर्थोपक्षेपकों के द्वारा प्रस्तुत 
करना चाहिए । पोंचवें जह्क में गड्ढा, यमुना और सरयू नदियाँ आरम्भ में राम की 
चनवास-सम्बन्धी कथा कहती-सुनती हैं। फिर राम का वृत्ताम्त ज्ञानने के लिए 
>सरयू के द्वारा भेजा गया कलछहंस आकर इन नदियों से रामादि के वनवास के लिए 
अयोध्या से मिक्लने के पश्चात्‌ से लेकर गड्ढा, यमुना और नमंदा नदियों को पार 
करके शोदावरी प्रदेश में पहुँचने और चह्दां शूर्पणखा की नारू काटने और मारीच 
की कथा दे; पश्चात्‌ रावण के लिए सीता के द्वारा दी हुई भिज्षा का चृत्तान्त बताता दै। 
आगे की कथा सागर बसाता है।इस प्रकार के सूच्यांश को जह्ट में स्थान देना सर्वथा 
नाटक्रीय नियर्मों की अवहेलना है। इस अह्ृव में आदि से अन्त तक रामादि 
पाओं के प्िपय में सूचना मात्र है, उनके चरित का अभिनयास्मक दृश्य है ही 
नहीं ।* 
पष्ट झद्ड जयदेव की अभिनव देन है। इसमें गर्भाक के स्थान पर इन्द्रजालाइ 
सह्निधिष्ट दे । इसकी सबसे बड़ी विशेषता है रद्टसंच पर इन्द्रजाल के द्वारा पात्रों का 





१. ऐसी घटनाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कवि ने रूचमण के मुख 
से छुदे अंक में कटछाया ह--- 
अद्दो सचम्रत्कारता संविधानस्य । 
२. कवि के आाच्दों में यद्ट सब है 'करिमपि दृत्तान्तशेपः प्रसरयत्ते? ॥ 


श्ध्द मध्यकालीन संस्क़ृत-नाटक 


प्रस्तुतीकरण । यह योजना छायानाटक की परिधि में आती है, जिसमें सायायात्र 
रहमंच पर आते हैं ।* 

प्रसचराधव सें छायानाट्क का एक दूसरा तत्त्व भी सन्निविष्ट है। बह है सातवें 
अइ् से चित्रामिनय का प्रयोग । इससें रावण को प्रहस्त एक चित्रकथा देता है, जिसमें 
सागर, धानरसेना, कुश-आसन पर समुद्द का अजुनय करते हुए राम, राम के वाण , 
से विह्वल समुद्र का परिवार, सागर और विभीषण का रास की शरण में जाना आदि 
दृश्य चित्रित है और अन्त से रचमण का समुद्र और विभीषण के लिए सन्देश 
छिखा है । 


संवाद 

जयदेव फे संचाद हनुमान्‌ की ऐूँछ की भांति अतिशय छम्बायमान ऐोने के 
कारण कहीं-कहीं ऊबा देते हैं. किन्तु अपने घाक्पाटव से कवि ने संवादों को यथा- 
सम्भव रुचिकर बनाया है। इसके लिए वह अनेक उपाय करता है।' पहले तो 
संवाद प्रस्तुत करने के लिए अभी तक अप्रयुक्त पात्रों को रघ्ठमंच पर छा देता है। 
रावण औौर दाणासुर का संयाद सीता के स्वयंचर के अवसर पर करा देना यह जयदेव 
की सूझ है । दूसरे, इस संबाद को भरपूर चटफ्श बनाया गया है। यथा वाण को 
जब धनुप उठाने में सफछता न मिली तो रावण और बाण का संवाद है--+ 
रावणः -- अये बाण, अपि नाम ते पलालभारनिःसारो भुजभाएः 
बाणः -- कथ॑ भुजमण्डलमिदसालोकयज्नपि कठ्भापितां न मु&झ्चसि | 
रावण: -- तत्किमनेन करिष्यसि । 
बाण: -- यत्कृतं हेहयराजेन । 
रायण: --- इदमसो ते भुजवन दिनप्रतापानले निर्दहामि । 
बाणः -- इदमह त्वस्प्रतापानलमनेकरुचिरचापचुम्बितनिजवाहुवलाहकनिवद- 

निमुक्तधारासारें: शमयामि । 


जयदेंव के दाब्दों में इस प्रकार सातिशय वचन को कवि ने स्वयं भ्मिनववचन- 
चातुरी नाम दिया है।* 





१. जयदेब का समकालीन सुभट है, जिसका छायानाटक दूताइद सुप्रसिद दव।. 
छायानाटक के विधरण सागरिझा १०.४ सें प्रकाशित दे । + 

२. जयदेव ने रामादि फो रायण से घाग्डस्वरपण्ठित पी उपाधि दिलाई दे । 
वास्तव में यद्द उपाधि जयदेय को ही दी जा सस्ती दे । 

३. कथानक की दृष्टि से संयाद प्रस्तुत करानेयाडी यद् घटना सबया ब्यथ ६ 
यदि संवाद रोचक दे । 


भसनराघव ४ 


श्ध्ध 


संवाद की रोचकता के लिए क्चित्‌ गाली-गलौज़ का श्रयोग जयदेव ने अपने 
पू्वबर्ती कवियों से सीखा दे। परशुराम और झतानन्द एक-दूसरे को भद्धी 
गालियाँ चतुर्थ जइ्ड में देते हैं। संरम्म की सृष्टि करमे के छिए ये राम को भी 
क्षविवेक्ी बनाकर उद्दण्ड रूप में श्रस्तुत करते हैं। जयदेव का राम परशुराम 
से कद्वता ह-- 


तत्कोदण्डं कुलिशकठिनं भग्ममेतेन भम॑ 
मर्मं शल्यं तव हृदि महन्मप्रमेतताबता किम | 
त्रेयक्ष॑ बा भब॒तु यदि था नाम नारायणीय॑ 
नेतत्‌ किश्लिंद्‌ गणयति स मे दुर्मदों दोर्बिलासः ॥ ४.३६ 


छोकोक्तियां 
छोकोक्तियाँ से संबाद में प्राण जा जाता है। संवाद की छोकोक्तियों से प्रभविष्णुता 

बढ़ती है और स्वाभाविकता प्रतीत होती है । जयदेव ने छोकोक्तियों का प्रायः प्रयोग 

किया है । यथा, 

१. व्रिपस्य विपमोपधम्‌ 

२ वार्ता च कोतुकबती विमला च बिद्या 


१० प्रक्ृतिभीरः 


£ मु 
४. देवताधिप्टितानि हि सुस्धधचनानि भवन्ति । 
४. 
ड् 
छड, 


(| 


हु लोकोत्तरः परिमलश्व॒ कुरबनाभेः 
तेलस्य बिन्दुरित वारिणि दुर्निवार- 

मेतत्‌ त्रय॑ प्रसरति स्वयमेत्र भूमी ॥ २०% 
सम्बन्धिजने परिहासवचनानि न खलु पापकारणानि । 


एकामिपामिलापो हि बीज बैरमहातरो: । 


« को ज़ानाति बिचेः संविधानयेदग्ध्यम्‌ । 


न खल्वप्रोपितसलिलसेकः कमलकेदारः परिशुप्यति । 


न ज्ञातुं नाप्यनज्ञातुं नेश्चितुं नाप्युपेश्षित॒म्‌ | 
सुजननः स्वज़ने जात॑ विपत्पातं॑ समीहते ॥ ४-२ 


६. इदमेव नेरेन्‍्द्राण॑ स्व॒गेद्वारमनर्गलम्‌ । 


यदात्मनः प्रतिज्ञा च प्रजा च परिपाल्यते ॥ £«३ 
खल्वबलाजन:+ 





5१. ध्रायो दुरन्‍्तपयन्ता सम्पद्दोडपि दुरात्मनाम्‌ | 


ख् 


भवन्ति हि सुखोदकों ब्रिपदोषपि महात्मनाम्‌ ॥ ४« ४६ 


» घूसरापि कला चान्द्री कि न वन्नाति लोचनम्‌ ] ७.६ 


ड्डे०० मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


छोकोक्तियों के अतिरिक्त इसी अभविष्णुता की दिला में कवि के परिमार्मित प्रयोग 
ह->ह 
हूँ। यथा, 


चिन्तास्वप्रोषपि नैचमचुम्बितावगाही भवति | 
चुलाधिरोह; खल्बयं दीरलछुम्याः ] 
जयदेव की कविता की प्रतिच्छाया जनेक परवर्ती महाकवियों की रचनाओं 
घर प्रतिफलित हुई है। तुलसीदास ने अनेक स्थर्छों पर सयदेव के पद्यों का प्रायः 


अलनुधाद-सा रामायण में किया है। केशवदास फी रामचन्द्रिका के कतिपय पद्चों में 
असक्नराघव के पद्यों का अनुहरण मिलता है। 


अब्याय ३०, 
दूताड्द ! छायानादक 


कविपरिचय 

दूताझ्द के रचयिता सुभट का प्रादुर्भाव तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था । 
इनकी प्रतिभा का आालोक मुख्यतः भीम द्वितीय ( ११७८ ई०--१२३९ ई० ) के 
दासनकाऊ में हुआ था । भीम के पश्चात्‌ ब्रिशुवनपाल राजा हुआ | त्रि्रधनपारू के 
आश्रय में सुभट ने दूताइद की रचना की, जिसकी परिपद्‌ की आज्ञा से कुमारपार 
के यात्रामहोस्सव के अवसर पर इसका अभिनय ३२४३ ई० में हुआ थां | सुभट फी 
चर्चा सोमेश्वर ने अपने सुखोत्सव नाम के मह्दाकाब्य में की है, जिसकी रचना 
२२७ ई० के छगभग हुई । इससे प्रमाणित होता है कि सुभट को धहुत दिनों तक 
गुजरात में राजाश्रय प्राप्त रहा + 

महाकबि सुभट, के विषय में इस माटक की प्रस्तावना में कहा गया है कि वे 
पद-वाक््य-प्रमाण-पारंगत थे । सुभट को समकालिक महाकवि सोमेश्वर ने कविप्रवर 
कहा है।' 
दुताहद्‌ 

रामायण में दो श्रेष्ठ बीर साने गये--हनुमान्‌ और अंगद' । इनमें से हमुमान्‌ को 
प्रमुख मानकर हनुभज्ञाटक की रचना करके दामोदर ने यश पा लिया था। उसी 
प्रकार की ख्याति पाने के लिए सुभट ने दूताद्वद की रचना की, जिसमें अक्नद के परा- 
क्रमों की गाथा स्ोपरि है । 

चार अज्लों में विभक्त दूताह्द के रचयिता सुभट ने इसे छायानाटक कहा है । 
यह साधारण नाटक नहीं ह, किन्तु छायानाटक है--इसका कोई छक्षण न तो इस 





4. श्रीसोमेश्वरद्ेघकवेरवेस्य लछोकम्एणें गुणआमस्र्‌ । 
हरिहरसुभटप्रस्ृतिभिरभिहितसेव॑ कविम्रघरेंः ॥ सुरथोप्सव १५.४४ 

इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि सुभट की प्रतिष्ठा पहले से ही बढ़ी-चढ़ी थी, 
जब सोमेश्वर ने सुरधोर्सव की रचना की । सुभट सोमेश्वर से ज्येष्ठ थे । 

अपने कीर्तिकौमुदी मद्दाकाव्य १.२४-२७ में भी सोमेश्वर ने सुमट के काव्य की 
प्रशंसा की है । 

$. हलुमान्‌ और अंगद की सुप्रतिष्ठित श्रेष्ठा के छिए हलुमन्‍नाटक का 
त्तरहवाँ अंक देस्पें। 


च््ण्य मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


कृति से मिलता है और न नाट्यशास्त्रीय अन्थों से। छायानाटक की कोई चर्चा 
नाटबशास्त्रीय ग्रन्थों में नहीं मिलती । सेघप्रभाचार्य ने अपने धर्माम्युदंय नामक रूपक 
को छापया-नाटव-प्रबन्ध कहा है । इसमें एक राजा संन्यास ले रहा हैं। उस समय 
का रंग निर्देश है--यमनिकान्वरादू यतिवेषधारी पुत्रकस्तन्न स्थापनीयः | अर्थात्‌ 
चमनिका फी दूसरी ओर से निकाछूकर यतिवेषघारी घुतछा रख दिया जाय । इसमें 
पुतला आगे चछकर राजा का स्थानीय बनकर उसके लिए धमिनय करता दे । 
दूताहद में कोई निर्देश पुत्रक आदि का नहीं मिलता किन्तु इसमें एक मायामयी 
सीता चास्तविक सीता का जमिनय करती है । 


कीथ के अनुसार इसका अभिनय ३२४३ ई० में स्वर्गीय कुमारपाल के सम्मान 
में अण्दिखपादन के तस्काछीन राजा त्रिभुववपाछ की सभा में हुआ था। यहाँ डो० डे 
का मत निम्तोक्त है-- 


गुफा फ़ाणठ82०8 एटी$ ७8 धाब् 3 छ85 97000एए९८१५ 8॥ (॥6 00०प्रा रण 
पश्नंशाप्रए्शा8[व8, एी0 499०475 ६0० - 8९ (6 (08एैपए१. एश70९९.. ण धरा॥॥ 
प्रबग0० 0 उटाइ0०९ 8६ #ए0986 8६ 2000६ 4942-43 6. 00, 20५ ९४8६ 
्ा९5९॥९व 40 6 59708- एव] लछुत्त॒ वा 00खागवरध्य074807 णी (॥6 
परट४ग80 0 घाट. $9४8 (९०७०८ एणी 028५8फुडधबा8. ( $077809॥ ) 
0 80॥8 80 09 घो6 6९९०८३४८९ ४788 €एएण&305॥8. 


छायानाढक 


दूताह़द छायानाटक हे | इस भाम से छुछ विद्धान्‌ इसे चित्रपट पर छाया के 
द्वारा श्रदर्शनीय मानते हैं | ऐसे घिद्दानों में पिशे, छड़स, स्टेनकोनो, पिण्टरनिज्‌ 
भादि हैं। किन्तु डॉ० डे का मत दै-- 
जग्ा।6 धार 2०007008007 0 6 था एव द-याइ|8४व ॥5९ 8 दडतप०ए ०७५ 
त॒पथ७ा०ए०5, धार८.- $8860999 घछारततज9, #0चटशल, 3799९878 क्‍0 06 ट॥0८9 
एाएब्रा।९( 0 876 ज़ाधाएा॥ 07090४0७४07, घाव ऐटाट ॥5 ॥8॥59 9 ९8- 
इशटाटा।भांठ दि्श्ञापार फल ३5 ॥00 ०वाध्वज्ञा$56 0(0९॥ ४६०४० 9/ एण6।५ ॥8- 
॥6#0च) 3०वें ॥ऐटा7) ०0956628४०४5.. 79८४० 78 वधू /0. $70एछ 08॥ 
40 88 00९800 00 $08009--:६0/९३, €द0८७॥0 90०७ $८॥-4८इ९४9०६ 


धरा 85 8 ट॥498-5 [५४8 छ00 06९० 8० ध८०टबडघ॥49 प्राटबए 8 38000- 
है. 
एक्ए- 


डॉ० ऐ का भत है कि दामोदर मिश्र का सद्दामाटक, मेघप्रभाचाय का धर्माम्युदय 
सथा अन्य रूपक जिन्हें 59860% 9]89 कद्दा जाता है, पास्तव में अन्य रूपकों से 


$. वाडइण३ छा इवगइच्रा। ,स८7४१७८९, ?, 502-3. 


दुत्ान्नद : छायानाटक ३०३ 


किसी बात में भिन्न नहीं हैं और इनमें छाया-तत्व की विशेषता कोई भी 
नहीं है 

विछसम के मतानुसार--ववा$ एा८८८ 8 डाजा्व ॥ एक/5॒त॥|8, 6 
8॥480९ 067 0प076 04 & 07879,7 

डॉ० डे ने फोई क्षपना मत नहीं दिया कि इन्हें छायानाटक क्यों कट्दसे ईं, 
यद्यपि उन्दंने यद्द स्पष्ट क॒द्दा दे कि ये 38609 7999 नहीं हैँ।ढॉ० कीथ ने 
राजेन्द्रढाल मित्र का मत छायानाटक नाम की सार्थकता के बिपय में उद्छत किया 
है- बक6 ठाशा।4 ए88 एथा)॥898 शणए)9 ॥0टा0९0 88 हवा टााइटाट, 300 
॥9 7089 9९ ]४8४४१४6 60 '।€ कादफक्ञाटघता गी एह दाग 0 तंाक्षा4 
जाल छिए 0०४ 58009; 46, ॥८प००९८९ 9 फट णांधरागप्रण 07 हटए॥९86घ- 
(बजा 9 80९ 8 070,* ४ 


कौथ का यद्द भी कहना दै कि दूताद्वद में कोई ऐसी विशेषता नहीं है, मिससे 
इसके घास्तविक स्वरूप का निर्णय किया जा सऊे ( कि यद्द छायानाटफ क्यो कट्दा 
जाता दे )*। उपर्युक्त विद्वानों ने छायानाटक के विषय में जो अभिप्राय व्यक्त किये 
हैं, वे समीचीन नहीं हैँ । है 

मेरा मत दे कि दूताइद में इसके 'छायानाटक! उपनाम के सकेतक 
तत्व चत्तंमान दें । अभी तक विद्वानों ने छाया का घास्तबिक रहस्य नहीं खोज 
पाया दे । 

छायानादक नाम भास के प्रतिसानाटक के समान दै। भास ने इस नाटक में 
*दृशरथ की प्रतिमा” का अभिनव जायोजन किया द। इसी छोकप्रिय अभिनव 
आयोजन की विशज्लेपता से इसे प्रतिमान्नाटक कहते हैं ॥ इसी श्रकार का नाम दिदनाग 
की कुन्दमाछा दे | दिद्डनाग ने इसमें कुन्दमाठछा का कभिनव आयोजन किया हैं। 
मेरी दृष्टि में सरमिशञान भामक नये ्रायोजन की विशेषता का संकेत कालिदास ने 
अभिज्ञानपधाकुन्तछ नाम देकर किया दे। भषभूति ने उत्तररामचरित के तृतीय भक्ष 
का नाम छाया भरक्ष इसीलिये रखा दे कि उसमें सीता की छाया की विशेषता की 
कोर थे पाटकों का ध्यान आकर्षित करना चाद्दते थे । राजशेखर ने शाछ्मंत्रिका के 
आयोजन से अपनी नाटिका का नाम विद्धशालभंजिका रखा दे । 





4, ॥[ ए९ ॥९४४० 83806 शा 5८४ 8907:८७ 006 ०। 0४६8६ -।'4|३029, 
साहा ज्रॉबशड 80. 08 ठ#०८ उंघ बच 7णकव्टा सिएक ॥8 गएाकक्षर 999५ 
साता07छ ण॑ इब्ाइड 60 (6६४ए/९ 7. 504. 

२५ 79 प्रवाध्बघ४० ०6 हाल प्रांहवणड ९, 44. 

8-४. कीय : संस्कृत ड्रामा पृ० २३६९ ॥ 


३०४ मध्यकालीन सस्क्ृत-नाटकः 


परवर्ती युग में रसार्णवसुधाकर के रचयिता सिंहभूपाछ ने खपनी नाटिका 
कुचल्यावली का नाम रत्नपञ्माल्का रखा । इसमें भी भास की भाँति रत्नपतञ्मालिका 
का अभिनव क्षायोजन है। इससे स्पष्ट है कि चमस्कारपूर्ण भभिनव आयोजन को 
प्रेष्षक की दृष्टि में छाने के लिए रूपकों के नाम तदनुसार रखे जाते थे । 


दूताडद में मायामेथिली प्रहस्त के साथ रंगमञ्ञ पर आती है। इस प्रसज्ञ का 
पाठ हस प्रकार है-- 


( ततः प्रविशति प्रहस्तेन सह सायामैथिली ) 

मेथिली-जयतु जयत्यार्यपुत्रः | ( इत्यभिद्धाना रावणोत्संगमारोह॒ति ) 
क्षद्रद ने इस सायामयी सीता के पण्याइ्ननायत्‌ व्यवहार देखकर कहा--न खलु 
भव॒ति जानकी | 

मायामयी सीता पूर्वर्ती रामकथा के रूपकों मे विरछ है। यह कथांश कवि 
का अभिनव जायोजन दै | मायामयी सीता ही वास्तविक सीता की छाया है । छाया 
का अर्थ दै प्रतिच्छन्द्‌ | छाया के इस अर्थ में तत्सम्बन्धी एक पौराणिक कथा है, 
जिसके भनुसार संज्ञा सूर्य की पत्नी थी। बह अपने स्थान पर अपना प्रतिच्धन्द्ल 
छाया को रखकर स्वयं पिता के घर चली गई, क्योंकि उसे सूर्य का ताप सहन नहीं 
होता था । उससे सूर्य की तीन सन्‍्तान हुई | तव जाकर सूर्य को कही ज्ञात हुआ 
कि यह मेरी परनी संज्ञा नहीं दे । यह छाया उसका त्तिच्छन्दमान्न है । 


शब्दकस्पतरुस के कुसार छाया दै--सूर्यपत्नी। सा संज्ञाप्रतिक्ृतिः | यथा 
मत्स्यपुराण ११.४ 


जिन-जिन रूपकों को छुयानाटक कट्दते हैं, उममें मायामयी प्रतिकृति का 
अभिनव आयोजन दहै। इसमुमन्‍्माटक या मद्दानाठक को छायानाटक कह्दां गया है, 
यथपि इसको डॉ० डे के अनुसार कवि ने छायानाटक जैसा कोई नाम नहीं दिया 
है। इस नाटक में रावण ने मायापूर्वक राम का रूप धारण किया दे | यद्ध इस 
रूपक में रावण के क्ृत्रिस शिर्रों को द्वाथ में लेकर राम सीता के समीप पहुँचे। 
तब तो--- 





$ 6 एडलाए॥ इबफा। शाएधद। ०४०0५ में दाया। दरिषंद्य में 
छाया का भर्य पुसी हो मायात्मक प्रतिकृति नीचे छिरो पद्य में दै-- 
साययसस्‍्य॒प्रतिच्छाया ध्श्यते द्वि भटालयेया 
देदाघेन सु कौरभ्य सिपेचेब्ली प्रभाषनीम्‌ ॥ विप्णु० प० १४-३० 
इसमें प्रचूएन की छाया का यर्णन है । 


दूतान्नद + छायानाटक  इ०४ 


जानकी रघुनन्दनवेषधारिण तमालोक्य सदर्ष 
साक्षादालोक्य राम मांटिति कुचतटीमारनम्रापि ह्पों- 
दुत्थायोदस्तदोभ्यों दरदलितकुचाभोगचैलोन्नताडी । 
धन्याहं प्राणनाथ त्यज रजनिचरच्छिन्नशीपाणि गा 
मामालिंगाद खेद जहि विरहमहापाबकः शान्तिमेतु ॥ १०.२० 
इस नाटक में रावण का मायापूर्वक राम की ग्रतिकृति ( छाया ) घारण करने से 
, इसे छायानाटक कटद्दा गया है । 


एक बार और ऐसी ही सीता की छाया को इस नाठक में प्रस्तुत किया गया 
है। बारहवें भह्ष में राम और छच््मण को मायामयी सीता दिखाई गई | यथा, 
पापी विरच्य समरे जनकस्य पुत्री 
हा राम रोम रमणेति गिर गिरन्तीमू | 
खड्गेन पश्यत बदल्निति रे प्रवीरा 
मायामयीं. शिवशिखेन्द्रजिदाजघान ॥ १२-१३ 
इस सायामयी सीता को रावण ने दो डुकड़े में काट दिया, जिससे रामादि हतोस्साह 
हो जायें । 
त्तरहवीं शताच्दी के पूर्वा्ध में लिखे हुए उल्ल्यघराधव को इसके लेखक सोमेश्वरदेव 
ने छायामाटक कहा है । इसके चतुर्थ जह्ढ की पुष्पिका ह-- 
इति कुमारसूनोः श्रीस्ोमेश्वर्रेबल्य कृतावुल्लाघराघवेच्छायानाटके 
« चतुर्थो5छूः समाप्तः | 
इस नाटक के भमुसार मायासत्रीता को वनाकर रावण ने राम के समह उसका 
कटा सिर रखा था । इसी प्रकार मायाराम का सिर काटकर सीता के समझ रखा गया 
था ।* उल्छाघराधव में रावण के प्रीत्यर्थ राम और छरूचमण का चित्र बनाकर उसके 
नीचे एक श्लोक लिख कर दिया गया था। इसके विषय में कहा गया है 
छायानाटथानुसारं मनोहरमिदमालिखितम्‌ | 
धर्माम्युद्य नाटक को छाया-नाव्य-प्रवन्ध कहा गया द्वे। इसमें नायक की 
छाया पुत्रक ( पुतले ) के रूप में अभिनय करती हे ४ इसमें छाया ( प्रतिकृति ) मूर्त 





$- राम: -- ( स्वेल्च्यम्‌ ) प्रिये श्रुयताम्‌ | इह द्वि-- 
मायाकृतामपि झूगाक्षि झूति [ईस्वदीया 
सत्यां विदन्‌ न सहसैय झतो5स्मि यस्मात्‌। 
सीता --- क्र्ज उत्त, एसो विज्ञणों इत्थ समाणावराह[ज्पेव । 
रामः -- (विरृश्य) प्रिये कदाचिदस्सदीयमपि कृतविदर्न झशिरस्तवाप्रे सेदुरास्म- 
भिद्दंशित भविष्यति । 
२. प्रस्तुत पुस्तक में च्रष्ट २२३ पर धर्माम्युद्य का अनुशीलन द्ृष्टच्य दे । 
० 


३०६ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


है। श्ाचीन काल में चित्रों के द्वारा भी अभिनय प्रस्तुत किया जाता था। इसका 
प्रमाण उल्लाघराधव में मिव्टता है। कभी-कमी छाया-नाटय में पात्रों का अभिनयात्मक 
चित्र पत्नप्ट पर ॒ बना दिया जाता था। उस्लाघराघव के सातवें जक्क के अहुसार 
बृकमुख ने राम भौर छच्मण का स्वरूप पत्रपट्ट पर अपनी प्रतिसा से घनाया था, 
जिसके विषय में क॒ह्दा गया दै-- 


बुकमुखः -- सखे, कियदप्यन्तगंतं मया रामलदमणयोः स्वरूप॑स्वामिनो 
सनोविनोदाय पतन्नपट्टे बिन्यस्तमस्ति | तद्बलोकयंतु | (इति 
पट्टसरपेयति ) 

कार्पटिकः -- ( गृहीत्वा विलोक्य च ) साधु महामत्ते, साधु | छायानाटयानु- 
सारेण मनोहरमिदमालिखित भवता | ( इति बाचयति ) 

इससे स्पष्ट है कि इस अवतरण के अमुसतार छाया-तादूय में चित्र का पयोग होता 

था सौर यही कारण दे कि ऐसे चित्राभिनयार्समक रूपक को छाय-नाट्य कहा 

जाता था। 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि छाया-भाटक सीन भ्रकार के होते थै-- 

(१ ) जिनमें किसी प्रमुख पात्र का परतिच्छुन्द माया द्वारा प्रस्तुत किया जाता 
था, जिसे प्रेज़ुक अभिनय के समय भूलपाश्च से क्षमिन्‍न्न समझता था। 
यह योजना हनुमन्‍नाव्क, उल्छाघराघव और दूताइ़द में मिलती है। 

(६ ) जिसमें किसी प्रमुख पात्र को घुततला-मात्र अभिनय के लिए प्रयुक्त होता 
था। यह योजना धर्माम्थुदय में है । 

(३) जिसमें प्रमुख पात्र का अभिनयाप्मक चित्र प्रेक्षक के समप्ष रखा 
जाता था। 

चास्तव में छाया नाटक होने के लिए पात्रों की परद्धाई का झमिनय आवश्यक 

नहीं था, अपिसु किसी नेता का प्रतिच्छुन्द उसकी मायास्मक छायारूप में, मूर्तिरूप में 
या चित्ररूप में होना चाहिए था । 
मायासय पात्रों का प्रयोग भवभूति के मद्दावीरचरित में है। उसमें माया द्वारा 
कैकेयी और दशरथ बनते हैं | भवभूति के समकालीन यश्ञोवर्मा के छिखे रामाभ्युदय 
नाटक में दूताज्ञद की योजना के निकठ छाया व्यापार है। इसमें राषण भायासीता 
बताकर उसे रास के सामने मार डालता है । 
रासाभ्युद्य के झनुसार-- 
प्रत्याल्यानरुपः कृत समुचित ऋरेण ते रक्षसा 
सोढं तच्च तथा त्वया कुलजनो घत्ते यथोच्चेः शिरः। 
व्यथ सम्प्ति विश्वता धनुरिदं त्वदृब्यापदः साक्षिणा 
रामेण प्रियजीवितेन तु छत ग्रेम्ण: प्रिये नोचिवम्‌॥ 


दूतान्नद : छायानाटक ३०७ 


इसे विमर्श-सन्धि का परिचायक बताते हुए रामचन्द्र मे मादयदर्पण में लिखा है-- 
अब्र राचणेन यन्मायारूपसीताव्यापादनं तद्र॒पेण व्यसनेन सीताप्रातति- 
विष्नजो विमशः [* 
सीता की छाया (प्रतिकृतियन्त्र ) का प्रयोग राजशेखर के बालरामांपण 
( मद्दानाटक ) के पंचम थट्ट में मिलता दे । इस सन्दर्भ में राजशेखर की छायासीता 
प्रतिकृतियन्श्र के मुस से रखी सारिका के साध्यस से रप्पण से प्रश्नोत्ते भी करती 
थी । वह देखने में सर्वया सीता ही थी । 


दूताड्वद में कथा का भारम्म सीताहरण के पश्चात्‌ राम की सेना के समुद्रपार 
करके सुवेछ पर्चत पर पहुँचने के पश्चात्‌ होता है । तथ से छेकर युद्धकाण्ड त्तक की 
चूरी कथा का संक्षेप इसमें प्रस्तुत दे । इसमें चार दृश्य कथानुसारी हैं। 

शाम ने ऊड्द फो रावण के पास भेजा कि सीता को छौटा दो, भम्यथा रूदमण 
के बाण से सभी राछ्सों का संद्दार होगा। 


लंका में मन्दोदरी रावण को समझाती है। रावण ने उसे समझाया कि मर्कट- 
फोर्टो से ढर रद्टी हो । विभीषण ने भी मनन्‍्दोदरी की बात फा समर्थन किया। रावण 
सलवार से उसे मार ही डाले होता, यदि बह्द भाग नहीं जाता। तभी भ्द्भद्‌ पहुँचा। 
उसने रावण को सम्बोधित किया-- 


रे रे रावण रावणाः कति बहूनेतान्‌ बय शुश्नुम 
प्रागेक॑ किल कार्तवीयेनपतेदेदिण्डपिण्डीकृतम्‌ | 
एके नतनदापितान्नकबलं दंत्येन्द्रदासीजने- 
रेक वक्तुमपत्रपामह इति त्वं तेपु कीइन्योउथबा ॥ २२ 
सभी मायामैथिली फो रावण ने अड्भद के समषछ परतुत कर दिया। उसने कट्ठा-- 
छापकी जय हो भौर यह कहते-कद्दते अंगद्‌ के सामने ही रावण की गोद में अढ़ 
गई। अह्वंद से उसने कहा कि राम से कद देन।-- 


एपामुपरि कस्मात्‌ खिद्यसे राघव तदू ब्रज निज नगरम्‌ | 

दत्ताह॑ निजहंदये. साक्षीकृत्य मदनमेतस्मे ॥ 
सौर यह भी कहा कि मेरी चिन्ता छोडें। भरत को देखें जिम पर राच्त्सों ने 
जाक्रमण कर दिया है। अन्भद ने विचार करके जान लिया कि सीता ऐसी निर्ूडज 
नहीं है। तभी किसी राक्लसी मे आकर रावण से कहा कि सीता तो उधर फाँसी 
छगा रही है । राधण ने उसे बचाने के लिए आदेश दियां और भ्षश्नद से कष्टा कि 
राम की परीक्षा मेरी ततवू्वार से होगी। अन्दद ने धुना घुनाः कद्दा--सीता को 
छौरा दो । 





३. नाट्यद्पण छू० छ० 


श्ण्प सध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


राम की ओर से छिट्पुट आक्रमण होने छंगे। सब तो रावण ने सेना सत्ाह 
कराया यह कहते हुए कि--अराबणमरामं वा जगदद्य भविष्यति। इसके 
पश्चात दो ग्रन्धर्व चित्राइद और हेमाड्द युद्ध का वर्णन करते हैं कि राम ने रावण 
को स्वगॉतिथि बना दिया । यतो घर्मस्तती जयः का नारा छगाते गन्धव चढते 
बने । राम धुष्पक विमान पर बैठकर सीता को युद्धभूमि दिखाते हुए अयोध्या की 
ओर चल पड़े | इस भसड्र में कवि का कहना है-- है 
इति नवसरसगीर्भिजीनकीं प्रीणयन्‌ यः 
पुलकितललिताज्जः पेठुक॑ प्राष्य धाम । 
छुखयतु कुलराज्य॑ पालयन्नुत्कपीरः 
म्रकटितबहुभद्रः सर्वद! रामभद्र: ॥ ४४ 
कवि ने स्वीकार किया है कि इसमें मेने अपनी मिज्ी और पुराने कवीस्ों की सूक्तियों 
को पिरोया है, जिससे यह नादय रसएर हु + 
दूताइद पुरुषार्थ को प्रोत्तेजित करने के उद्देश्य से छिखा गया है। इसकी 
सूछ वाग्धारा है-- 
देव निहत्य छुरु पौरुपसात्मशकया 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोउत्र दोष: | £ 
इसके कथानक में देवों से सम्बद्ध अनेक पौराणिक आख्यानों के उल्लेख हैं। यथा, 
बक्ला के विषय में--- 
प्राचीन हि चिरख्िपग्नभमशिरश्छेदापवादं स्मरन्‌ 
देवोडदत्त ब॒र॑ तवापि कृपया कायत्रतं कुर्बतः ॥| ४१ 
अलुप्रासप्रेमी सुभट ने चीर रस को शौदी रीति का आधय लेकर छुलकाया दै। 
यथा, 
नो चेल्लच्मणमुक्तमार्गणगणच्छेदोच्छुलच्छी णित- 
अछत्रच्छन्नदिगन्तमन्तकपुरं युत्रेवंती यास्यसि ॥ & 
कवि ने रध और पद्म का सामंजस्य फरने में नीचे लिखे संवाद में सफरता पाई दे । 
रामः कि कुरुते, न किंचिद--अपि च प्रातः पयोचेस्त्ट 
ऋस्मात्‌ साम्प्रसमू--एवमेय हि--ततो वद्धकेसम्मोनिधिः ( 
क्रीडभिः--किमसी न वेत्ति पुरतो लद॒केश्वरों वर्दते 
जानात्येब विभीषणोडस्थ निकदे लंकापदे स्थापितः॥ 
इसमें ग्रश्नोत्तमालिका गय में है किन्तु शादूंलविक्रीडित छुन्द में भी है! 


अध्याय ३१ 
उछाघराघव 


उश्लाघराघव के रचयिता मद्टाकषि सोमेश्वर के विषय में उसके मित्र यस्तुपाछ मे 
कहा है-- 
यस्यास्ते मुखपद्ठजे सुखम॒चां बेदः स्मृतीर्येद य 
प्रैता संञ्यनि यस्य यस्य रसना सूते च सूक्तामृतम्‌ | 
राजानः श्रियमर्जयन्ति महतीं यत्पूजया गूजरा: 
कतु तस्य गुणस्तुर्ति जगति कः सोमेश्वरस्येश्वर: ॥ उल्लाघ० १.८५ 
सोमेश्वर अहमदाबाद जिले में धवलूक या धोढ्का में राज्य करनेषाले चाबेरा 
राजाओं के मन्त्री चसस्‍्तुपाल के मित्र और क्षाश्रित थे ।थे अन्दिलपाटन के चालुक्य 
राजा भीमदेव की राजसभा को भी समर्ंझृत करते थे। सोमेश्वर आाशुकवि थे, शैसा 
उन्हेनि स्वयं अपने विपय में कष्ठा है-- 
काब्येन नव्यपदपाकरसास्पेन 
यामार्धमात्रघटितेन व नाटकेन ) हट 
श्रीभीमभूमिपतिसंसदि. सभ्यलोक- 
मस्तोकसम्मदवशंबदसादघे यः ॥ सुरथोत्सव १४.४० ४ 
उल्लाधराघव का ्षभिनय द्वारका के मन्दिर में प्रवोधिनी एकादृशी के दिन हुआ 
था । इसकी रचना कवि ने छपने पुत्र लएछशर्मा की प्रार्थना पर की थी । 

सोमेश्वर की अनेक रचनायें प्राप्त हुई दें । उन्होंने १२२७ ई० के छगभग सुरथो- 
ससथ नामक भष्दाकाव्य की रचना की ।* इनके कीतिकौसुदी मद्दाकाब्य में घस्तुपाक 
के ध्वरित और पराक्रमों की गाथा है । इसका विशेष मद्रय समकाछिक “इतिद्वास 
और सामानिक परिस्थितियों के परिचय के लिए दै ।' कर्णास्तप्रपा में कषि के २१७ 
दपदेशएमक पद्मों. का संग्रह है ।* सोसेश्वर के रामशतकक में यथानास रास की 
स्तुतियाँ हैं ।* 

$. सुरथोत्सव का परिचय पहले भाग में दिया जा चुका है। 

२. इसका प्रक्राशन १८८३-६० में बम्बई से हुआ है। 

३. कर्णाखतप्रपा की दस्तलिखिस ग्रति भण्डारकर को० हूँ० पूना में है। इसका 
विस्तृून परिचय 3श00६8278 + भ्टाबाए एाण० ज॑ ऐैशकघत956. प्र॥शभणएव।७ 
27. 40-42 में प्रकाशित है। 

४. उपयुक्त पुस्तक के प्रष्ठ ३३६-१३७ में रामद्तक का परिचय है । 





३१० मध्यकालीन संस्क्रत-नाटक 


सोमेश्वर की आधु-सन्विर-प्रशस्ति ७७ पदों में जाबू-सन्दिर में उत्कीर्ण दे और अब 
भी विराजमान है। इसकी रचना १२३६ ई० में हुईं भी गिरनार के चस्तुपाल- 
विषयक दो शिलालेख सोमेश्वर के रचे हुए हैं। सोमपाल ने १९५५ ई० में वेद्यनाथ- 
प्रशस्ति की रचना की । इसमें बच्चौदा के निकट दर्भावती ( आधुनिक उभोई ) में 
घेधनाध-मन्दिर के नवीकरण की चचो है । मन्दिर का ज्ीर्णोौद्धार वीरधवल के पुत्र 
राजा बिशालदेव ने किया था  सोमेश्वर ने धवरक में मद्राज वीरधवल के बनवाबे 
हुए घीरनारायग-आसाद के किए १०८ पर्चों की एक प्रशस्ति लिखी थी । थ्रह विष्यु 
का मन्द्रि था । 
सोमेश्वर शैव और शाक्त थे, पर युगानुरूप धार्मिक सहिष्णुता उनमें विराजती 
थी । भैष्णब और जैन घम्म के प्रति उनका अजुराय विशेष था । 
डबलाघव रायव की कथा सीता के स्वयंवर से लेकर राम के रावण-बिजय करके 
रूंका में आकर राज्यामिपेक दक है। कथा प्रायशः पात्रों के कथोपकथन द्वारा प्रस्तुत 
की गई है । रंगमंच पर कार्य का अभाव-सा दै । 
इस नाटक में कवि ने राम की परम्परायत कथा से भिन्न तरवों को जोड़कर 
कतिपय स्थलों पर रोचकता ला दी है । यथा, मन्यरा की वा्तें कैडेयी नहीं मान 
रही दै तो बढ़ भोहनमस्त्र से भमिमन्त्रित वास्बूछ को केकेयी को खिलाकर उसका 
हृदय मोहित करके अएनी बात मनवा छेती है ! 
इस नाटक में ऊर्मिंढा भी छच्मण के पीछे-पीड़े बन में जाना चाहती हैं, किना 
कचसण ने उन्हें रोक दिया ! कवि की दृष्टि में यद शाप “आकस्मिक नहीं था, अपितु 
पूर्वनियोजित था) 
मधुरा के राजा छवणाघुर के द्वारा नियोजित चर भरत से कहता है. कि रामादि 
मारे गये और अथ रावण सैन्य अयोध्या पर जाक्रमण करनेवाछा है। सीता तो 
जल मरी । यह सुनकर राम की माता जरू मरनेवाली हैं | भरत सैन्य छडने के 
लिए उच्चत हैं। विभीषण विमान से उत्तर भरत से मिलते हैं, तो भरत उनसे 
जिदने के लिए उदच्चत हैं; इसी बीच जाकर वलिछ ने कहा कि भरत एस आदि का 
स्वागत करें ।*१ 
राम को कवि ने कतिप्य स्थर्लों पर शद्गारित कवि के रूप में चित्रित किया है। 
यधा, राम का सीता से कहना है-- 





१« काब्यादर्श्सकेत के लेखक कोई जन्य सोमेखर थे । 


२. स 'च शापो रामभद्गस्य वनप्रधासदिवसावधि मदुपरोधाद्‌ देवेन सुधाझनावि- 
पतिनाअप्यजुमेने । 


३. उह्लाधराघव का यद्ट रश्य येणीसेद्दार के अन्तिम जेंक पर आधारित है; 
जिसमें युधिष्ठिर को राचस झूठ बोलकर मरने-सारने के किए उच्चत करा देता दे । 
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देवः शिवो ज़यति वक्षसि दोयुगेन 
न्यग़त्कुच॑ गिरिजया परिरभ्यमाणः ॥ ८.३० 
मैठपरिशीलन 
कबि ने कौशदया के चरित को ट्टीन किया है । धट्ट राम के वनवास के समाचार 
से उद्दिग्न दोकर दशरथ से कहती है कि लय यही कहेंगे कि सुम भी वन में लाधो॥ 
सुमित्रा भी इस बात का समर्थन करती है कि राम बलात्‌ राज्य छे ले। 
कहीं-कहीं चरिप्नचित्रण की उस पद्धति को कपनाया गया है, जिसमें झछिसी 
पुरुष के प्रति अन्यथाभाव की प्रतिपत्ति दृष्टिगोचर होती है । जययु को देखकर 
लषमण कहते हैं-- 
नन्वेतमात्मकीपानले दुष्टविहंगममाहुतीकुर्म: । 
इसी प्रकार बिभीषण को देखकर--- 
व्योमाह्नणप्रणयिनोडथ गण: कपीनाम्‌ | 
सक्रोधमुद्धृतदपदूद्ुमरीद्रहस्तः 
संहतुमेतमुदतिप्ददरेः कनिप्ठम्‌. ॥ ६.७ 
राजा का आदर्श चरित्र केसा हो--इस विषय में सारण के मुख से कवि मे शाम का 
घरित्र-चित्रण कराया है-- 
न ऋ्रोघेषपि बद्त्यसावमधुरं कृत्यापि लोकोत्तरं 
न स्यादुद्धुरकन्धरो न विधुरो5प्यालम्बते दीनतामू। 
कि भूयः कथितेन लोचनपथं काकुत्स्थवीरः स चेत 
सम्प्राप्तः छुरुते रिपोरपि ततः श्लाघासु घृ्ण शिरः॥ ६-१० 
इसमें हनुमान दैं--अक्षनाशक्तिमौक्तिक, संसारसागरोत्तरण-महायोगी, लंकेश- 
कुलवलेश प्रवेशद्वार । 
सीता की सच्चरिन्नता अग्नि ने प्रमाणित की है-- 
इयं मूर्यन्तरेण श्रीरियं चीरथ हि जंगमम्‌ । 
भूयो5पि बत्स यदेहीं देहार्थे तदिमां कुरु ॥ ३० 
इस नाटक में ६० पात्र हैं, जो आवश्यकता से अधिकतम हैं । 
चर्णन 
उब्लाघराघव में वर्णन प्रशस्त हैं। दृष्चिण भारत के विंपय में कवि का 
कहना दै-- 
रम्या दिशां चतसृणामपि दक्षिणासो 
यस्यामनन्यसहशं हृयमेतदस्ति । 
आखण्डमण्डिततनुमेलयो महाद्वि- 
रुश्निद्रमोक्तिककणापि च ताम्रपर्णी ॥ ४.५२ 
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णश्स 
रामकथा में आयः सभी रसों का समावेश द्वोदा ही है । इसके कृथामक में कवि 
ने भावों का उत्थाम-पतन कौदास्टपूर्वक सम्निषिष्ट किया है। सीता से-कौशल्या कह 
रही हैं कि तुम पदरानी थनोगी । दूसरे ही छण “छव! शब्द का अपडाकुन द्वोता है 
और कौशझया देखती हैं-- 
अन्यरससन्निविष्ट इवात्रायपुत्रो लद्यते | तत कि न्विदम्‌ । 
उनको सुनना पढ़ता है कि भरत का अभिषेक और रास का वनवास होगा । 
आरस्सग्लानि का सूर्तस्वरूप अनुत्तम विधि से सोमेश्वर ने भरत के द्वारा छच्मण 
के प्रति कहे हुए इस पद्य में प्रस्तुत किया है-- 
नेत्रे निमीलय निम्नीलय पापिन मां- 
मालोक्य मा त्वमपि लद्मण पातकीमू: | 
त्वां प्रेदय साम्प्रतमह पुनरायपाद- 
सेवाप्रबृद्सुकृर॑ं 'सुछृती भवामि ॥ ४.३६ 
सोमेश्वर फी भजुप्रास फी जमिरुचि आध्यम्त प्रस्फुटित हुई दे | नीचे के शिसरिणी 
छन्द में यमक और जनुप्रास को संगति में शरद्‌ का संगीत अनुरणित दै-- 
मयूरीणां रीणा श्रुतिविषयमायाति न रुतिः -. 
गणोञयं श्रज्ञीपां रणति कृतसप्तच्छेदपदः 
असत्ति पाथोडपि प्रथयत्ति यथा सम्प्रवि तथा; | < 
,  शरत्कालः केलीरुचिरिंह बनान्ते विचर॑ति॥ २:२६ 
कृषि की संगीत-प्रवृत्ति इस नाटक में अन्यथा भी उच्छुलित है। इसका एक 
आदण्े दै-- ५ 
सा गता न पुनरेति सा गता, सा गता छ मझगयामि सा गता | 
सा गता किमपरेण सा गता, सा गता घिगहमस्मि सा गता ॥ ५-५२ 
कहीं-कहीं बार्णिक छुन्दों में भनन्‍्वयाजुप्रास का अभ्यास अपन्रेश काप्य की रीति 
पर भवर्तित दै। यथा, ग 
रक्षोराजस्यायमुत्पातफेतुः कोर्तिस्थान शाश्व्त कीशनेतुः | 
स्वडबत्रन्दुमोक्षणानन्दद्देतुः सीते साक्षाद्‌ दृश्यते सिन्घुसेतुः ॥ ८-९६ 
खूक्तियाँ 
३ सर्वो5पि स्वह्दयानुसारेण परहदयमपि बितकयव | 
२ दु्ेदेंडपि बस्तुनि घटनापाटबं दुष्टदैवस्य | 
३. पीयूपमपि बलातू पाटयते | 
४. एकोदराणामपि दैधविधायकानि प्रायेण वनिवावाक्यानि भवन्ति । 
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७ । विरुद्धे 

४. सब भवत्यपरथेव विधो विरुद्धे। 

६. न हि भवितव्यता कारणमपेक्षते । 

७. वैरिणो5पि कृतादुमुतकमोणः स्तुतिभाजनं भवितुमरहईन्ति । 

झ. की नाम ठणसमूहदाद दवदहनस्यायासः | 

कारणविक्वतोडपि पुनः प्रकृति प्रतिपद्यते जन: स्निग्धः ] 

सलिल बह्लेस्तापात्‌ तप्तं पुनरेति शीतत्वम्‌ ॥ ८-११ 

राघवास्त नादकों छी परम्परा में सोमेश्वर का नाटक थाता है। मुरारि का 
आनर्घराघव और मायुराज़ का उदात्तराधघव, ९०० ई० तक लिखे जा चुके थे। इनमें 
स्ले अनर्धराघव का गुजरात में उस युग में वहुमान था और सोमेश्वर के इस नाटक 
पर अनर्धराघव का श्रभाव दिखाई पढ़ता दे। अभिज्ञानशाडुन्तछ का प्रभाव भी 
उल्लाघराघव पर अनेक स्थलों पर पढ़ा दे । 

इस नाटक में क्षमिनयास्सक कार्य और संघादों की कमी खटकती है। वर्णनों की 
प्रचुरता है + 

उद्लछाघराघव को लेखक ने चतुर्थ अ्ज की पुष्पिका में छायानाटक कष्ठा है। 
उस युग में छायानाटक की घूम थी। सोमेश्वर के समकाछिक सुभट ने दूताहद 
नामक छायानाटक लिखा था । इन दोनों में सीता की छाया का प्रयोग हुआ है । 
उरुछाघराघव को छायानाटक नाम देने का कारण दै इसमें मायासौता को पात्र रूप 
में प्रयुक्त करना । इसके अतिरिक्त इस नाटक में राम धौर लद्मण का स्वरूप पत्रपद्ठ 
पर बनाकर रावण का मनोविनोद करने के छिए दिया गया था।' 

भारत में धार्मिक उपदेश के छिए बोधिसच्य की कथाश्रों को चित्रद्वारा समझाने 
की रीति सुदूर प्राचीनकाल से प्रचछित थी । 

इस काव्य की जो प्रतिलिपियों मिली हैं, वे खान हासील और खान बुरद्दान के 
स्र्ययन के लिए लिखी गई थीं ।* 





$. इस अकार के चित्रास्मक छायानाटक की प्रथम भूमिका भास के स्वप्नवासच- 
दत्त के पए्ठ अह्ज में 'अध चावाभ्याँ तव च वासवदत्तायाश्व प्रतिकृतिः विन्रफलकाया- 
मालिए्य विवाहो निम्नेत्तः। एपा चित्रफठका तव सकाश ग्रेषिता ।*“पंदुमावती-- 
चित्रगर्त गुरुजने इष्ट्वाभिवादयितुमिच्छामि ।” इत्यादि के द्वारा निर्मित है। परवर्ती 
युग में उत्तररामचरित में मित्तिचित्न अदुर्शन भी छायानाटक की दिल्ला में प्रगति है 
२. जच्चाघराधव का प्रकाशन या० ओ०सी० बढ़ौदा से हो चुका है। 


अध्याय ३१२ 
शह्ूुपराभव 


बस्तुपाल के आश्रित महाकवियों में शह्लपराभव के रचविता गौडदेशवासी 

हरिहर सुप्रतिष्ठित हैं। श्रवन्धकोश के अनुसार हरिददर मेषधकार श्रीदृर्प के वंशज 
थे । उनके समझाछीन वस्तुपाल के आश्रित महाकवि सोमेश्वर ने हरिहदर की अशरसिति 
में कीर्तिकौमुदी में कहा है-- 

स्ववाक्पाकेन यो थाचां पाक शास्त्यपरान्‌ कबीन्‌ | 

कथ॑ हरिहरः सोडमूत्‌ कवीनां पाकशासनः॥ १०९४ 
अवन्धकोश में हरिहर को सिद्धू सारस्वत कहा गया है। हरिहर की भ्रतिभाविलास 
का युग तेरहवीं शाती का पूर्वार्ध है। 


हरिहर ने अपनी इस कृति में अपना प्रचुर परिचय दिया है, जिसके अनुसार 
उनकी काव्यशक्ति है-- 


एकेनैब दिनेन यः कवयितुं शक्तः प्रबन्धेषु य- 
हाचः कर्कशतर्कशाणनिशिताश्लिन्दन्ति बैतण्डिकान्‌ | 
येनानेकनरेद्रवन्दितपददवन्ेन बन्दीकृता 
बिद्धांस: सुकृतकभाजनमसावस्मिन्‌ प्रबन्धे कविः॥ ६ 
ब्यायोग की भ्रस्तावना के अनुसार वे गौडदेश के भारद्वाजगोन्नीय झाहण थे और 
सोमनाथ की सीर्थयात्रा के लिए आये हुए थे। उन्हेंने बस्त॒पाऊ की वीरता से 
गुणानुरागवशेवद धोकर इस ब्यायोग की रचना की थी । 


शझ्डूपराभच ऐतिहासिक रूपक व्यायोग-कोटि में आता हु। छाट देश का राजा 
दाह जब देवगिरि के राजा सिंहण से युद्ध कर रहा था, तभी चीरधवछ ने स्तम्भतीर्थ 
( खम्भात ) पर अधिकार कर लिया था । शद्भ का कहना था कि खम्भात छाट देश 
के राजा के अधिकार में था। खम्मात के निकट क्टकूप ( बडवा ) में खम्भात के 
शासक वस्तुपार और शद्ध में घोर युद्ध हुआ । अन्त में शझझ्ठ को आत्मरक्षा के लिए 
छाट की राजधानी भदौच की ओर पलायन करना पड़ा। इस ब्यायोग का प्रथम 
अभिनय बस्तुपाल के निर्देशानुसार इस विजयमद्दोत्सव के उपलच्य में हुआ था। 

शद्भुपराभव के संवाद श्रायः वन्दियों और मागर्धों के माध्यम से परत॒त हैं। 
इस प्रकार कथावस्तु प्रायशः सूच्य रह जाती है। कहीं-कह्दी एक डी व्यक्ति का भाषण 
अनेक प्रष्ठों तक चलता दे, जिसमें संवाद-तत्व कम और घ्यास्यान या वर्णना विशेष है। 


शद्दपरामव तर ३१४ 


पर्यों की प्रचुरता से सांवादिकता की दरिद्रता द्वी प्रकट होती है। शद्ध और 
सेनापति भुवनपाल नेपथ्य से अपनी विकध्थनाओं को उत्तर-अत्युत्तर रूप में प्रस्तुत 
करते दें । 
हरिद्दर की भाषा में सांगीतिक अनुप्रार्सो की लददरियों गिनिये-- 
भद्रे भारति भावनीयबिभवे भव्ये भव प्रेयसि 
आरन्तिश्रंशपरे भवारतिशमनि अ्रभद्गभीमाहवे | 
भक्तिप्रहभयापहारिणि भव भ्रश्यद्वराविभेवद्‌ 
भारे भोगविभृतिदायिनि भुवे भासां भवत्ये नमः ॥| ७८ 
कथाबस्तु ब्यायोग में युद्ध के पश्चात्‌ ही समाप्त दोना चाहिए था, किन्तु उस युग 
के अन्य रूपों की भांति युद्ध के पश्चात्‌ विज्योत्सव, नागरिफों का प्रद्दर्ष, एकन्नवीरा 
देवी के सन्दिरि के पास बधाई देने के लिए जनसम्मर्द, नगरश्रेष्टियों के द्वारा नगर 
में नृत्य-सद्जीत की चर्चा, ब्राह्मणों का आर्शावांद, देवी की पूजा, देवी को वाणी आदि 
की चर्णना है । रे 


अध्याय ३३ 
प्रतापरुद्रकल्याण 


पाँच अड्डों के ऐतिहासिसझ नाटक शअतापरुत्॒वस्याण के रेचयिता विद्यानाथ 
जआन्धदेश में वारंगल (एक शिला) के काकतीयवंशी राजा प्रतापरुद्ध के समा-कबि थे ।* 
प्रतापछ्छ १४९० ई० से अपनी नानी रुद्धास्था नामक रानी को ब्ासन कार्य से 
सहायता देने छगे / उनका अभिषेक १९९६ ई० में हुआ। बह कम से कस १३२६ 
हैं० तक शासऊर रहे | इस नाटक की रचना ग्रतापरुद्ददेव के अभिषेक के समय १२९६ 
ई० में हुई। इस चाटफ का प्रथम अभिनय रुद्रदेव के ज्षमिपेक के जबसर पर रवयस्भू 
महोत्सव में हुआ था । 


कथानक ४ 

काकतीयघंशी गणपति ( ११९८-३२६१ ई० ) की खव्यु हो जाने के पश्चात्‌ 
उसकी कन्या रुद्गास्बा शासक बनी, क्‍योंकि गणपति का कोई पुत्र नहीं था ।* रुद्मास्वा 
का विवाह चालुक्यवंशी वीरभवेश्व से हुआ था। रुववाम्वा की कन्या मुम्मडम्वा का 
विधाह मद्दादेव से हुआ था। सुम्मडस्था का पुत्र प्तापर्क्देव इस नाठक का नायक 
है। रुद्वास्वा मे अतापरुद्ध को अपना उत्तराधिकारी चनाया । 

रूद्रास्वा स्त्री होते हुए. भी पुरुष से बढ़कर समर्थ थी। उसका पिता उसे रुद्रदेव 
कहट्दा करता है। इसी रद्देव नास से घह इस नाटक में आती है। रुद्ाम्बा ने स्वप्न 
में कुछदेवता स्वयंभू का आदेश सुना-- 





$. कहा जाता है कि विद्यानाथ का पहले का नाम अगस्थ्य था, जो उनके नीचे 
लिखे पद्य से प्रमाणित है-- 
औ्नस्यं यदि वर्ष्यते शिखरिणः क्रुध्यन्ति नीचेः कृताः 
गाग्मीय यदि फीत्येते जलधयः कुम्यन्ति गाधीकृताः । 
त्तर्वां चर्णयितुं बिमेमि यदि वा जञातोज्स्म्यगस्त्यः स्थित- 
म्ववत्पाशल गुणरक्षरोह्रणमिरे श्रीचीररुद्रप्रभो ॥ प्रतापरुद्रीय २०६० 
छगरूय का परिचय संस्कृत सादित्य का आालोचनास्मक इतिहःस शथधम माग के 
घृष्ठ ३७७ में है। 
३. सैचोमा चेति निर्देश सोमा चेति भ्रथामगात्‌। 
तब माता जिया साक्षाद्‌ देवी! यणएतिः पिता ॥ 3.२३ 


भ्रतातरुद्रकल्या ३१७ 


स्वीकृत पुत्रभावेन दौहित्रे श्राडः समाज्षया । 
अस्मिन्निधेह्दि धौरेय युर्वीमुर्वीं घुरामिय ॥| १२६ 
मन्त्रियों ने कह्दा-- 
दिग्विज्ययात्रावशीक्रतानां सर्वपार्थिवानां बर्गंणानीतीः सकलतीर्थसलिलैः 
प्रकाशित स्वयंभूदेवप्रसादं महाभिषेकमनुभवतु राजपुत्र: । 
प्रतापरुद्ध तदनुसार दिग्विजय के लिए गन्धराज पर बैठकर चल पढ़ा । त्रिलिद् 
वीरों का उत्साह सविशेष था। द्वाथी, घोड़े, रथ की सेना पूर्व की ओर चली 
युवराज के नीचे मन्त्री कौर उनके नीचे सेनापति ज्षाज्ञाकारी थे। तभी स्वयंभूदेव 
के महोत्सव के पश्चात्‌ ग्राह्मर्णो के आशीवांद से वासित काक्रतीय मद्दाराज के द्वारा 
भेजे हुए मंगल अक्षत लेकर पुक ब्राह्मण आया । राजपुत्र प्रताप ने उन्हें अपने शिर 
और गजराज के शिर पर रसा । उस आह्यण ने मद्दाराज रुद्रनरेश्वर ( रुद्राम्या ) की 
आज्ञा सुनाई ऊि शीघ्र दी दिग्विजययात्रावर्ताहवारी पुरुषों को मेजा जाय । विनयपूर्वक 
उस ध्राह्मण की अनुमति लेकर प्रताप आगे यढ़े । 
अताप ने दो पुरुर्षो को अपनी विजय का समाचार रुद्राम्बा को सुनाने के लिए 
भेजा | उन्होंने बताया कि पहले तो कलिद्वराज से युद्ध हुआ। उसको जीतने के 
पश्चात्‌ सेना दक्षिण ओर चली । चह्दों पाण्ब्यप्रमुख दृक्षिण के राजा शरणागत हुए । 
उन्हीं के खाथ प्रताप पश्चिम दिल्या में गये । रेवा नदी के तट तक वे विजय करते 
हुए ज्ञा पहुँचे। दवाथी का सेतु यनाकर रेवा को पारकर बे उत्तर दिशा में विजय के लिए 
गये। वहां अद्ढ, वडढ़्, कलिड्, माझय आदि सभी राजाओं ने मिलकर युद्ध करने की 
थोजना कार्योन्वित की । उनकी आती हुई सेनार्ओो को देखऊर हमारे सेनापतियों: 
ने कहा-- 
रेरे गूजर जज़रोडसि समर लम्पाक कि कम्पसे 
बह्ढ त्वंगसि कि मुधा बलरजःकाणो5सि कि कोछ्कण । 
प्राणत्राणपरायणों भव महाराष्ट्रापराष्ट्रोडस्यमी 
योद्धारो. वयमित्यरीनसिभवन्त्यन्भक्षमाश्द्भटा: ॥ ३-१४ 
उत्तसे भणग्रीरथी के तट एर जुद्ध छुआ 3 अतिफ्क्छी गाज़ा भागका छिप्त गये | उनको 
हँढने के लिए ब्रिलिद् सैनिकों ने उन-उन देशों की भाषाओं का आविष्कार करते 
हुए पर्यटन किया । जीवित ही उनको पकडफर प्रतापरुद्ध के समक्ष छाया गया। वे 
सभी शरणागत हुए । राजा कामर थे-- 
अड्डा: संगरभीरवः समभवंश्वोला: पलायाकुलाः 
काश्मीरा: स्मरणीयविक्रमकथा हूणा निरीणश्रियः | 
लम्पाका भयकम्पमानतनवो बच्चा निरंगीकृता 
नेपालाः परिपालनव्यसनिनः सुझाश्र नीरंहसः॥ ३-१६ 


३१८ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


इसी प्रकार की दुःस्थितिथी काम्मोज़, सेवण, गौड़, कॉकण, छाट, लिंदछ, कर्णाद, 
माल्या, भोज, केरल, पाण्ड्य, घूर्जर, पाग्वाल, कोकढ, काम्पिन्ल और कलछित्नों की भी । 
रुद्ास्वा ने यद् सब सुनकर कहा--- 

महतीं प्रतिष्ठामारोपितं खलु फाकतीयकुल पिश्वेकविजयिना वत्सेन | 


दिग्विजय करके अतापरुद्व लौटकर गोदावरी तट तक आ पहुँचे और वहां सगया- 
घपिहार कर रहे थे। फिर तो वे लौटकर अपनी राजधानी एकशिला नगरी में 
आ पहुँचे । 
राज्याभिपेक का समारम्भ हुआ। पहले प्रतापरुद्ध के कुरूदेबता स्वयंभूदेव को 

नमस्कार किया । अमिपेक्र की सच विधियां सम्पन्न हुईं । किर बे प्रजा और राजाओं 
को दर्शन देने के लिए महास्थानी में गये। क्लिक, कोह्ण, अड्ड, मालघ) पाण्ड्य 
सेवण आदि के राजाओं ने अतापरुद्ध से मेंट की । भप्रजावद्धों ने कहा+-- 

घरः प्रतापरुद्रोड्यं वव्रेषा वसुन्धरा। 

त्योर्घठयिता देबः स्वयम्भूः सहशः क्रम: ॥ ४-१६ 


समीक्षा 
प्रतापरुद्रकल्याण ऐतिहासिक नाटक की कोटि में आता है। इसमें अतापरतष 
की बंशावली का वर्णन विशुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक हे । इतिहास के अनुसार 
गणपति १९०८-७५ ई० से रुद्राग्वा को शासकीय कार्मो में अपना सहयोगी बनाया] 
गणपति का अन्त १२६३ ई० के छूगभग हुआ, जब से शासन सूत्र १२९० ई० तक 
पूणरूप से रुद्राम्वा के हाथ में रहा। १२९० ई० में उसने अपने दौहिद्न प्रतापरुद्ध 
को शासन कार्य में सहयोगी चनाया ॥ तभी से चह उसका उत्तराधिकारी बना। 
प्रभापरद् ने इधसनकार्य हाथ में लेते ही शबुराज्यों पर विजय करना आरम्म 
किया । सबसे पहले उसने वल्ल॒रीपद्दन के सुपने सामन्‍्त अम्वदेव सहाराज को 
पदच्युत किया । चह रुद्वाम्वा के शासनकाल में स्व॒तन्त्र होकर शब्लुराज्यों से 
सम्बन्ध स्थापित कर चुका था। प्रतापरुद्र के सेनापति जडिदुम्म ने नेदछोर पर 
आक्रमण किया क्षौर शासक को मार डाछा। काल्ली जीतकर उसने रविवर्मा के 
स्थान पर मानवीर को शासक नियुक्त किया। उसने ब्रिचनापल्ञी तक सभी देशो 
को जीत लिया और पाण्ड्य राजा को भी हराया | उसकी विजय के शिलालेख 
ब्षिचनापह्ठी, चिंगछपुट, छुदपह, कुर्नूल, नेज्लोर, गुन्त, कृष्ण कौर शोदावरी जिर्लो 
में मिले हैं। हैदराबाद प्रदेश के वारंगछ, रायचूर, मेदुक और नलगोण्ड में भी 
विजयलेण भाप्त हुए हैं । 
प्रतापरद्रकर्याण का अभाव समसामयिक और परचर्ती नादकों पर पड़ा दे। 
सम्भवतः इसके समकालीन हस्तिमद्द ने मैयिलीकल्याण इसी के आदर्श पर लिखा । 


| 


प्रतापरुद्रकल्याण ३१६ 


हसितिम्न के पौन्न के पौन्न झद्मसूरि ने ज्योतिप्रभाकल्याण नाटक लिखा । इस भाटक 
में झहासूरि ने नाटक के पारिभापिऊ शब्दों के छक्तणों के उदाहरण बैसे ट्टी सन्निविष्ट 
किया है, जैसे प्रतापरुद्वकश्याण में मिलते हैं। चौदवीं शती में नयचन्द्र सूरि ने 
रम्भामक्री नामक रूपक में नाटकीय पारिभाषिक झब्दों के उदाहरण उनके उदाहरणों 
सहित प्रस्तुत किया है। विद्यानाथ इस प्रकार की रचना के श्रवर्तक अतीत होते हैँ । 


शिब्प 


प्रतापरुद्क एयाण में कतिपय अर्थोपक्षेप्कों को कष्ट में गर्भित न करके उनके 

आरम्भ होने के पहले ही रखा गया है| इस नाव्यशास््रीय नियम का प्तिपालन इसी 
युग में लिखे दूसरे नाटक ग्रह्मसूरि के ज्योतिप्रभाकल्‍्याण में भी किया गया है। 
अन्य नाटकों में विष्कम्भक और प्रवेशक को अह्न के भीतर सश्विष्ट किया गया है, 
जो आन्ति हैे॥ धनअ्षय ने दुशखूपक में स्पष्ट कद्दा है कि अवेशो5झुद्दयस्यान्तर 
सर्थात्‌ प्रवेशक को दो क्षद्टों के बीच में होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि प्रवेशक 
को किसी अक्ल के भीतर नहीं रखा जाना चाहिए। भरत के भाव्यशाख्तर में कहा 
गया है-- 

अड्झान्तरानुसारी संक्तेपार्थमधिक्ृत्य बिन्दूनाम्‌ | 

प्रकरणनाटकविपये प्रवेशकः संविधातव्यः ॥ १८-३३ 
इससे भी स्पष्ट दे कि प्रवेशक दो भ्ढों के बीच में होना चाहिए। 


कादम्बरी-कल्याण 


कादुमग्बरीर ल्याण के रखयिता नरसिंह के भाई विश्वनाथ ने सीगन्धिका-हरण 
की रचना की | विश्वनाथ बारंगछ के काकतीय महाराज प्रतापरुद्ध के सभाकवि थे ॥ 
ये दोनों नाटककार १३०० ई० के लगभग हुए। 

कादुम्वरीक ल्याण में बाणभट्ट की सुप्रसिद्ध कादुम्बरी की नाटकित कथा है ।*९ 
इसमें जाठ कट दें । मूछ कादग्वरी के अनुरूप ही इसमें प्रकृति का वर्णन रमणीय 
है। कारुणिक प्रसज्नों की प्रभविष्णुता उल्लेखनीय दै। इसके पाँचवें कह में 
अन्‍्तर्माटिका द्वारा कादुम्बरी को चन्द्रापीड से मिलाया जाता है। 


$. इसकी हस्तलिखित अति सद्घास की ओरियण्टछ छाइय्रेरी में भाग ३ संख्या 
३४८५ हर व 


अध्याय ३४ 
सौगन्धिकाहरण 


सौगन्धिकाहरण व्याथोग के रचयिता विश्वनाथ हैं ।' ये साहित्यद्पंण के 
रचयिता विश्वनाथ के पूव॑वर्ती हैं। विश्वनाथ ने इस ग्रन्थ का उल्लेख साहित्यदर्षण में 
किया है। लेखक मे इस रूपक की भूमिका में अपना संत्तिप्त परिचय छूत्रधार को 
उक्ति में दिय! दै-- 


राज्ञा श्रतापरुद्रेण सम्भावितैरशेषदिद्याविशेषसाससाबजध रेयमतिमिः 
समासद्विराहूय सबहुमानमादिष्टोडस्मिः । 7 *** 
विश्वनाथ इति झ्यातः कबिरस्ति यदुक्तयः | 
. अकाश़्नमरत्र॑ च विदुपां कर्णभूषणम्‌ ॥ ३ 
इसी प्रसड्न में चर्चा की गई है कि कवि के मामा अगस्त उच्च कोटि के विद्वान हो 
चुके हैं। अगरसू्य और विश्वनाथ का इन प्रसड़ों से कालनिर्णय होता है। प्रतापरुद्द 
सुप्रसिद्धू रुद्वाग्वा की कन्या मुम्मडाम्बः का पुत्र था। चह चारंगल के काकतीय वंश 
का राजा १९९० ई० में हुआ । इनके शासनकाल में दविद्यानाथ सुप्रसिद्ध काव्यशासख 
के आाचारय हुए। विधानाथ को ही अगसत्य कद्ठते हैं। अरतुत रूपक की रचना 
साहित्यदर्षण के रचयिता विश्वनाथ के लगभग १०० बए् पहले हुई ! सम्भवतः यही 
विश्वनाथ सुअ्सिद्ध कवयित्री गंगादेवी के ग्रुरु' थे । गेंगादेवी ने अपने मधुराविजय में 
विश्वनाथ की भश्नस्ति सें कहा ह-- 
खचिरं स विजयी भूयाहिस्धनाथकवीश्वरः ! 
यस्य प्रसादात्‌ सावक्ष समिन्धे माहशीष्वपि ॥ २-१६ 
सौयन्धिकाहरण की रचना ३३०० ई० के रूगभग हुई ॥+ 
कभी द्रौपदी को सौयन्धिक युष्पशायु से उड़ता हुआ मिल्झा, जब पाण्डव 
बनवास में रहने थे । ह्वीपदी को बेसा ही अन्य पुष्प चाहिए था, जिसे लाने के लिए 
उसके प्रियतम दिना किसी से पूद्दे ही चक पड़े। जिधर से चाथु था रही थी, उधर 
ही भीम गये । चलते-चलते ये गन्धमादन पर्वत के पास पहुँचे । उन्हें स्मरण हो 
झआआाया कि इस पर्वत पर महावीर हनुमान्‌ रहते हैं । हनुमान्‌ ने भीस का सिंहनाद 
है इसको निर्णयसागर संस्करण म प्रच्चणकफ कहा या है ॥ चु 
३. गंगादेवी विजयनगर के राजा स्म्पराय की पत्नी थी । कम्पराय की झुृव्यु 
३७७ ईं० में हुई थी । 


सौगन्धिकाहरण दशा 


जौर घोषणा सुनी कि में सौगन्धिक पुष्प लेने आया हूँ। हलुमाव्‌ ने सन ही मन 
सोचा कि “यहाँ आज अपने छोटे भाई से भेंट तो हुईं ।' पहले अपने को प्रकट किये 
बिना ही कुछ देर इसके साथ मनोविनोद करूँगा ।” उन्द्रोंने अपना रूप साधारण 
धन्द्र जैसा कर लिया और भीम से बोले फ्ि चन में यह सब क्या उत्पात मचा रखा 
है। तुम कौन हो ? भीस ने पहले अपने भाई युधिष्टिर का नाम लिया तो हनुमान्‌ 
ने कहा कि घही न, जो शत्रुओं से पराजित होकर जंगल में रहता है। भीम ने अपना 
परिचय दिया-- 
प्रमाथविद्याधियमाय रक्षसामघत्त यस्याक्षरशिक्षणं करः। 
हिडिम्बबशभःफलके महाबलः स एप भीमो5स्मि युधिप्ठिरानुज् || 
भीम ने ऊहा कि में अधिक बातों के पचढ़े में नहीं पढ़ना चाइ्दता । मुप्ते तो जाना है। 
दूँद हृदाओ, नद्वीं तो उसे छांघकर वैसे ही चला जाऊँगा, जैसे हनुमान्‌ समुद्द पार 
कर लंका गये थे । हनुमान्‌ ने कहा कि तुम क्या हनुमान्‌ का नाम लेते हो ? बानर 
को सम्मान देते हो ? मीम ने कहा-- 
निशाचरयृहोत्थितेहतभुजः शिखामण्डले- 
यंदीयबलसम्पदामजनि जेत्रमारात्रिकम्‌ । 
असावपि निरूध्यते त्रिमुव् कवीरस्त्वया 
ततस्तव मद्दात्मनः पुनरमी कियन्तो वयम्‌ ॥! ४२ 
फिर भी इलुमान्‌ ने कहा कि वह तो बन्दर है। उसे क्यों उतना ऊँचा उठा रहे हो । 
भीम ने कटद्दा कि दानर होकर भी तुस वानर का उपहास करते हो १ तुस में जाति- 
प्रियता नहीं ? तुम्हें घिकार है। अन्त में भीम ने हनुमान्‌ का माहात्म्य श्रकट करते 
हुए कद्दा-- 
स्नेहं विरोधमथवा सुमटेन त्ेन 
के वा वय॑ रचयितुं परिमेयसत्त्वाः । 
आय पुनः प्रथयतुं रघुसू नुरेव 
तत्रेतरं तु दशकन्घर एव योग्यः ॥ ७2 
हनुमान ने कहा कि तुम और हमुमान्‌ भाई-भाई हो । इसीलिए तुम्द्ारा उनके प्रति 
समादर हैं। भीम को ग्रतिभास द्ोमे लगा कि कहीं ये ही ती हनुमान्‌ नहीं हैं । 
हलुमान्‌ ने ऋपना नेजस्वी रूप दिग्वाकर उसका सनन्‍्देंह दूर किया। भीम ने उनका 
अमिनन्दन किया | दलन॒मान्‌ ने आज्ञीवाद दिया-- 
बीर त्वत्के मुजेडस्सिन्‌ बसतु च सुचिरं निर्विशद्ला जयश्री: ! 
हनुमान्‌ ने उसका गाढ जारहिंगन किया। अन्त में भोम ने बताया कि द्ौषदी 
के लिए सौयन्धिक पुष्प लेने में यहां जाया हूँ! हनुमान्‌ ने बताया कि मायावी 


4. दायु के पुत्र हलुमान्‌ और भीम दोनों ही थे । + 








श्र मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


यह्षों के देश में वह पुष्प है । उनसे निपटने के लिए सुन्हें विशेष विद्या देना चाहता 
हूँ। पहले तो ऐँठू भीस विद्या नहीं लेना ध्वाहता, पर अन्त में उसे अरहण किया । 
फिर वह आगे घद़ा । सरोधर के पास पहुँचकर ज्योंदी उसमें प्रवेश करना चाद्दा 
कि दूर से किसी ने रोका-- है 
अरे दुरात्मन्‌ विरम विरम सरोतहरणसाहसिक्यात्‌ | 

भीम ने कहा कि सौगन्धिकहरण के बहाने जाप छोगों का मुजबल जानने 
आया हूँ। रोपकारिणी वार्तों के पथात्‌ भीम की यक्षों से छड़ाई हुई। उधर से 
यज्ञाधिपति कुबेर भीम का जाना सुनकर उनका स्वागत करने आ पहुँचे । कंचुकी 
और कुब्रेर भीम के युद्ध-कौशछ की प्रशंसा करते हैँ । भीम ने यत्षञों को परास्त कर 
दिया। कुबेर ने अपना कंचुरी मेजकर भीम को घुठवाया कुबेर ने उनसे कहा-- 

आयुप्मन्‌ , अनुभूतविजयमंगले त्वयि पुनरुक्ता इब माहशां विजयाशिपः । 
उसी समय युधिष्टिर, ह्पदी आदि के बहां आने का समाचार मिला। स्वयं कुबेर ने 
युथिष्टिर का भत्युद्वनन करके स्वागत किया । कुबेर ने कद्दा कि हमारा पुण्योद्य 
हुआ कि जाप सब यहां आये। भीम ने द्रीपदी को सौगन्धिक दिया। देवताओं ने 
पारिजात पुष्प की घर्षा की । 

सौगम्धिकहरण बी कथा सर्वप्रथम महाभारत में मिलती हैं ।* विश्वनाथ ने 
अयोजनवशात्‌ महाभारतीय कथा को रसमय और ससुदार-प्रपन्न करने के लिए पर्याप्त 
परिवर्तित किया है। 

सौगन्धिऊाहरण में रक्षमंच पर अधिकांश संवाद ही संवाद मिछता ह--कार्यो 
( 8०४०0 ) का अभिनय स्वल्प है । 

सौगन्धिकाहरण में हास्यव्यापार भीम और हलुमान्‌ के उस संवाद में स्फुटित 
होता है, जिसमें भीम हलुमान्‌ की प्रशंसा किये 'जा रहा हद और हनुमान्‌ स्वयं 
अपनी निन्‍्दा ।' यथा, 


को विद्याद्‌ गिरिकन्द्रोदरदियामीतं भवन्तं पुनः 
प्र्यातः स तु ल्ोकरक्षणविथी संवर्मितेः कमेभिः। 
कि नाम्नोडसि पितुः सतः स मरुतो देवात्‌ असृततः सुतो 
जात्या केवलयापि तस्य न समसस्‍्त्व॑ कि पुनश्चेप्रितें: ॥ १.४७ 
यह प्रकरण वहुत कुछ भास के अध्यमब्यायोग में भीम और घटोत्कच के संबाद के 





$. महामारत ( गीता प्रेस ) बनपर्व अध्याय १७६ से १७५५ तक। 

२. इस प्रकरण को हनुमान ने अपने विनोद के छिए कन्दुछित किया है । 
हलुसान ने इसके पूर्व कह्दा हे---अचिराद्मकाशितस्वरूप छुवाहँ कंचित्काछूममुना _ 
सह विनोदसम्पादनार्थमागमनमार्गमधितिष्ठामि ०: ७. 


सीगन्धिकाहरण श्र३ 


समकच पहता है, जिसमें घटोस्क्च भीम को नहीं पद्चचानता । इसमें भीम इनुमान्‌ 
को नहीं पहचानना । 


परिभाषालनुसार इस ब्यायोग में बीररस परिणति है। 
कवि की शैली का परिचायक नीचे का पय दै-- 


उत्सपंदूवलदर्पक्लुप्रसमरप्रश्नो भरक्षोभट- 
क्षोदोपक्रमघोरदिक्रमहताहद्षारलझ्ाधिपः ।, 
बायोर्नन्द्रन एव घीरमदि दर 
दन एच धीरमहिमा लोकत्रये त॑ ब्रिना 
कश्नक्े कुरुते करिष्यति इति प्रीढादूभुतं चेष्टितम्‌ ॥ ४.9 
इसकी प्रथम दो पंक्तियों में गौडी रीति एक द्वी समस्त पद्‌ में संयुक्त परुषाणरों से 
चीररसोचित सुब्यक्त दे, किन्तु ज्ागे की दो पंक्तियों में प्रशंसा-वचन सरल्ू-सुबोष 
चैदर्भी में प्रयोजनवश्ात्‌ है । 
सौगन्धिकाहरण में रप्ठम़ पर एक हो पात्र पुकोक्ति ($0॥0प09 ) के रूप 
में रूम्बा-चीड़ा ब्यास्यान दें जाता है, जिसमें बद इधर-उघर की सूचनाओं के 
अतिरिक्त अनेक वर्णन भी सन्निविष्ट करता है। संबाद कछा की दृष्टि से यह 
समीचीन नहीं है । 
अमिनय के भीतर अमिनय का श्रवर्तन नाव्यक्रा का एुक ओष्ठ भद्न है। इस 
ब्यायोग में हनुमान्‌ ने यही किया है-- 
निहुत्य विश्वुतगु्ण निवसामि रूप॑ । 
कांचिदरशामभिनयन्नलसेरियाज्ै: ॥ 
विश्वनाथ प्रध्यक्ष रूप से एक अर्थ देनेवाले और परोक्ष रूप से भिन्न अर्थ देनेघाले 
क्यों के अयोग में निषुण हैं, जैसा उन्होंने ने कहा ह-- 
ललाटवद्धश्रुकुटीकमाननं , बचश्व॒ धीरोद्धतनिष्ठरं तब | 
विलाकितुं श्रोतुमपि स्प्रह्ववदा मयेव भुक्तोडसि परोक्षमादबम्‌ ॥ ८४ 
कोकोक्तियों से संवादों में प्रभविष्णुता आई है भारवि के ही समान | यथा, 
नमु मानरुचेरयं गुण: सहतेड्सी परगर्जितं न यत्‌ | 
निशमय्य घनाघनध्वर्नि निम्चतस्तिप्ठति कि नु केसरी ॥ १-३१ 
-अर्थात्‌ सिंह घनगजन सुनकर चुप नहीं चैठता । 
कवि का सन्देश दै--अहो सौआं नाम सबोतिशायिनश्वित्तनिदवतिनिधेः 
अणयप्रसरस्य परा काष्ठा ननु सोध्चात्रकथने वः अत्युदाहरणमन्ये जगति आवरः | 


र्श्छ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


हनुमान्‌ ने कहा है-- 
अजुजमधिकर्ाध्यं शौर्येण दुलेभदशेन- 
व्यतिकरममुं भाग्याददंणो विलोक्य यदच्छया । 
प्रतिमुहुरहं गाढार्छेपे स्वयं प्रस्तो भुजी 
यदि निश्वतयाम्येतै धिंडः मे दृढां हृदयस्थितिम्‌॥ 
कुबेर ने कहा दै--अये, प्रकामरमणीयो5यं सहोदराणां व्यतिरेकः । 
भरतवाक्य का अनूठा सन्देश है-- 
राजानः परिपालयन्तु सतत न्याय्येन गां वर्त्मना 
मयोदाउनतिलंघिनग्य सुचिरं दीव्यन्तु वर्णाश्रमाः | 
कि चान्यत्मतिभाभषकाशसुलभा सानन्तसंबिन्मयी 
स्वैरं वक्‍्त्रसरोरुह्देप विदुपां वाग्देबता बर्तताम्‌॥ १४४ 
कवि ने कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन किया है यथा, 
स्वल्पमपि गुरूकृत्य लालयन्ति गुरवः शिशुवेष्ितम्‌ । 
अर्थात्‌ बडों का स्वभाव है कि छोटों की स्वरप अच्छाई का भी वद़ा-चढ़ा कर 
चर्णन करें । ि 
इस रूपक में अनेक स्थर्कों पर समुदाचार का भास के समान उपरीकरण 
विद्यमान है। युधिष्टिर को कुबेर के पास भीम छायें--यह कुबेर की दृष्टि में उचित 
नहीं है। ये कहते हैं--चयमेव महाराजाजातशस्रुं प्रत्युद्वम्य पश्यामः। इधर 
युधिष्टिर कुबेर को आया हुआ देखकर कहते हैं-- 
प्रत्युद्ठमस्तदिह ते मयि कि सु योग्यः | १३७ 
युधिष्विर ने कहा है--अद्य खलु बयममी सुकृतिनो यदिस्थं त्वाइशा अपि 
समुदाचरन्ति | 
कुबेर ने कहा--अस्मादशां सुकृतविशेषादिति ( भवतामागमनम्‌ ) 
विश्वनाथ के भाई नरसिंह ने कादम्वरीकल्याण नामक नाटक की रचना की । 
[सम आठ अझ हैं. और वाण की कादुम्वरीकथा उपजीब्य है। नरसिंह ने इसकी 
गतायना में छिखा है कि मैं ३० श्रकार के रूपकों की रचना में निष्णात हूँ । 


अध्याय र५ 
हस्तिमछ का नास्यसाहित्य 


हा नेरहवीं शती में जैन कवियों ने संस्कृत न'व्यसाहिस्य का पर्याप्त संवर्धन किया 
है। इनमें से महाकवि हस्तिमन्न का माम अग्मणी है। इनके लिखे चार रूपक 
विक्रान्तकौरव,* मैथिलीक्र्याण, अक्नापवनझ्य और सुभद्वा हैं। 


कविपरिचय 


हम्तिमन्न को नास अपने उस अनन्य महापराक्रम से मिला, जिसमें उन्होंने 
अपने बाहुब॒ल से एक हाथी को मद्ययुद्ध में पछाड दिया था ।* इस का उद्देख कवि ने 
इस नाटक में अपना परिचय देते हुए स्वयं किया है-- 
श्रीवत्सगोत्रजनभूपषणगोपभट्टप्रेमेकघामतनुजो भुवि हस्तियुद्धात्‌ | 
नानाकलाम्बुनिधिपाण्व्यमहेश्वरेण छोकेः शत्तेः सदसि सत्कृतवान्‌ बभूब 
उन्हें पाण्ड्यनरेश का समाश्रय भ्राप्त था, जैसा उन्होंने अक्षनापवनजञ्ञय में छिखा है-- 
श्रीमत्पाण्ड्यमहीख्रे निज्ञाभुजादण्डावलम्बीकृतं 
कणांटाबानमण्डल पदनतानेकावनीरशेध्वति ॥ 
तत््ीत्यानुसरन्‌ स्ववन्धुनिवहेबिंदद्धिरातेः सम॑ ३ 
जनागारसमेतसंतत्तगमेः श्रीहस्तिमल्लोउघसत्त्‌ ॥ ह 
कवि का प्रमुख स्थान सनन्‍्ततगम, सरण्याघुर गुडिपत्तन या दीपगुण्डि था। कवि को 
अपने जीवनकाल में पर्याप्त सम्मान मिला, जैसा उनकी सरस्वतीस्वयंवरवन्नभ, 
महाकवितज्नज, सूक्तिरल्ताकर, कवितासाम्नाज्य-ःछप्मीपति और उभयभापाकविचकऋदवर्ती 
आदि उपाधियों से ब्यक्त होता है। कवि को रचनाओं का काल तेरहवीं श्वती का 
अन्तिम भाग है | सम्भव है, उसने कुछ अन्ध चौदृहवीं शत्ती में भी लिखे हों ॥ 
कवि ने सम्भवतः चार कौर नाटक छिखे थे--उद्यनराज, भरतराज़, क्षज्"ुनराज 
और मेवेश्वर | हस्तिमज्न के लिखे अःदिपुराण और श्रीपुराण कनड़ी भाषा में विरचित 
हैं। कवि ने अपनी प्रशंसा की है-- 





4. विक्रान्तकौरव का अपर नास सुलोचना है 
३. सुभवा के अनुसार यह घटना सरण्यापुर की है--- जन 
सम्यकत्वस्थ परीक्षार्थ मुक्त मत्तमतंगजम्‌। 


यः सरण्याघुरे जित्वा इस्तिमल्‍्लेइति कीर्तितः 


शरद मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


“कदीन्द्रोड्यं घाचा विजितनव-मोचाफलरसः 
सभासासज्ञाब्या' इत्यादि ॥ १५६ 


विक्रान्तकौरव 
कवि ने इस नाटक का संछिप्त परिचय सूत्रधार के मुख से कराया ह-- 
खद्भारवीरसारस्य गम्भीरचरितादूमुतम्‌ । 
महाकविसमाबद्ध रूपक॑ रूप्यतामिति ॥ १.४ 
अर्थात्‌ इसमें श्क्वार और घीर प्रधान रस है, कथावस्तु गम्भीर और जद्खुत है? । 
कथा की आगे चर्चा करते हुए कवि ने कहा है-- 


कथाप्येषा लोकोत्तरनवचमत्कारमघुरा। १-६ 
काशी के राजा अकस्पन की कन्या सुलोचना के स्वयंघर में अनेक राजा सज-घजकर 
जाये हुए थे, जिनमें प्रमुख था कुरराज जयकुमार । स्वयंवर के एक दिन पहले ही 
स्वर्यवरयात्रा-महोत्सव में सुलोचना ने जयकुमार को देखा और जयकुमार ने सुोचना 
को । उन दोनों का प्रथम दर्शन में प्रेम उत्पन्न हो गया । जयकुमार के मित्र नन्द्यावर्त 
थे अपने मित्र विशारद्‌ को वाराणसी-दुर्शनवाली इस यात्रा का विस्तृत वर्णन सुनाया । 
इस यात्रा में सुलोचच जौर जयऊुमार ने कैसे एक दूसरे को देखा--इसका चर्णन 
राजा विद्पक से करते हुए बताता है कि सुछोचना ने अपने दर्पण में मेरी प्रतिच्छाया 
को अपनी प्रतिद्छाया से मिला दिया । स्वयंवर के एक दिन पहले सुलोचना को 
गड्ना में सौभाग्य-सनान करना था। वहाँ विदूषक के साथ जयकुमार आ पहुँचते हैं ) 
अपनी सखी नवसालिका के साथ आई हुई सुलोचना को उपवन में जयकुमार का 
दर्शन होता है। कुछ 'र्णों के लिए दोनों मिलते हैं। तभी सुलोचना को 
उसकी सखी सरलिका के घुलाने पर अन्यतन्न चला जाना पड़डा। राजा को निराश 
होगा पड़ा ! के 
स्वयंवर-यात्रा हुईं। उसमें बहुत-से राजा आ पहुँचे। सुलोचना नवमालिका 
और प्रतीहार के साथ सभा में आई। उसने सभी राजाओं का वर्णन सुनकर औौर 
उन्हें देख-देखकर जागे चढ़ते हुए जयकुमार का वरण किया । अन्य राजाओं ने युद्ध 
की घोषणा कर दी । 
युदू का वृत्तान्त-वर्णन प्रतीद्वारने सरदिका से बताया कि अरकंकीर्ति नामक 
राजा ने विपक्ष का नेतृत्व किया है । “वह युद्ध में जयकुमार के द्वारा परास्त होकर 
बन्दी घनाया गया? यट्ट चृत्तान्त रत्नमाली मन्दर, रत्रमाला और मन्धरक नामक 
आकाशचारी की परस्पर बातचीत से प्रकट किया गया दै। इसका विस्दृत बर्णन 
4. श्भार की अधानता होने पर भी कवि ने कहीं भी अपने को इस रस में 
छुबाकर छेखनी पर अर्घयम का परिचय नहीं दिया द्दे। 








हस्तिमल्न का नास्यसाहित्य श्र 


उनका युद्धदूतमन्द्र उनको सुनाता ढें। वे आकाश से ही आऑंखों-देखा हाल 
सुनाने हैं। बा कि! | 

कब्चुकी और प्रतीहारी की बातचीत से ज्ञात होता है कि अकम्पन ने अकंकीर्सि 
जयकुमार को समझाया-खुझञाया। उसने अपनी छोटी कन्या रत्लमाछा का विवाह 
अककीर्ति से करने का निश्वय घोषित किया १ 


अयकुमार युद्ध से विरत होकर एक बार और सुलोचना की रुखति में व्यथित 
हुआ । विदूषक ने एकबार उसे कौमुदीगृह में सुलोचना से मिला दिया, पर 
थोड़ी ही देर बाद सुलोचना को रत्नमाला के कौतुकवन्ध-संस्कार में सम्मिल्ति 
ड्वोने के लिए जाना पड़ा । दूसरे दिन सुलोचचा और जयकुमार का विवाह घूमघाम 
से हो यया। 

ऐसा छगता है कि हस्तिमन्न को नाटक के नाव्योचित तत्वों की चिन्ता नहीं 
थी। इस नाटक को पढ़ते हुए ऐसा छगाता है कि अच्छा रहा होता कि कवि 
इस विपय पर चम्पूकाब्य या मद्माकाब्य लिसता तो अधिक सफ़र रहा होता। 
इसमें वर्णनों की भरभार ह और उनके सम्भार में आख्यानवत्त्व तिरोद्दित-सा 
है।' आउू्यानतत््व का रपह्रमव पर अभिनय स्वत्प है। प्रायः कोई पात्र दृष् 
घटनाओं को सुनाता है । नाटक में ऐसा नहीं होना चाहिए । 

नीसरे भट्ट के आरम्भ में शुद्ध विप्कम्भक में काशी को बारवाट का वर्णन विंट 
ने किया है। बह एक ही पात्र रह्ममन्च पर है। यह वर्णन अपने आप में उच्चकोटि 
का भाण है और चतुर्माणी की पद्धति पर अनुकृत है। इसमें २५ पद्य ैँ. और 
गद्यांश अछग से हैं। अज्ञनापवनक्षय का कयाप्रवाह इषत्पू्व रुक्मिणीह्रण से 
कई स्थर्कों पर मेल खाता है । 

हस्निमद्च की काव्य-यतिमा क्षसाधारण दै। उनकी व्यक्षना का उदाहरण ह-- 

खद्दारस्य गरीयसी परिणतिर्विश्वस्य सम्मोहिनी । 
विद्या,काप्यपरा परा च पदवी सौन्दर्यसारश्रियाम्‌ | 
उद्दामों मदनस्य योवनमदः कुल्या रतिस्रोतर्सा 
केलिबिभ्रमसम्पदामविकलो लावण्य-पुण्यापण:॥ १.२४ 

इसमें सुलोचना की कोमलता की ब्यक्षना की गई हे कि उसके निर्माण के लिए 
क्वछ भावों का उपयोग किया गया है, पश्चतत्त्वों का नहीं | पद्चतक्त्य कदोर होते 
&६। इस झोक में रूपकश्नी और प्वनियों का अनुप्रासास्मक सद्जीत रमणीय हैं। 

इस्तिमन्न को द्वाथी बहुत प्रिय हैं। पद्मम अद्ड में द्वाथियों का युद्ध रुचिएवंक 
वर्णन फिया गया। क्षन्पत्र भी हाथियों की बहु्कः चर्चा है। द्वा्थी के बरीर के 





$. गद्भा और उसके घाट, याराणसी, स्वयंवर, युद, उद्यान, यात्रा आदि के यर्णन 
उच्चमोडि के हैं । 


श्श्प मध्यकालीन संस्कृतन्‍ताटक 


समान ही भारीभरकम समस्त पदावछी से यह नाटक वोशझिल-सा ह। एक ही 
पात्र पचास पंक्तियों का छम्बा-्चीड़ा बढ़ेन्बड़े समासों से युक्त वाक्‍्यों को रह्ममग् 
ही पर बोले तो क्या उसे नाटक कहेंगे ? इस नाटक को पढ़ते हुए फहीं-कहीं भ्रीहप, 
बाण और माघ का स्मरण हो आता है। उनकी पद्धति पर चलसे हुए कवि ने 
पाण्डित्यप्रदर्शन किया है । हु 


इस्तिमन्न की सूक्तियोँ प्रभविष्णु दें । यथा, 


न खल्वन्तर एयावस्थान निपततः प्रस्तरस्य । 
यद्ा यद्‌ स्प्रहणीयमस्ति सुलभास्तस्मा अन्तराया अपि। 
छुमुदाकरमेव हि कौमुदी सम्भावयति | 


पैथिलीकल्याण 


पौच जहू के मैधिलीकल्याण नाटक में सीता और राम के विवाह की कथा दे । 
चसन्तोस्सव में कामदेव मन्दिर में उपवन-दोलागृह में झा झूलछने के लिए गई 
हुई सीता से राम की प्रथम दृष्टि में प्रणयाजुभूति होती है। सखियों के छुछाने पर 
उसे शीघ्र राम को छोड़कर जाना पड़ता है। राम सीता को फिर देखना चाहते 
+। राजप्रासाद के निकट माधवीवन में राम विदूषरू के साथ पहुँचते हैं। वहीं 
सीसा अपनी सखी विनीता के साथ आती है | राम की कुछ बातों से सीता को 
ऐसा छगा'कि राम का उनके प्रति झुझाव नहीं है। चह झूस्छित होती है। सचेत 
होने पर भी चह राम से दूर हो जाना चाहती है। राम मनाते दें ।' सन्ध्या के 
समय सीता घर चली जाती हैं। सीता की प्रेमपीडा इतनी बढ़ी कि उसकी दूती 
कलाबती ने उसका केतकीपत्र पर सन्देश राम की दिया। उसने शाम से कह्दा 
कि जाप साधथवीषन के दक्षिण भाग में चस्द्रकान्तधाराग्रंद में आज 'सन्ध्या को सीता 
से मिर्लें। वहों सीता का 'शोतोपचार हो रहा था। राम के आने में देर होती 
जानकर विनीता ने राम की और सीता ने अपनी निजी भूमिका मे छभिनय करते 
हुए माधवीवन की पूर्वक्था का नाटक कर रही थीं। बीच में ही राम जा टपके | 
सीता का उन्हेंने पाणिग्रहण किया । तभी सीता को अपनी माता के छुछाने पर 
जाना पडा। सीता का स्वयंवर हुआ, जिसमें धलुप पर मत्यज्ञा ढ़ानेवाले से दी 
सीता का विवाह होनेवाछा था। सभी राजा स्वयंवरमण्डप में आ पहुँचे । अनेक 
शाजाओं मे प्रयास किया, पर घलुप की प्रत्यन्ना छगाने में विफल हुएु॥ राम ने 
शेसा कर दिया । राम का सीता से विवाह घूम-घाम से हुआ । 


इस नाटक में कवि ने कतिपय मनोवैज्ञानिक तथ्यों का उद्घाठन फ़िया दे । 
यथा, कामियों की शैली बताई गई है-- 


हस्तिमल्ल का नास्यसाहित्य श्श्६ 


ख्रुर्तं यहा तढ्ठा भयत्ि मदनोद्दीपनपदे 

प्रकृत्या यश्चित्तं गणयति च तत्तापजननम्‌ । 
यदेवादों बांछेत्तदनु तद॒पि द्वेष्टि सहसा 

क्थ पार्श्रथाहो न हसाति जनः कामुकजनम्‌॥ १.६ 


राम को कवि ने एक साधारण नागरिक की भोंति गणिका-दारिका-वेशवनित्तादि 
का निरूपक बताया हू । यथा, 
भत्यंगोड्धियमानस्तनमुकुलकृतप्राश्ववाध्यरुरो भि- 
दंन्तोन्मेपापहारे: प्रहसितवदनेर्लालनीयैवबेचोमिः | 
विश्रान्तोत्फुल्लनेत्रा ललिवुजलतामन्दबिक्तेपलीला: 
कन्दप दपयन्त्यो भ्रशमिह गणिका दारिकाः संचरन्ति ॥ 


खसाधारणलः स्रियों को सदनताप होता हू किन्तु सेधिलीकल्याण से राम स्मरपीडित 
हैं । यथा राम कहते हँ--- 
५ ५ ३2 वेष्टनदायिनीं 
रचय कुसुमः शय्यां स्वेरं विवेष्टनदायिनीं 
सरसकदलीपत्रश्रान्तानिलेरुपवीजय | 
सबविसिबलयान्मुक्ताहारान्‌ मुहुमुंहुरपंयन्‌ 
शुरुतरमम सन्‍्तापं मे वयस्य लघूकुरु॥ २-२२ 


अज्जनापवनञ्ञय 


सात अइ के इस विशाल नाटक में दिव्य पात्रों के कार्यक्लाप हैं । महेन्द्रपुर में 
अक्षना कुसारी के स्वयंवर की तैयप्री हो रही है। पवनंजय नामक विद्याधर कुमार 
उसे पहले से ही देख चुका है और उसके प्रति प्रणयासक्त है। अक्षना, उसकी 
सम्तरी वसन्तमाछा और चेटियों मघुकरिका और मालछती के स्वयंबर का एक स्थांग 
रचती हेँ। जिसमें अज्जना वनी हुई वसन्तमाला पवर्नंजय बने हुई अञ्षना के गले 
में जयमाल डाल देती है । निकट छिपा हुआ पवनंजय यह सब देख रहा था। वह 
झपट कर आया आंर अज्जना को हाथ से पकड़ लिया । मां क द्वारा चुलाय जाने पर 
अभना को जाना पड्ठा । स्वयंवर में जञ्ञना पवनंजय की हो गई | दे दोनों आदित्य 
घुर चले गये । वहाँ अमदवन में नायक और नायिका प्रणयक्रीडा में निममप्न हैं। 
पवनंजय का वाप ग्रह्मद वरुथ की नगरी परातालपुरी पर जाक्रमण करके उसके द्वारा 
चन्दीकृत रावण के दो सेनापतियों को छुड्डाना चाहता था। गह्वाद के मित्र रावण ने 
इसके लिए प्रहाद से निवेदन क्रिया था। पवनंजय ने कट्टा कि इस अयाण पर मुझ्ते 
ही ज'ने की भनुमति दें। चार मास तक युद्ध चछा । पवनंजय ने युद्ध इस छिए 
घीरे-धीरे चलाया कि क्‍ट्टी रावण के सेनापतियों को वस्ण न मरवा दे। सैन्य 


३३० मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


निरीक्षण के पश्चात्‌ एक दिन वह कुमुद्वती-तीर पर विश्लाम कर -रहा था । ड्से 
चक्रवाकी को पति से वियुक्त होने पर उद्धिन्न देखकर अपने प्रिया की स्एठति हो आई । 
चह तत्काछ विमान पर यैंठ कर अपनी पत्नी से मिलते के लिए उड़ पढ़ा | पत्नी से 
मिछकर दूसरे दिन पुनः आतःकाल़ छौट आया । 


अक्षना गर्भवती थी । चार मास बीत गये । सख्षियों को छोड़ कर किसी और 
को पवनंजय का युद्धभूमि से आकर अपनी पत्नी से मिलने का दृत्त ज्ञात नहीं था । 
उन्हें भय था कि फह्टी साख अपनी वधू के चरित्र पर सन्देह करके उसके प्रति 
दुर्व्यवद्वार न करे । कुछ दिनों के पश्चात्‌ सास की आज्ञा से अक्षना पिता के घर 
पहुँचा दी गई । 
इधर पवनंजय जीता। राबण को उसके सेनापति खर और दूषण छौटा दिये 
गये । पवनंजय छौट आया | वहाँ उसे ज्ञात हुआ कि रर्भयती अक्षना सपने पिता 
के घर चली गई है । काल्‍ूमेघ हाथी पर उड़कर पवनंजय सीधे अक्षना से मिलने 
चला। थीच में नामिगिरि पर्वत पर सरोवणसरसी के तट पर उसे किसी वनचर से 
विदित हुआ कि अक्षना घर न जाकर यहीं बनप्रदेश में प्रवेश कर गई ढै। पवर्नजय 
ने अपने साथ आये हुए विदूषक को छौटा दिया कि साथ जाकर विद्याधरों को छा 
और में तवतक अज्ञना को बन में हँढता हूँ । 
गन्धर्वराज सणिचूड ने अञ्ञना का प्राण संकट से बचाया था और वह उसी की 
छुब्नच्छाया में पतिवियोग से विपक्ष होकर रहती थी। उसे पुत्र उत्पक्ष हुआ था। 
पवनंजय मतंगमालिनीवन में विक्तित होकर रहता था। एक दिन सब प्रकार से 
हार कर चद घन्दन पेढ़ के सहारे टिका था। . वहों उसे हूँढले हुए उसका मामा 
प्रतिसूर्य शा पहुँचा । उसने अज्ञना को पवनंजय से मिला दिया। सभी आदिध्यइुर 
छीट आये । ते 
लादिस्यपुर में पवनझ्य का राज्याभिषेक हुआ) अतिसूर्य ने अक्षना के पुत्र 
हनूमन्‌ को लाकर पवनक्षय को दे दिया। श्रतिसूर्य ने बह" सारी कथा बताई कि 
अछ्षना को कैसे कष्ट भोगने पड़े । रतकूट पर्वद पर अमितगति ने उसे आश्वस्त किया 
कि छुम्हारी चिपत्ति का अब अन्त हो चला दै। यहीं रहते हुए एक सिंह ने उन पर 
आक्रमण किया और मणिचूड गन्धर्व ने उसका आतेनाद सुनकर बचाया। फिर उसे 
घुत्र उस्पन्न हुआ । यह सब जब प्रतिखूर्य को ज्ञात हुआ तो वह उन्हें - अपने घर के 
गया । फिर कैसे उसने पति-पत्नी को मिछा दिया। इस चादवः की कथावस्ठ 
पडमचरिड नामक विमलसूरि के पुराण से छी गई दे । 
हस्तिमद्ज ने ग्राम्यदीष से अपने को विरहित करना आवश्यक नहीं माना है । 
सम्मवतः उनका प्रमुख उद्देश्य था अभिधा से वार्तों को सुवोध बनाना। नीचे के 
श्छोक में जमिधा ख़कती ह-- * न ड 


हस्तिमल्ल का नास्यसाहित्य ३१ 


आलिद्ननाय न द॒दासि कुतस्त्वमड्ा- 
न्यापातुमपेयसि नेव किमाननेन्दुमू। 
हप्ठि मदीक्षणपथे न करोपि कस्मा- 
ज्ञाभापसे किमिति देवि निरुद्धकण्ठा ॥ २-१४ 
संस्कृत में कम ही ऐसे नाटक हैं, जिनमें नायक-नायिका के माता-पिता को इतना 
मदच्च दिया गया है- जितना इस नाटक में । अज्ञना के गर्भवती होने पर उसकी 
सास केतुमती ने उसे घर से वाहर निकल्वा दिया। इस नाटक में कौटुम्विकदा 
सिशेष है, अर्थात्‌ इसका काय्यतचेत्र घर के भीतर पर्याप्त मात्रा में है। साथ ही, 
चनेचरों को भी पात्र बनाया गया है । 
कतिपय स्थर्छों पर पात्रों के स्वगत भाषण कई पृष्ठों तक चलते हैँ । पष्ठ अंक में 
अतिसूर्य का ऐसा ही लम्बा भाषण है। वह रंगमंच पर अपना भाषण देकर चलती 
बना । रंगमंच पर कोई उसकी वात सुननेवाछा भी नहीं था | उसके पहले पवनक्षय 
का “आत्मगत! तीन पृष्ठो का है । 


सुमद्रा 


हस्तिमल्ठ की सुभद्रा नाटिका है। इसके चार जज्डों में विद्याघर राजा नमि की 
भगिनी और कच्चुराज्ष की कन्या सुभद्वा का तीर्थझ्वर क्षषम के पुत्र भरत से विवाह 
की कथा है. । रजताचल पर विहार करते हुए भरत ने मुभव्रा को देखा। दोनों ने 
परस्पर प्रेमाश्चछ में अपने को घोंध लिया । इधर रानी ने उन दोनों को वात करते 
देख लिया था । उसे सन्देद्द हुआ कि यह सब क्या गान्धवे रीति दे ? 


गाज़ा भरत सुभद्रा को भूछ न सके । उसका चित्र बनाया और उसी का ध्यान 
करने छगे । एकवार और सुभद्वा की नगरी में आये। सुभद्वा वहीं आ गई, जड़ों 
राजा अपने विदूषक के साथ था। रानी भी छिपकर जा गई और घट नायक की 
बातें सुनने छगी । उसकी चानें सुनकर रानी का धैय॑ ज्ञाता रहा। बह उनके बीच 
झपट पढ़ी और सुभवा का चित्र देखकर और दौपलाई । उसके चले जाने पर सुमदा 
राज़ा के पास आईं | उसने रानी का व्यवद्दार देख लिया था। भरत ने मसुभद्रा का 
ट्वाथ पकड़ लिया। उसी समय उसही सखी ने चुला लिया और उसे जन्‍्यत्र 
जाना पढ़ा। 

मुमद्रा ने विरहदल्‍ूयथा से सन्‍नप्त ट्वोफ़र एक पत्र राजा के पास सेजा हो अशोक 
बृक्ष पर छटका दिया गया । राजा विदूषक के साथ उस उपबन में आ गया, जो 
खुमदा पड्ठी थी। मुमद्ठा ने कपनी ससी के साथ अझ्योफ और सास्थ्ती छता का 
विदाह सम्पन्न किया । यहाँ आकर वाज़ा ने पुनः उसका हाथ पकड़ लिया । उस 


झ्श्र मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


समय रानी भी वहीं आ गई। वह राजा को प्रसन्न कर लेना चाहती थी, पर जब 
उसने देखा कि भरत ने सुभद्वा का हाथ पकड़ा है तो वह घुनः ऋ्रोधावेश में उनके 
सामने झपदी । सुभद्वा भाग खड़ी हुई। राची राजा के क्षमायाचना करने पर भी 
मानी नहीं। तभी राजा को वह अशोक बृक्त पर छूटका पत्र मिला जिसे पढ़कर 
राजा ने सुमद्रा के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया | सुभद्गा कु में छिपे-छिपे यह 
सब देख रही थी। इधर नमि ने सुभद्ध। का विवाह भरत से करने की घोपगा कर दी; 
पर यह भरत को ज्ञात नहीं हुआ । 


भरत के पास नमि का दूत जाया कि महाराज अपनी चहिन सुभद्वा के साथ 
यहाँ आपसे उसका विवाह करने के लिए आ। रहे हैं । उन्होंने अपनी पत्नी से भी कह 
दिया कि भदेशिक ने कहा है कि सुभद्धा का पति चक्रवर्ती होगा। रानी ने भी 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर छिया। नमि ने आकर सुभद्वा का भरत से विवाह 
कर दिया । 


कबि मनोरंजन के लिए शद्भारित इत्ति को अपनाये हुए दे । बह गंगातट पर है 
नि 
भी रमणीयता के प्रमाणस्वरूप देवताओं की कामक्रीडा का निदर्शन करता है! यथा, 


सन्दाकिनीतीरलतागूहेपु मन्‍्दारपुष्पास्तरणाख़ितेपु । 
छुराः सदैव त्रिदिवं विहाय सम रमन्ते सुरसुन्द्रीमिः ॥ १:६८ 
हस्तिमज्न अनुप्रास के प्रेमी हैं । यथा, 


अद्जुरान्‌ किसलयानि कोरकान्‌ 
कुदमलानि कुसुमानि च क्रमात्‌ | १.२४ 


अन्य रूपकों की भोंति सुभद्वानाटिका में भी पात्नों की लम्बे-लम्बे भाषण नाव्योचित 
नहीं छगते | ऐसा छूगता है कि ये भाषण संवाद से को्सों दूर हैं । 

हस्तिमल्ल के सभी रूपकों में स्वयंचर-विवाह की ग्रधान चर्चा है। ऐसा छगता हद 
कि कवि स्वयंबर का पक्तपाती था। विवाद्द के पहले नायिका का नायक से मिलना 
पूर्वाचुराग की निष्प्ति के छिए है। नायिका और नायक का प्रथम दृष्टि में प्रणयसृत्र 
में आवद्धू होना सभी रूपऊों में निदर्शित हे । हस्तिमल्ल की रचनाओं में धार्मिकता 
का अलुवन्‍्ध तनिक भी नहीं है । 

हस्तिमन्न के चारों रूपों में ५१३ पद्य हैं। उनका सर्वाधिक प्रिय उन्द दार्दूडः 
विक्रीडित है, जिसमें उन्होंने १६५९ पद्यों की रचना की है। प्रयोग की इष्टि से कवि 
के छुन्दों का अनुबन्ध इस प्रकार है--उपजाति में ५४११ पद, आर्या में १००, 
चसन्ततिलका में «४, शिखरिणी में ८४, जलुष्दुभ्‌ में ८३, मालिनी में ६४, बंशस्थ 
में ४4, खाधरा में ३१, हरिणी में २५, इन्द्रवद्धा में २२, मन्दाक्रास्ता में $८, उपेन्द्र" 
घद्धा में १६, रथोझ्धता में ३३, जौपच्छन्द्सिक में ११, वियोगिनी में १० श््ष्वी 


हस्तिमल्न का नाव्यसाहित्य ३३३ 


में ९, द्त्तदिलूम्दित में ६, पुष्पिताप्ता में ६, लपरवक्त्र कौर स्वागत में ७, शालीदोी में 
४) मेजुमापिणी में ३ और बैतालीय सें ३ पद्य हैं । शेष १२ छुंद्ों में एक-एक पद्य हैं | 
गुणावगुणिक्रा 

हस्तिमन्ल के रूपकों के सम्पादक श्रीपटवर्धन ने उनके ग्रुण-दोपों का विवेचन 
करते हुए कहा है-- 

पफ़ब काल फ्रटाओड ग॑ घइपंणगाब ब76 शल76 पड एव्आओश्पि एटओ- 
म८थ४ा०१, 6 आंग्राण़ांणाए व॥ढलए925५ बणते डिल|०ह्वाइ०८ जी कोड आज, कांड, 
865९४ एए९ बढ, वंड 2्क़ोंडिवाणिाए.. फ़ांडतठ्ा 20. फंड ता 0ि ९०तान 
ए०भंधह ।ए7304] $९०८०25. है 

गज ज्राॉबए४ 600. 900 ९णाजं। 809. गध्थाए हाएएआए पावणा५ आतएव- 
हं00$ एण:प पा्णांणाह, ॥0६ 00 ए8 ९णग6 07055 हरएश075 एल्त्ध्यंत 
छ6 एशा 5९९ [6 लडा३०टाड हाएजाएड था त6ए९००फांघछ,. 85 पीढए एछ455 
70080 ११०६७ $0058075. 


अर्थात्‌ नाव्यकला की दृष्टि से इन कृतियों का महत्त्व विशेष नहीं है, किन्तु इनसे: 
हस्तिमन्न की उच्चकोदिक काब्यप्रतिमा प्रमाणित होती है । 





अव्याय ३६ 
रम्मामप्जरी 


रम्मामअरी की रचना हम्मीर महाकाब्य के लेखक नयचन्द्र ने की। यह एक 
विचित्र प्रकार का रूपऊ है, जो कर्पूरमझ्री के आदर्श पर लिखे जाने के कारण 
सटक होना चाहिए था, किन्तु सहक आदि से अन्त त्तक प्राकृत में होता है और 
इसमें मनमाना सेंस्कृत का सम्मिश्रण है। कवि ने जद्दों चाहा, श्राकृत में गद्य-पद्य 
छिखे और अन्यत्र संस्कृत सें । इस प्रकार रम्भामज्नरी न तो सट्क है और न नाटिका 
और यदि शुक है तो दूसरी भी ।* 
नयचन्द्र की रचना तेरहवीं और चौद॒हवीं शती के सन्धिकाल में हुईं। थे पहले 
हस्मीर ( १२८३-१३०१ ६० ) की राजसभा में थे। जयसिंह ही जैत्रसिंह हैं । 
रम्भामक्षरी उन्ही की प्रणय-कथा का नाठिका रूप में प्रस्तुतीकरण है । जयसिंदद काशी 
और कश्नीज के राजा १६७० से ११९३ ईैं० तक था । इसका प्रथम अभिनय काशी में 
विश्वनाथ की यात्रा के अबसर पर हुआ था। 
कि आस्मप्रश॑ंसा में निष्णात है । उसका कआव्मपरिचय ह-- 
पड्भापासुकवेत्वयुक्तिकुशलो यः शारदादिव्या 
दत्ते प्रौढवरप्रसादवशतो राज्ञां यो रखकः | 
यः पूवपां कबीनां पथि पथिक एतस्य स कारक 
विख्यातो नयचन्द्रनामसुकांबेः नि. शेपविद्यानिधिः ॥ 
ज- “ » ने राजशेखर की कर्पूरमझ्री के आदर्श पर इसका प्रणयन ऊिया दे | सूत्रपार 
“ के शब्दों में इसके कथानक का सार हैं-- 
इच्चाकू्णां नरेशबंशतिलकः स जब्नचन्द्रप्रभु 
युक्‍त्या परिणीय सप्तगृहिणीरूपेण याप्सरा। 
एतस्मिन्‌ भवितुं यथोक्तविधिना भूमण्डलाखण्डलो 
रम्मां तां परिणयत्यट्टमश्लियमेतस्मिन्‌ सट्टके वर ॥ 
फथानक 
चसन्‍्त घातु में राजा जयचन्द्र अपनी सात रामियाँ, विदूषक और परे 


4. कवि ने इसका नाम सद्क दिया दे। घुस्तक की प्रति काशी मैं पार्श्नाथ 
अलुसन्धान केन्द्र में लम्य दे । 


रम्भामज्जरी >थ ॥) इ्ब्छ 


परिजनों के साथ आम्रवण में आया | वसन्त-वर्णन के पश्चात्‌ शझाझ्न-बर्गन विदूषकादि 
परिजन करते हैं। कर्पूरमञ्ञरी जेसी स्पर्धा से काव्य रचना की जाती है। 

राजा ने नारायणदास को नायिका र॒स्सा से विवाह सम्बन्धी समाचार जानने के 
लिए भेजा था। वह रम्मा को छेकर आ पहुँचा । उसका परिचय है--- 


जाता किर्मीरवंशे जगज्ननमद्विते पौत्रिका देवराजस्य 
रुपेण शैलजाया नृपमदनसुता कंकणोद्धासिहस्ता | 
राज्ञा हंसेन दत्ताप्यपह्ढता मातुलेन शिवेन 
रम्मा रंभेव ग्राप्ता त्वमप्यभिमुखमेद्दीन्द्र इब किमपि || 
चह छाट देश के राजा मदनवर्मा की कन्या थी | सभी नायिका का नखशिख सौन्दर्य 
चर्णन करते हैं। पुरोहित ने बेदमन्त्र से दोनों का विवाह करा दिया। ख्रियों ने 
जलूल॒-गान ऊिया । नाच हुआ। वाजे बचे। रात बीत गई। नायिका अन्तःपुर में 
ले जाई गई । 
नायक रात्रि के छाने पर नायिका के - छिए समुत्सुक है । दह उसी के विपय से 
सोच-सोच कर व्याकुछ है । उसे जश्चर्य द्वी रहा है कि बह सुन्द्री जल्य केसे रही 
हु । उसमें तो सर्वाद्रीग शीतलछूता है ॥ 
विदृूषक्त और चेटी ने राजा की कामना पूरी करने के लिए नायिका को उससे 
पिलाने का उपास किया । नायिका की खिडकी के पास एक अशोक बृक्त की डाल 
ओ । उस पर चढ़ कर चेटी ने नायिका को उतारा । नायक और नायिका की प्रणय 
कीड़ा अनूठी रही । कुछ देर में देवी के भय से वे वहों से चलते बने । 
देवी आई और राजा भी आ गये। उनकी अणयमुद्रा देख कर विदूषफ और 
चेटी चलते वने । रानी के प्रम्ाप्रण के क्रर्णों में राजा ने रम्भा का नाम छिया तो 
उसने कहा कि इस घसन्‍्त में उस अनाथ को सनाथ करें। वह आपको आनन्द 
अदान करे ।* रानी गई कौर राजा के मदुनविनोद-क्रीढा के लिए रम्भा आ गई । उनमें 
प्रणयाछाप के साथ ही क्रीडासरम्म भी चछा। प्रातःकाछ होने पर वैेतालिकों ने 
संध्यागम की सूचना दी । नायक और नायिका ने अणयलीला समाप्त की और 
सहक भी चिगलित हुआ । 
दिघान 


नायिका को खिड़की के पास अश्योक की डाल से उतारने का विधान रूपक 
साहित्य में एक नवीन-सी रीति है। कवि ने रह्नमश्चीय निर्देशों को अनेक स्थलों 


घर छन्दोवद्ध किया हे । यथा, 


१. सुरहिसमारस्मेण मदहदमद्दिया सझ्षरी व चूयस्स । 
जणयदु तुद्द आणन्द नोहलिया सा करंगच्छी ॥ ३०९५ 


शेश६ * मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


नासेरधो दद॒ती स्व पार्णि प्रियतमस्य प्रथमसुर्ते । 
सुस्तरसादपमुद्मधिकमुपञ्ननयति तस्में सैपा ॥ 
ख्प्गरित कार्यकलाप पर अपनी ओर से ( किसी पात्र के द्वारा नहीं ) टिप्पणी श्रस्तुत 
करना भी घुक विरछ विधान कवि ने अपनाया है ।? थथा, 
लरय ल्वर्य ततोडपि छेकसुरतादप्यतीवरम्यस्थ स्वभावरसितस्य खलु 
एपोडबसरः | यतः 
नापि तथा छेकरतानि हरन्ति 'पुनरुक्तरागरसितानि | 
यथा यत्रापि तत्रापि यथापि तथापि सद्भावरमितानि ॥ २.१४ 


कवि मार्नों स्वयं पात्र चन गया हैं, जब बह कहता है-- 


मयणुद्दीवणसन्त॑ जब इब वेबन्ततणुलया एसा। 
पढम सुरयसंगमे ह्‌ हू न न मम मुख्य मुख्य वयणमिसा ॥| 


इत्थन्तरम्मि समणियें विणिसम्मि तिस्सा 
पाराब एहि चलिय घणपत्तमग्गे | 
देवो समागयबदित्ति नियो वि साथि 
भीया जहागइई गई. पडिवज्ञगंए ॥ २.१६-२० 
रूपक में वर्जित है रड्न्‍नमश्च पर आलिझश्नन और सुरतब्यापार के दृश्य। इसको कवि 
एफवार और जपनी ओर से दब्दचिन्न द्वारा अस्तुत करते हुए शटज्ञार-बृत्ति को भक्षुण्ण 
घभाता है। यथा, रप्मग्न पर नायक जौर नायिका की क्रीडा दृश्य घर्णित है-- 


बकत्र॑ वक्त्रेण वक्षःस्थलमपि सुचिरं वक्षसा बाहुमूले 
बाहुभ्यां पीडयित्वा तनु तनुलतया निबिभिदे तनुं च ! 
देव्या क्रीडंस्तथासावभजत सुरते सर्बनारीश्वरत्वं 
' शम्गुः सोप्यर्थनारीश्वरतनुघटना प्रेमगर्व यथीज्मन्‌ ॥ ३-७ 


यह हलुमज्नाकक की सरणि पर कोई यायक रहुमब्व या नेपथ्य से सुनाता होगा, 
जिसका कोई निर्देश नहीं है । 


साथ ही रड्रमज्न पर मदनविनोदक्कीडा का दृश्य भी अस्तुत ह। देवी रहद्ड में 
नोचे लिखी रिथति में कामशय्या पर दिखाई गई है-- 


सम-रत-रस-प्रसरमुद्तिसवोद्धलतां देथीं ** इत्यादि 





१. यह विधान हनुमन्नाटर में अविरल है। मराद नाटक में जो व्यक्ति ( पात्र _ 
कहीं ) रह़्मश्ल पर इस अकार की चानें कट्ठता है, उसे निवेदक कट्ठते हें । यद्ट 
अर्थोपक्षेपक से भिन्न है वर्योफि इसमें वर्तमान का ग्सड़ वण्य है । 


रम्भामज्जरी डर श्द्७ 


ऐसा रूगता हे कि इस युग में रक्ष्मश्लीय सारी मर्यादायें भन्न हो चली थीं | रह्मन्न 
पर ही वायक नायिका को उत्सह् में बैठाता है। नायक उसका खुम्बन करता है, 
नखदान करता है, कठिस्पर्श करता है और नायिका उसके कण्ठ में अवसक्त हो 
ज्ञाती है। वे रह्ममजल्ल पर जनइलीला का अमिनय करते हैं ।' इस अनज्लीला के 
इश्य का वर्गन कबि ने स्वयं किया ह-- 


अंगाणि अंगे विदिनिम्मियाणि ओणाति रित्ताइ ह॒बंति जाणि [ 
अंगेधि सब्बंगसुद्यावहेहिं पियेण किज्नन्ति समाणि ताणि ॥ ३.२० 
शौली 
रम्भामन्नरी में छन्दोबन्ध की एक ऐसी छुटा मिलती है, जिसका विलास 
जगदिजयहन्द में सेंकड़ों वर्षो के पश्चात्‌ मिलता है ।? नयचन्द्र की उक्ति ह--- 
शशिवदनस्य प्रतिसदनस्य प्रवर॒पदस्य ग्रहतमद्स्य | 
स्फुरदुदयस्य प्रथितद्यस्य स्फुटनयनस्य ग्रकटनयस्य व] 
इसमें बैतालिक अपभंश भाषा में गाते हैँ | यथा, 
जय भरहरायकुलजणियसोह | 
जय दूरविवज्ञियदोहलोह | 
- जय माणिणिमाणपभज्ढ दक्‍्ख । 
लय भग्गणवंच्छियकप्परुक्ख | इत्यादि 
गौतात्मकता से परिपूर है यह सदक । नायक का कहना है-- हे 
लावण्यमम्ृतरसः नयने नीलोत्पले भुख चन्द्रः | 
रम्भातरू ऊस्युगलं तदा देवि दृहयसि कि हृदयम्‌ ॥ २-८ 
नायिया ने सन्देशसट्क भेजा, जिसे पाकर राजा ने वहा कि प्रेमपत्रिक्रा क्यों न 
लिख भेजी ! चैटी ने उत्तर दिया--- 
सलत्येका मूच्छो भवनि पुलरन्‍्या यदनयोः 
किमप्यासीन्मध्यं सुभग निखलायामपि निशि। 
लिखन्त्याम्तत्रास्याः कुसुमशरलेखं तव ऋइते 
समार््रि स्वस्तीति प्रथमपदभामोडपे न गतः॥ २.१४ 


$. एक जन सुनि के हाथों इस प्रकार की श्द्धारित रूपक की रचना और 
आद्वार सम्बन्धी अभिनयात्मक मर्यादाओंकों तोडनाविचित्र ही सा छगता है । 

२. इत्यघंसमस्यया प्रेमरसे घुप्णन्ती क्षनद्वलीझां नाटयतः ॥ 

३. तुलना के लिए सागरिका यर्ष ७, छट्ट! २ में “जगद्विजयच्छन्दस्था- 
घिकरणम! 


; 


न न्ज्जा 


श्श्८ » सध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


संस्कृत-प्राकृत का सामझस्य देखते ही बनता हैं। राजा संस्कृत में बोलता है और 
रम्सा ग्राकृत में उत्तर देती है। यथा, 


मदनमदमत्तकुल्लरकुम्भी तव सरसिजाक्षि कुचकुम्मी । 
उबजणइ पुलत्रदुहिए लग्गो वि नहंकुसो तुहचरियं॥ ३-१७ 
यद्यपि सह्क में प्राकृत का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु इसमें भी राजा को 
संस्कृत बोलकने का विशेषाधिकार था ।* 
सहक में श्वार जज्गी होता है और अन्य रखों में हास्य विशेष मिखरता है। 
रम्भामझरी में आक्कार का वाहुय है अथवा यों कहिएु कि खद्भार मर्यादातीत दै। 
जैत्रसिंह की महारानी विभावों की गणना करती है-- 
गेहूँ कामचरित्रचित्ररचनाकामा प्रिसन्दीपक 
चन्द्रोद्योतसुखावह्या च रजनी रम्यो बसन्तोत्सवः । 
शय्या सज्नरतोपचाररुचिरा हाला हले निर्मला 
सर्ब॑तत्त्वसुख भवेद्‌ यदि गले मुक्तावलीबल्लभः ॥ ३१ 
हास्य के लिए विदूषक के साथ कर्प्रमझरी के अनुपद्‌ गाली का प्रस॒ड्र सन्तिविष्ट 
ह। यथा, 
कर्पूरिका -- णिगच्छूउ एयमलियाबबायं भणन्तस्स तुदद जीहाए काल- 
फोडिया | 
कला का अपकर्ष 
परवर्ती वहुत-से रूपकों में कछा के अपकर्प की पूर्ति शक्बारात्मक नमन दृश्यों 
को प्रस्तुत करके की गई है । इस दृष्टि से रम्भामअरी सर्वोपरि उदाहरण दे । 
फर्पूरमझ्तरी की कथा में जो कुछ अलौकिकता है, उससे इस सट्टक को पिरह्दित 
रखा गया है, साथ ही इसमें नायिका की प्राप्ति के रिए प्रयास और महारानी के 
विरोध का अध्याय समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार यह केबल त्तीन 
जवनिकाओं में समाप्त कर दिया गया है। सदर में साधारणतः चार जवनिकायें 


होती हैं। 





$. यथपि यादुरायणप्रस्टतिभिरुक राशः संस्कृतपाठः फार्यात्‌ प्राहतपादः । से 
बदेव प्राकृर्ती भाषां राजेति कतिचित्‌ जगुः॥ मरतकोद ए० ६५७ 


अब्याय ३७ 
संकल्प-सर्योदय 


संकलूरसूर्योद्य के रचयिता बेझूटनाथ का रचनाकाछू तेरहवीं और चौद॒द्वीं 
आताइ्दी हैं। उन्होंने सौ से अधिऊ ग्रन्थों की रचना विविध विषयों पर की है, 
जिनमें से कुछ का परिचय प्रथम भाग में दिया जा चुका है ॥* 


इनका जन्म कान्नी में वेहदेश ती्थोत्सव के दिन बेझटेश के प्रसाद से हुआा। 
इनके मामा रामानुजाचार्य थे। जिनके साथ छुः वर्ष की अवस्था में वे उनके गुरु 
वरदाचार्य के विद्यालय में श्रीमाप्य प्रवचन-भोष्ठी सुनने के छिए गये। वहाँ 
उन्देंने एक विस्म्टत अ्करण का स्मरण कराया, जिसे सुनकर बरदाचार्य ने उन्हें 
अशीर्वाद दिया-- 
प्रतिष्ठापितवेदान्तः प्रतिक्षिप्रवहिर्मतः | 
भूयास्त्रेविद्यमान्यरूत्व भूरिकल्याणभाजनम्‌ ॥ 

अहीन्दनगर में उन्हें श्री हयवदन का असाद प्राप्त डुला, जिससे थे विरोधी मर्तों के 
निरसन में कछुशछ हुए और सभी तम्त्रों में नियुण हो गये। उद्दोने घट्दों पर 
देवनायकपंचाशत, गोपालबिंशति आदि ग्रन्थों फी रचना की । बहों से कांची लौटते 
हुए उन्होंने गोपपुर में देहलीश्ञ-स्तुति और सच्चरित्ररक्षा की रचना की। कांची से 
एकवार वेक्दद्धि में जाकर उन्होंने श्रोनिबास भगवान्‌ की अर्चना दयाशतऊ के 
द्वारा स्तुति करके की। वहाँ से ये घुरुपोत्तम से लेकर बदरिकाश्रम त्तक दिव्य 
देशों में भगवान्‌ की मूर्तियों का दु्शेन करते हुए विचरण करते रहे । दिए काज्नी में 
लौटकर अन्थों के प्रचचन में रण गये । वहाँ अक्योव्सच में विविध भताजुयावियों को 
छालार्थ में परास्त कर उन्होंने अपने मत की सर्वोच्च प्रतिष्ठा की। आक्ठ में 
अआरीरड़नाथ के भ्राज्नण में वेदान्तदेशिक ने अन्य सतावरूम्बियों को हराया । इस अवसर 
पर उन्हें वेदान्ताचाये की उपाधि दी गई । इस झाख्रार्थ को धतदूपणी नाम से अन्‍य 
रूप दिया यया । चढहों से कुछ समय पश्चात्‌ वे अहीन्द्रनगर में भगवान्‌ की मू्ि का 
दर्शन करने घले गये। वहाँ भी झास््रार्थ में उन्होंने अन्य मतावरूम्तियों को 
किया। इस शास्त्रार्थ को परमतम्ठः नाम से अन्य रूप दिया गया। बह $ राजा 
देवनाथ ने उन्हें कविताकिक्सिद की उपाधि दी। उनका यनवाया हुआ कूप अब भी 





संकल्प-सूर्योद्य ३४१ 


कथानक 
संकल्पसूर्योद्य का चीज ह-- 
दुजन प्रतिपक्ष च दूरहप्टिरयं जनः। 
बिवेकब्थ महामोह पिजेतुं प्रभविष्यतः ॥ १.२६ 5 
महाराज विवेक और उसकी पत्नी सुमति पुरुष को संसार से मुक्त करने के लिए 
उपाय का जनुसन्धान करते हैं। पुरुष को सोह सें डालने के छिएु प्रतिनायक 
महामोह ने दौद्ध, जनादि मत का अ्रवर्तन किया है। विवेक जौर सुमति के पास 
गुरु और शिष्य आते हैं. और शिष्य विपक्षियों का प्राजय करता है। रागद्वेप का 
पराजय होता है विवेक और सुमति पुरुष के मोक्तका उपाय प्रवर्तित करते हैं । इसी 
समय महामोह का दूत उसका सन्देश सुनाता है । 


कामोषसौ समवर्ततताग्न इति हि ब्रूते समीची श्रुतिः 
कामदेव जगज्ननिस्थितिलयेराद्ः पुमान्‌ क्रीडति 
निष्कामोडपि सकाम एब लमते निःश्रेयसं दुलेभं 
कामः कस्य वशे क एप भुवने कामस्य न स्या बशे ॥ ३.४० 
काम, क्रोध, वसन्‍्त, लोभ, तृष्णा का ब्यूड वनाकर महामोह पुरुष को जीतना 
चाहता है । विवेक उस व्यूह को तोढ़-फोड़ देता है और वे सभी भाग खड़े द्ोते हैं ॥ 
दुस्‍्म, वुहना, दर्प, असूया आदि महामोद के सैनिक महामोह के द्वारा अशंसित और 
श्रोत्साहित झिये जाते हैं । इधर विवेक ने तक नामक सारथि को भादेश दिया है कि 
झुरुष की समाधि के छिए योग्य स्थान हूँढ निकाल्ये । समाधि-स्थाम का निरणेय हुआ 
विवेक के शिल्पी संस्कार ने हृदयमण्डप में विश्व का चित्र बनाया है। विवेक का 
सेनापति व्यवसाय सुमति और विवेक के चित्र का प्रदर्शन करता है। विवेक के दूत 
ने महामोह से सम्धिविधयक सन्देश कहा | युद्ध रोका न जा सका और मह्दामोद्द 
का नाश हो गया) च्यवसाय के सहित विवेक ने पुरुष की समाधि सम्पक्त की 
घुरुप को मोच्चछाम हुआ । 
यह कथानक प्रवोधचन्द्रोदय के आदर्श पर विरचित है । 
कथानर का निरूपण नीचे के पद्य में कवि ने स्वयं किया है-- 
मूलच्छेद्मयोज्कितिन महता मोहदेन दुर्मेघसा 
कंसेन अनुरुप्रसेन इब नः कारागृहे स्थापित: 
विख्यातेन विवेकभूमिपतिना विश्वोपकारार्थिना 
कृष्णेनेव वलोत्तरण घृणिनामुक्तश्रियं प्राप्स्यसि ॥। १.६६ 
सेतृपरिशीलन 
संस्ल्पसूर्योदय में संक्रूय एुक प्रतीक घुरुष दे, जो भगवद्वास है। भगवान्‌ का 
संकरुप दोनए चाहिएु कि इस ब्यक्ति को मुक्त कर्रूंगा--इससे मोक्ष की आपि होती 


३8० मध्यकालीन संस्क्रत-नाटक 


चहाँ विराजमान है। वहाँ से वेहट घुनः काल्ली आ गये । हाँ उन्हें विजयनगर के 
राजा का पत्र मिला कि यहाँ आकर राजसम्मान भ्राप्त करें । सम्मानादि से विमुख 
बेक्कट ने इस आसम्त्रण फो स्वीकार नहीं किया और पंच शछोकों में जो उत्तर दिया, 
घह वैराग्यपंचक नाम से असिद्ध है। दक्तिग के तीथथों का दर्शन करने के लिए वेकंद 
फ़िर काज्जी से कुरुकापुरी पहुँचे और वहाँ से यादवाचल आ गये, जो रामाइुज की 
विजय का स्मारक था। घहाँ उन्होंने यतिराजसप्तति की रचना की । श्रीरद्ध में उन्हें 
आकर एक घार और विवादकों को शाख्ार्थ द्वारा परास्त करना पडा । इसी अवसर 
पर संकल्पसूर्योद्य की रचना हुई। 


डिण्डिम सा्वभौम ने सुना कि श्रीरक्ष में वेक्कट को कवितार्किकर्सिह वी उपाधि 
मिली है। पहले तो वे विवाद की मुद्रा में थे, किन्तु चेहट का उत्तर सुनकर 
थे विनयपूर्वक उनके शिष्य चन गये औौर विष्णुघप्टावतार की उपाधि दी ॥ 3१३९५ ई० 
तक रामानुजाचार्य के सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए वेट श्रीरज्ष में रहे। मलिक 
काफूर ने, १३३६ ई० में उधर आक्रमण किया। उसके सैनिकों ने श्रीरज्षमन्दिर को 
भी रूटा । मन्दिर का प्रधान अधिकारी था सुदर्शन सूरि। उसने श्लीभाष्य ब्याग्या 
और श्रुसप्रकाशिका सासक दो अ्थों को वेक्ट को सौंप दिय्ा।, इनकी रक्षा करने 
के लिए बेहुट याद्वाचल आ गये। 

विजयनगर की राजसभा में दो महान पण्डित थे--विद्यारण्य और अक्षोग्य । 
इन दोनों का विवाद हुआ, जिसका निर्णय भ्रत्यक्षतः न होने पर वेट को निर्णायक 
बनाया गया । बेझट ने अपना निर्णय लिख कर भेज दिया-- 


असिना तत्त्वमसिना परजीवप्रभेदिना | 
विद्यारण्यमहारण्यमक्षेभ्यमुनिरच्छिनत्‌ ।। रे 
वेक्वट की रूत्यु १३६५ ई० में हुईं। उनके व्यक्तित्व का परिघायक नीचे लिखा उन्हीं 
का रहस्यन्नयसार का अन्तिक पद्य है-- 
निर्विष्ट यतिसाबभीमवचसामावृत्तिमियोवन 
निर्धूतितरपारतन्त्यविभवा नीताः सुख वासराः । 
अन्नीकृत्य सत्ां प्रसत्तिमसत्तां गर्वोडपि निबोपितः 
शेपायुप्यपि शेपिदम्पतिदयादीक्षामुद्रीआमहे | 
संक्ल्पसूयोंदय के प्रथम अक्ष में ग्रह्मसत्र के समन्वय अध्याय का और द्वितीय अद् में 
महासृत्र के विरोधाध्याय और तीन से नव तक अड्डों में बेराग्य, सपफल आदि मद्सूत्र 
के चतुर्थ श्षष्याय की चर्चा दे ! ४ 
संय्ज्यसूयोंद्य दृश अड्डों का विज्ञाठ नाटक दे। इसमें विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त- 
परफ अन्य अगशित विषयों की संवादास्मक रोचक होली में सरठ रीति से विवेचन. 
किया गया-दे। हे न्‍ कि 


संकल्प-सूर्योदय ५. ३४१ 


कथानक 
संकल्पसू्योदिय का बीज ह-- 
दुजन प्रतिपक्ष च दूरदृष्टिय्यं जनः। 
विवेकश्व महामोहं बिजेतुं प्रभविष्यतः ॥ १.२६ 
भद्दारान विवेक और उसको पत्नी सुमति पुरुष को संसार से मुक्त करने के ढ्णि 
उपाय का अनुसन्धान करते हैं। पुरुष को मोद्द में डालने के लिए प्रतिनायक 
मद्दामोह ने बौद्ध, जनादि मत का प्रवर्तन किया है । विवेक और सुमतति के पास 
गुरु और पश्िप्य आते ह और शिष्य विपक्षियों का पराजय करता है। रागद्वेप का 
पराजय होना दे विवेक और सुमति घुरुप के मोक्षका उपाय प्रवर्तित करते हैं। इसी 
समय भहामोंद्द का दूत उसका सन्देश सुनाता है। 
कामो5सी समवतंतताग्र इति हि. बने समीची श्रुतिः 
कामादेव जगज्ननिस्थितिलयैराद्यः पुमान्‌ क्रीडसि | 
निष्कामो5पि सकाम एव लमभते निःश्रेयसं दुलभं 
कामः कस्य बशे क एप भुवने कामस्य न स्था बशे ॥ ३.४० 
काम, क्रोध, वसन्‍्त, छोभ, तृष्या का च्यूह बनाकर मद्दामोह पुरुष को जीतना 
चाहता हे । विवेक उस ब्यूद को तोढ़-फोढ़ देता है और वे सभी भाग खड़े होते हैं। 
दुस्भ, छुददना, दर्प, असूया आदि महामोह के सैनिक मह्दमोद्द के द्वारा प्रशंसित छौर 
झओोव्साहित डिये जाते हैं । इधर विवेक ने तक नामक सारथि को आदेश दिया दे कि 
पुरुष की समाधि के लिए योग्य स्थान द्वेँढ़ निकाछो । समाधि-स्थान का निर्णय हुआा। 
विवेक के दिदपी संस्कार ने हदयमण्डप में विश्व का चित्र चनाया दे । विवेक का 
सेनापति व्यवसाय सुमति और विवेक के चित्र का प्रदर्शन करता है। विवेक के दूत 
ने मद्दामोद्द से सन्धिविषयक सन्देश कहा । युद्ध रोका न जा सका और मद्दामोद्द 
का नाश दी गया। व्यवसाय के सह्दित विवेक ने पुरुष की समाधि सम्पन्न की। 
घुरुष को मोहलाम हुआ । 
यह कथानक प्रवोधचन्द्रोदय के आदर्श पर विरचित है| 
कथानऊ का निरूपण नीचे के पद्य सें कवि ने स्वयं किया है--. 
मूलच्छेद्भयोज्कितिन महता मोह्देन दुर्मघसा 
कंसेन प्रभु्मसेन इब नः कारागृहदे स्थापित: ॥ 
विख्यातेन विवेकभूमिपतिना विश्वोपकारा्थिना 
ऊप्णेनेव वलोत्तरण घृणिनामुक्तश्रिय प्राप्स्यसि | १६६ 
सैठपरिशीलन 
संररयसूयंदिय में संकल्प णुक अतीक पुरुष दे, 


के जो भगवद्वास है। भयवान्‌ का 
संकरुप दोना चाहिए कि इस व्यक्ति को मुक्त करूँगा--इससे मोक्ष की श्राप्ति होती 


डर मध्यकालीन संस्क्ृत-नांटक 


है। संकरप को इस नाटक में सूर्य माना गया है, जिसके उदय होने पर मोहान्धकार 
का नाश हो जाता है। 

इस नाटक में प्रतीक पुरुषों की संख्या ६० से भी अधिऊ दे, जो दो पर्तों में 
विभक्त हैं। एक ओर विवेक है, जिसके पक्ष में प्रधान पात्र हैं भहारानी सुमति, 
सेनापति ब्यवसाद, शिहपी संस्कार, दास संकरुप, मोत्षाधिकारी पुरुष आदि। दूसरी 
ओर महामोह है, उसकी पल्षी दुर्मति, सेनापति काम-कोघ, काम की पत्नी रति और 
साथी चसन्‍त आदि। ये सभी क्थापुरुष भाषात्मक भले फहे जायें, किन्तु ये 
सूर्तिसान्‌ विवेक आदि हैं 'जर्थात्‌ विषेक का अभिग्नाय है विवेकी । विवेकी को ही 
विवेक कहा गया है। दम्भी को दुम्भ कट्ठा गया है। इसी प्रकार प्रतीर्कों को उनके 
कार्यकछाप से समझा जा सकता है । 

नाटक में भावाव्मक प्रतीर्कों के अतिरिक्त गुरु-शिप्य, नारद, ठम्बर भादि भन्‍य 
चुरुपष हैं। इसके द्वितीय भह्ढ में श्री वेप्णब सम्प्रदाय के संस्थापक जाचाये हैं भौर 
वेदान्तदेशिक स्पयं उनका शिष्य बनकर उपस्थित है ! आचार्य की आज्ञा के भ्नुसार 
शिष्य विरोधी सिद्धान्तों की घुटियों का निर्देश करते हुए उन पर प्रस्याक्रमण करता 
है। यथा, सांख्य २५ से अधिक गिनती नहीं जानता । 

वस्तुतः इस नाटक को वैदेशिक शब्दावली में ट्रेजेडी या दुःसान्‍्त कह सकते 
हैं| इसके नायक महामोद्द को प्रतिनायक विवेक जीत लेता दे । 


श्स 
संकल्पसू्योद्य में भट्टी रस शान्त है। शान्त के विपय में नाव्यक्षाम््र का मत 
+ है कियहरूपोचित रस नहीं है। वेदान्तदेशिक ने तर देते हुए सिद्ध किया द्द 
५ कि नाव्यशास्ियों का यह अमिनिवेश सात्र है कि शास्त रस क्षमिनय के लिए गोहा 
/ नहीं हो सकता। 
; ५ निष्पादमीयये न्‍ 
प्रश्न है--कर्थ निष्पन्दनिखिलकरणनिष्पादनीययोगप्रधान एप सबजन- 
प्रेक्षपीयेन नाटक्यून्तान्तेन सम्पायने ॥ 
उत्तर है--सन्ति खलु भगवता गीताचार्येण सहस्तशः प्रतिपादिताः सास्वि- 
केन त्यागेन परिकर्मिता निवृत्तिधर्मपद्धत्तेनियता विधिधा 
व्यापाराः, यदमिनयेन रह्रोपजीविनामा जीवावकाशः 





+. इसको सुखान्त मानना आान्ति है। प्रथम अह्ट में नायिका रति से 'विपयः 
कि नाम यदा करिप्पति' आदि में स्पष्ट क्या हे हि विवेक मापक नहीं, प्रतिनायरू 
है। डिसी रूपक के कर्म में नायकपक्ष की गाया द्वोती है। इसके आरग्म में 
कासादि की गाया दे और उसी का पद नामक का पक्ष दे 

३५ मस्तावना से । 


संकह्प-सर्योद्य झ४३ 


इस नाटक में झान्त रस की सर्वोच्च प्रतिष्ठा इन झब्दों में की गई है-.- 


असभ्यपरिपाटिकामधिकरोति श्रज्ञरिता 
परस्परतिरस्क्ृतिं परिचिनोति वीरायितम्‌ 
विरुद्धश तिरद्मुतस्तद्लमल्पसारे: परेः 
शमस्तु परिशिष्यते शमितचित्तखेदों रसः ॥ १.१६ 


कवि ने कहीं-कहीं शद्भार की विचेष्टा की है। यथा, 


स्मेरेण स्तनकुडमलेन भुजयोम॑ध्यं तिरोधित्सित॑ 
नेत्रेण श्रवर्ण लिलंघयिपितं नीलोत्पलश्रीमुपा | 
लि है ३ चिकी। ल्‍्ड औ 
अड्ज सर्वमर्ल चिकीर्पितमहो भावेः स्मराचार्यकै- 
स्तन्वीनां विजिगीपितं च वयसा धन्येन मन्‍्ये जगत्‌ ॥ ३.४ 


तथापि शक्बार बीभस्स-मिप्रित ह--यह कवि का समीहित है । यथा, 


मघुभरितहदेमकुम्भीमघुरिमघुर्यों पयोधरी सुदशाम्‌ 
पिशितरमिति भावयन्तः पिशाचकल्पा: प्रलोभयन्ति लडानू॥ ३.७ 


सूक्तियाँ 
सहलपसूर्योदय की रचना विवादपरायण कवि के द्वारा की गई है। इसमें 
स्वभावतः सूक्तियों का सम्भार समधिक है। यथा, 


१. न हि जगति भव॒ति मशको मातड्डस्य प्रतिस्पर्धी | 
२० बिहूपाः खलु जना निजमुखदोप॑ निर्मलेप्यपि दर्पणेपु समर्षयन्ति | 
३. पिशाचविबाहे गर्देभगान संदृत्तम्‌ | 
४. मुक्ताशुक्तिविशुद्धसिद्धतटिनीचूडालचूडापद: 
कि कुल्यां कलयेत खण्डपरशुमंण्ट्कमंजूपिकाम्‌ | 
४. लवणवणिज्ञ: कर्पूराध किममिमन्वते । 
६ निमीलयतु लोचने नहि तिरस्कृतो भास्करः 
श्रवः स्थगयतु स्थिरं परभ्तः किसु ध्याह्ृति । 
स्त्रयं भ्रमत॒ वालिशों न खलु बम्भ्रमीति श्षितिः 
कंदर्थयतु मुष्टिमिः कथय कि नभः श्लुभ्यति ॥ २.३३ 
७. न खम्यखिनमपि निषृष्यते सुवर्णखण्डो वर्णनिष्कर्पोय । 
प. गर्दभगाने स्टगालबिस्मयमनुस्मास्यन्ति[] 
६. न खलु यविरणां कुनूहलमावनोति कोकिलालापः | 
१०. कथमन्धानाममिलप्स्यते पयसो नैर्मल्यम । 


३४४ मध्यकालीन संस्कृत-नाकट 


अपनी सूक्तियों की प्रशंसा में कवि ने कहा है-- 
क्रीडाकुण्डलमोलिरन्रधूणिभि: सारात्रिका: सृक्तयः ॥ २.८५ 
इस कोटि की झूक्तियों छोकप्रचलित थीं । 
शैली 
संकएपसूर्योदय की ता्किक शेंी भ्रभविष्णु है । यथा, 
चहूति महिलामादो वेधाख्रयीमुखरेसखे- 
बेसस्‍्तनुतया वामो भागः शिवस्य विवतंते। 
तदपि परम॑ नत्त्व॑ गोपीजनस्य ब्शब्द॑ 
- मदनकदनेने छ्लिश्यम्ते कर्थ न्वित्रें जना:' ॥ १.३६ 
इतना अधिक प्रामाणिक वृत्त अम्यत्र कदाचित्‌ ही प्रस्तुत हो कि कामराज ही सर्वत्र है। 
वेदान्तदेशिक की शी आधम्त सानुप्रास है। यथा, 
प्रश्नज्यादियुता परत्रपुरुषे पातित्रतीं विध्रती 
भक्ति: सा प्रतिरुद्धसेकरणं घोर तपस्तप्यते । 
छुष्ठ तेन जनार्दनस्य करुणा कुर्बोत तत्‌ किंकरं 
कख़ित्‌ कैटभकोटिकल्पमसुरं मेप॑ पुनदुरवचम्‌॥ १.४३ 
ऋह्दी-क्हीं स्वरों का शनुप्रास जटिल है । यथा नीचे के पद में 'प! का-- 
मुधारम्भे दस्मे सयि च मदने मुक्तकदने। 
मितोत्साहे मोद्दे बृज्ञिनगहने व्याप्तदहने ॥ ४.२४ 
हा बेदान्तदेशिक ने अपनी शैली का परिचय देते हुए कहा है--- 
| निर्धूतनिखिलदी पा निरवधिपुरुपार्थलम्भनप्रवणा | 
सत्कविभणितिरिव त्न॑ सगुणालंकारभावरसजुष्टा ॥ १-६४ 
झूपरूनिष्ट तो सारा रूपक दी दे। इसका निदर्शन दै--- 
परः पद्माकान्तः प्रणिपतनमस्मिन्‌ दिततमं 
शुभस्तत्संकल्पश्चुलकर्याते संसारजलधिमू । 
भटित्येव॑ प्रशामुपजनयता फेनचिदसा- 
बविद्यावेनात्षीमतिपतति मम्त्रेण पुरुप:॥ १.६३ 
इसमें चुल॒कयति, संसारमऊपि कौर मविधायेताली में रुपफच्छुटा दे। 
कवि थी चैंदर्भी घेर साधारणनः पिदाद है. किन्तु विषय फी सरिसा थौर 
गासमीय $ अनुरूप प्रापः गय भाग में बड़े समासों या समासादन प्र्यक्ष हि। यथा, 
मिरुपितं द्वि साल्यतप्रामाण्यं नेग्पिलनिगमव्यसनव्ययसनिगा मनिमस्थान- 


१. यद झोक प्रपोपचस्थोदय के अद्दश्याय जार: क्ारि 4.१४ से सरजुख्ति दै । 


संकल्प-सूर्योदय ३४५ 


निर्मथितनिगमसिन्धुसमुदितमहाभारतचन्द्रचन्द्रिकानिरवशेषमुपितभुवनभुव- 
नोदरतिमिरेण बादरायणेन भगवता नारायणेन ।' 
चस्तुतः यह शैंढी अ्मिनवोदित नहीं है । 
कहाँ-कहीं पद्चों में साह्ठीतिक उस्प्छति है। यथा, 
काम काम कामपि सिद्धि करणेः स्वेः 
कार कारं कर्मनिपिद्धं विद्ितं वा। 
न्यस्यन्ति त्वप्यदूमुतसीश्ि अतिवुद्धा: 
कामो5कार्पीन्मन्युरकार्पीदिति नाम ॥ ४.३ 
नीचे के पद्य में नर्दूटफ़ छन्द का संगीत स्वाभाविक दि-- 
सिमिमुखपीतमुक्तसितसागरपूरनिभा 
रजनिबिलासह्मसललिता हरिणाइुकराः । 
झुभघनसारमिश्रहरिचन्दनपक्षुरुचः 
स्फुटमनुलेपयन्ति पुरहुतदिशा सुटशम्‌॥ ४.२७ 
खीलनिन्दा 
प्रतीक नाठकों में ख्री-निन्द्रा तो परम भत है। यथा, 
शैलीं बिलोपयाति शान्तिमधः करोति | 
ब्रीडामुदस्यत्ति _ विरक्तिमपहुते च॥ १.३६ 
तिष्टतु गुणाबमशः खीणामालोकनादिभि:ः सार्धम्‌ 
दोपाछुचिन्तनाथों स्मृतिरपि दूरीकरोति बैसग्यमू ॥ १.४० 
मनोवैज्ञानिक विचारणा 
सृष्णा का मनोवैज्ञानियक विछ्षेषण दे-- 
अशेपसुरनारीणामामिरूष्य-समुचयः | 
अज्दृदू यौवनां ठृष्णे बिदये त्वां विधि: स्थयम्‌ ॥ ४.४५ 
कनककल्धीतरीलप्रश्नतिभिरपि हन्त पूरणः क्षितः । 
छृष्णे भज्ति समृद्धि भूयों भूयस्तवोदरे कारश्यम्‌॥ ४.४६ 
फिर तृष्णागस्त है--- 
अटब्ति हरितो दश स्थपुटयन्ति विश्व॑भरां 
पठन्ति धनिनां चद्न्‌ परपरिच्छद विश्रति | 
सरन्ति जलधि पे: समरमारभन्ते मुधा 
दुसन्वधनदोहलप्रदिलचेततोी.. देदिनः ॥ ४.४२ 





$. ट्वितीयाह में <४८यें पच के क्षागे। 


३४६ मध्यकालीन संस्क्रव-नाटक 


वर्णन 
रस के उद्दीपन विभावों का वर्णन के द्वारा पुरस्करण किया गया है । यथा, 
सन्दाकिनी का-- 
कच्छोत्तंसितकल्पबृक्षशिखरोद्भासमानवासन्तिका- 
गन्धोद्वारस्फुतत. सोम्यलहरीशोभभानरोधोन्तरा । 
अम्हो दुःसहजन्मसंचरश्रयासिद्धानि झुद्धाकृति- 
दुखानि कदानुकरिध्यति स्वयं मन्दानि मन्दाकिनी ॥ २-२ 
बर्षा का वर्णन रमणीय है-- 
अच्णोरज्जनवर्तिका यवनिका विद्युन्नदीनामियं 
स्वगंड्रायमुना वियज्जलनिधेवेंलातमालाटवी। * 
धपौणां कबरी पुरन्द्रदिशालद्कारकस्तूरिका 
कन्दर्पद्विपदपंदानलहरी कादम्विनी ज़म्भते ॥ २. 
ओऔर कावेरी है-- 
खेलग्वोलबधूबिधूतकवरी शैवालितासन्वहम्‌ | 
पश्येम एवमानहंसमिशुनस्मेरां कवेरास्मजामू ॥ 
समीक्षा 
संक्तपसूर्योदय में प्रवन्धचन्द्रोदय की ही भांति कार्य ( 8८४0० ) का ज्भाव 
है। रप््मश पर केवल संवादों के द्वारा दार्शनिक और धार्मिक तथ्यों का विवरण 
प्रस्तुत किया गया दे और निन्‍्दा-स्तुति की गई है। इतने से ही कोई कास्य नाटक 
५ नहीं हो जाता । 
) जद्दों सक इसकी प्रशस्यता का प्रश्न है साधारण नाटक कोटि में पसे कार्म्यों 
| को रखना शी समीचीन नहीं है। दर्शक माटक देखने जाता है मनोरअन के लिए, 
3 दर्शन या रष्यास्मधिधा सीपने के लिए नहीं ।* वस्तुतः मनोरज्षन का इसमें सवंधा 
* अभाव है ।१ फिर भी यदि साउु-सनन्‍्त दी दर्शक हों तो इस नाटक का अभिनय 
उनऊे योग्य होगा | संभवतः यह भी एक कारण है कि ज्ञान्त रस को अमिनय के 
योग्य नहीं माना गया । ऐसे नाथ्क को देपने के लिए सुण्डकों की दर्शक-मण्डडी 
कहाँ से मिलती १ 





१. भगवदण्जुमीय में सूत्रघार ने कद्ठा द--द्शानातिषु नाट्यरसेपु द्वास्यमेद 
प्रधानमिति पर्यामि | यह परक्तप्य रूपक में सनोर क्षन की प्रधानता ब्यक्त फरता दे। 

३. संफ्रपसयेदिय की झपेश्ा पर्ययर्ती प्रचस्धचन्दोदय में द्वा्य की मादश्रा . 
विशेष दे । 


अध्याय ३८ 
प्रद्मून्नाभ्युदय 


रविवर्मा कुल्शेखर ने पोंच छक्कों के नाठक ग्रयुन्नाम्युदय फी रचना की।? 
रखिवर्मा क्रिलन ( फोटम्ब ) के राजा थे और अपने परपर्ति-शासनकाछ में पाण्ट्य 
और घोट देशों के भी सम्राट द्वो गये | इनका जन्म ११८८ दाक सं० ( १२६६ ई० 9 
में हुआ था। इनके पिता मद्दाराज जयसिंद्ध कोलस्त्र के यादववंशी राजा थे। 
रविवर्मा स्वयं उच्यक्रोटि के योद्धा और पिनेता थे ।* उन्होंने धानुबंशिक राज्य फी 
मद्दनी विस्तृति की । धारा के सद्दान्‌ विजेता सम्रादु और सादिस्यकार मद्दाराज 
भोज दे आदर के उच्चायक रविवर्मा फो दचिणभोज कट्दा जाता है। काशी के मन्दिर 
के उफ्फ्रीण छेख के णनुसार-- 
धर्मतसमूछफम्द, संदुगुरुगाझद्वार, चतुप्पष्टिकावद्यम, दछिगभोजराग, संग्रामधीर 
जआदि रम्रियर्मा फी विशेषतायें हैं । 

रवियर्मा के आश्रय में समुद्धन्ध भौर कमिभूषण दो कवियों ने रघनायें फो हैं । 
रविवर्मा काव्यरचना के साथ द्वी सद्गीत क्षादि शनेक फछाओं में भी उद्धट थे। ये 
पद्मननाम के उपासक थे । पत्ननाम यादवकुछ के देखता थे । भ्रस्तुत माटक फी रचना 
चीदहयीं दाती के प्रथम चरण में हुई । 

अधुम्नाग्युदय का प्रथम शमिनय कुछवेवता पत्मताभ के याग्रोश्यय के अयसर पर - 
हुआ था । 


फथानक 

नारद ने द्वारका आकर कृष्ण से कद्दा कि बद्रभाभ नामक दानव प्रह्मा से घर 
पाकर सबके छिए दुष्प्रवेश्न यत्नपुर में रहते हुए तीनों छोर्कों के प्राणियों को कष्ट 
चहुँचा रद्वा दे। कृष्ण ने वक्ताया हरि उसने सो अमरायती में आइर इन्द्र से! भी 
कहा दि-- 

देद्दि मे जगदैश्वर्य नो चेद्‌ युध्यम्य यासप्र | 

देय दामयथों फे उभयनिष्ट पृर्दभ कश्यप यज्ञ फर रदे दिं। कश्यप की दच्छामुसार 

$. इसका प्रकादान प्रिवेम्द्रम संस्कृत सीरीज में हुआ है। इसकी श्रति संस्कृत 
विश्वविचाल्य, घाराणसी के घुस्तकाछिय में प्राप्तव्य है । 

२, इनका अपर माम संप्रामधीर था। 





मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


उनके यज्ञ की समाप्ति तक यह विवाद टल्म है । नारद ने कहा कि आप ऐसे दानवों 
का उत्पात समाप्त करने के छिए ही अवत्रीर्ण हुए हैं। कृष्ण ने कहा कि यह काम 
मेरा पुत्र प्रयुज्ष करेगा-- 
प्रयुन्न एव भगवन्नचिरेण बत्सो _ 
बाणेरनिहत्य तमिसं युधि वज्णाभम्‌ 
नेत्राम्बुभिस्तद्वरो धनितम्बिनीनां 
निवोपयिष्यति जगत्त्रितयस्य तापम्‌॥ १.१७ 
नारद ने बताया कि अथ्ुन्न को एक और सिद्धि भी मिलेगी--वन्नणाभ की क्न्‍या 
प्रभावती से विवाह । उसने पिता के द्वारा आयोजित स्वयंघर में सभी युवर्कों बी 
उपेक्षा कर दी है। चह अवश्य ही अद्युनश्न को देखकर अणयपाश में आबद्धू होगी। 
नारद चलते बने । हि 
कृष्ण ने मन में सोचा कि केसे दुष्प्रवेश वच्रपुर में प्रवेश किया जाय । उन्हें 
स्मरण हो आया कि भद्व नामक नट जाकाश में उड़ता है और सर्वत्र प्रवेश कर 
सकता है। उसी से काम कराऊँगा। कृष्ण ने उसे छुठाकर कट्दा कि वन्नणाभ को 
मारने का काम प्रयुम्न, गद जीर साम्व को दे रहा हूँ । उसके नगर में उसकी 
अज्ुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं पा सकना। तुस्हारी सहायता से भथुख्नादि 
प्रवेश करें । 
इंस नामक चारण ने चच्रणाभ को बताया कि भद्वनट को असाधारण बिद्याविभव 
आस दे । बन्रणाम उससे मिलने के लिए उत्सुक हुआ । फिर भद्वनट ने पहले शाखानगर 
में रामायणविपयक नाटक का क्मिनय किया। उसकी प्रशंसा वहां के निवासियों ने 
वन्नगाभ से की। अपने साथियों के साथ भद्वनट बद्भपुर में आदरपर्घ रसा गया 
और प्रभावती को संगीत सिखाने के लिए नियुक्त हुआ । 
भवन ने प्रधुन्न का पुक रमणीय चित्र यनाया, जिसे कछईंसिका नामक सखी 
ने भ्रमावती को दिखाया। उसे देखकर सौन्दर्यातिरेक से प्रभावती ने भद्दनट को 
घुलवा कर पृद्ठा कि चित्र किसका हे? भव्नट ने क॒ट्दा--कृष्णतनय ग्रधुन्त या। 
इस अधुश्न की चर्चों बृद्धाओं से सुन्र कर प्रभावती ने स्वयंवर में रिसी युवक को 
नही चुना था। यथपि भयुन्न यहीं था, फिर भी प्रभावती के उसके दर्शन की इच्छा 
दोने पर भद्दनद ने कष्टा-- 


यदि तस्य दश्शने झुनूहल तत्‌ कतिपयरेब दिवसै्मम विद्याप्रमावेण त॑ 
कुमारमिहानयामि | 
किसलयदर्शितरागस्तझणः सदम्ृकारपादपः सेपः । 
हे 5 े 
आमोदयिष्यति त्यामचिराय नवेन पुष्पदासेन ॥ २०१४५ 
यह समासं'कि द्वारा भावी प्रण्यास्मझ कार्यक्रम की क्षमिप्यक्ति दे । 


प्रयुन्नाभ्युदय बट 


भद्धनद चाहता था कि श्रभावती और अश्रयुन्न का परस्पर प्रेम एक दूसरे को 
देखंकर बढ़े । इसके लिए अच्छा अवसर द्वाथ आया। बच्नगाम के आदेश्ञाजुसार 
वसन्तोत्सव मनाने के लिए नाव्यामिनय का आयोजन भटनट को करना था ।* उसे 
देखने के लिए प्रभावत्री, वद्धणाम आदि पूरा राजपरिवार आया। रम्भाभिसरण 
नामऊ प्रे्ञगक का अमिनय आरम्म हुआ ।* इसका कथानक हे 

अभिरूपममिम्रतवती नलकूवरमत्र नाटके रम्भा | ३.८ 

इस प्रेज़्णक में नायक था श्रद्ुन्न, विदूषक़ बढा अद्वनट और नायिका थी मनोबती । 
मद्वनर ने प्रयुन्न को दर्शकों में से ग्रभावती को दिखाया । अयुन्न मुग्ध था। नल्कूबर 
के पास नायिका रम्भा अमिसार करके खानेवाली थी। उसके देर करने से कामतछ 
नायक से विदूषक ने कट्टा कि उसे क्रिसी राक्षस या पिश्ञाच ने पकड़ रखा होगा ३ 
तब तक वचाओ, कहती हुई नायिक्रा ने लाकर नायक की झरण ली और बताया 
कि राबग्र ने जमिसार करती हुईं मुझको रोक लिया था। उसने रावण को शाप 
दें डाला । राबग झ्ापभीन होकर भाग गया । नायक को नायिका मिली । प्रभावती 
को भी इसे देखने से भावी कार्यक्रम का बोध हुआ कि अभिसार करके अयुम्न को 
प्राप्त करूँ। 

प्रमावती मदन-सन्तप्ता द्वो गईं। उसका शिशिरोपचार द्वो रहा था । प्रभावती 
की सखी ने देख लिया था कि अमिनेता रूप में भी श्रभावती से अभावित प्रधम्त 
प्रेममाबाजुबद्ध होकर घुलकायमान था । इधर नायक भी श्रेमोत्कम्टित होकर सम्तप्त 
था ॥ भद्नट के सन्देशाजुसार कमलिनीतीरछता-मण्डप में नायिझा से नायक मिलने- 
बाला था। दोनों मिले । वही उपस्थित भद्गमट ने इनका गान्धर्द विवाह करा दिया। 
कंचुकी के आने पर उनकी समिललन-समा विसज्ित हुईं । तदन्नतर प्रभावती ने अपनी 
चचेरी यहन चन्द्रावती और गुणवक्ली का विवाह गद और साम्ब से करा दया । 

वर्षा के बीतने पर वद्धणाम अमरावती पर आक्रमण करने के लिए समुधश्चत हो रह्दा 
था। यही समय था, जब कृष्ण के निर्देशाजुसार अदुन्न को वन्जगाभ का चध करना 
था । कृष्ण इस अवसर पर बजपुर में रहकर युद्ध देखना चाहते थे । 





$- यद नाटक सायंकाल सूर्य इबने के समय से आरस्भ हुआ और पूरी अदोप 
बेला तक चढा । 

२. नाटक के भीगर इस प्रकार के रूपऊ को गर्भाझ कहते हैं। यहाँ इसे प्रेह्णक 
क्ट्ठा साय्या है। इसकी विश्ेपता है नाटक में कतिपय पात्रों का दर्शक और अभिनेता 
दोनों बनना क्र उस रूपके को देसना जिसमें उस नाटक के कनिपय पात्र होंया 
कुछ नये पात्र उसी सर्भाक्ष के निमित्त हों उत्तररामचरित का गर्भाझ सुप्रसिद दे. 
इसमें एक रहमज पर दो स्थानों पर क्मिनय होता है--एक मूल कथनानुसार और 
दूसरा उससे प्रासद्विक रूप से सम्बद्ध । 


३४० सध्यकाह्षीन संस्क्ृतन्‍नाटक 


चन्नगाभ को मारने के उद्देश्य से पहले से छिपे हुए प्रधुक्ष प्रकट हो गये । यह 
समाचार कृष्ण को भेज दिया गया। कृष्ण और नारद विसान से बहा आ पहुँचे । 
इधर ग्रचुम्न को दण्ड देने के लिए चच्रणाम ने अपनी सेना को क्षादेश दिया। क्वठ 
तलवार हाथ में लेकर अदुय्न सेना में कूद पड़ा और सारी सेना को मार-काद कर 
छितर-वितर कर दिया । फिर तो स्वयं घजञ्रणाभ रथ पर बैठकर युद्धभूमि में उतरा। 
झमार प्रयुम्त को पैदछ देखकर (कृष्ण ने) शोपनाग को सारधि बनाकर मनोरथगामी रथ 
अधुम्न फे लिए श्रह्तुत कर दिया । प्रयुन्ष के चाण बच्भनणाम पर विफल होते जा रहे थे । 
वद्धणाम का भाई सुनाभ भी लड़ने के लिए आ गया। तब तो झृष्ण भी अधृन्न के 
साथ जामा चाहते थे । साम्वबन्रगाभ की सेना से मिड्ट रहे थे । बच्ध॑गाम मे कमशः 
तामसाख्र, बारुगासत्र, पन्चणाख्र जादि चला ये, जिनका प्रतिकार अयुत्त ने आअसशः 
पावकास्त्र, वायब्यासत्र, ररडाख से कर दिया। ब्रह्मा की दी हुई गदा भी वद्रगाभ ने 
चका दी । उससे धयुश्न मूर्व्छित हो गये । प्रयुम्न ने सुदु्शन चक्र का स्मरण किया । 
चक्र से बचन्ञगाम धराशायी हो गया। सुनाभ भी सारा गया। नारद ने देखा कि 
देवों के द्वारा पुष्प-दृष्टि हो रही है--विजयी चीरों का जभिनन्दन करने के छिए । 
कृष्ण और नारद भी विमान से उतर कर उनऊा अभिनन्दन करने छगे। प्रयुक्त का 
कृष्ण ने सभिषेक करके घज्गाभपुर का राजा चना दिया। 


समीक्षा 

अद्युन्नाभ्युदूय का कथानक हरिवंश से छिया गया है। हरिवंश की कथा को 
नाव्योचित बनाने के छिए उसमें ययोचित परिवतंन रविवर्मा ने किया है। हरिवंश 
के हंस पक्षी हैं किन्तु नाटक में हंस चारण का नाम है। चित्र का प्रकरण नाटक में 
सबंथा नवीन है ।१ रम्भाभिसार भामक भाटक हरिवंश में है। इसे प्रेक्णक रुप में 
रखिवर्मा ने अपने नाठऊ में भस्तुत किया है। 

प्रयुन्नाम्युदय में शड्भाराम्मक घातावरण बहुत कुछ अभिज्ञानशाकुन्तल के आदर्श 
पर निर्मित है । दोनों के तृतीय भक्ञों में अनेक स्पर्लों पर समानता है। 


रणश्स 

अधुन्नाग्युदृप में शज्ञाररख का आधान्य है कौर उसके साथ पीररस का 
सामञ्स्य मिलता है। शद्भाररस् की निप्रिणी का अधिकाधिक जायाम दैने के 
लिए इसमें नायक झीर नायिका की विविध दशाओं की निर्मिति क्री गई है। वे 
राग की दकाओं का चैविष्य है। भायक और नायिका बहुत दिनों तक केयढ पक 
दूसरे के विषय सें श्रवण कौर दुर्शन मात्र से परस्पर लाछापित फरते हैँ । कवि ने 





१. प्रणयग्यापार में चित्र का सद्दारा छेना नाव्यकारों के लिपु सुरुचिषूण साधन 
दी चढा था । 


भ्रद्मुन्नाभ्युद्य रे४१ 


बुक अवसर निकाछा है चतुर्थ अक्ष में प्रमद्वन में मिलने का, पर मिलने के पहले 
छतान्‍्तरित द्वोकर लायक नायिका का अपने विषय में विखस्भज़ल्पित सुनता है। 
नायिका कहती दे-- 


संकल्पतूलिकया राग संगमण्य दूरपस्छिचणम्‌। 
कुसुमायुघेन लिखितं सद्य तं पश्यामि चित्तफलके ॥ ४.१६ 
अद्य मदनसरणिसंगीतमूददयात्मानमपि न पारयामि घारचितुम्‌ | 
उसी समय चन्द्रोदय हुआ तो शद्वार को उद्दीपन मिला-- 
हरति तिमिरमारादक्षिसंरोधक ते 
प्रकटयितुमियाय दानवाधीशपुतन्नीम्‌ | 
परिमलमिव दातुं गन्धवाहोपनेय 
दलयति च कराग्रेदीथिंका कैरवाणि ॥ ४-१८ 
आउहलम्बन भौर उद्दीपन दोनों का सामक्षस्य नीचे के पद्य में ह-- 
अमी शीताः स्वभाव्ेन जगदाहादनाः सुखाः | 
दृहन्ति मम ग्रात्राणि किन्नु चन्द्रगभस्तयः ॥ 
नायिका को चन्द्र की क़िरणें जछा रही हैँ । 
अस्त में नायिका से नायक संकेत-स्थल में मिल्त्ता दे, जब नायिका का शरीर 
पविरहताप से क्द्वारे से कुछ कम उप्ण नहीं दे, क्योंकरि-- 
लाजस्फोर्ट स्फुटति छुचयोहन्‍्त मुक्ताकलापः 
क्लुत शय्या नवकिसलयेर्मस्मभूतं श्रयाति । 
शोप॑ गच्छत्यलघु हृदय न्यस्तमीशीरमसम्भ- 
स्तस्यास्तापं शमयितुमलं त्वद्मुजाश्लेप एवं ॥ ४.२३ 
पफिर नायक मिछता दे तो कट्टता दै-- 
अयथाधमेब मन्ये प्रणायान मदनस्य पश्चवाणत्वम्‌ | 
निपतन्ति मम शरीरे शतं शर्त सायकास्तस्य ॥ ४.२४ 
अन्त में उनके गान्धर्व विवाह के पश्चात्‌ चर्चा है । 
स्पर्शोड्यमायवाक्ष्याः सबीक्षीण इध चन्दनालिप: 
रस की अमिच्यक्ति में पदघ्वनि भी सदा साधचय करती दे । यथा, बद्धगाम 
का वक्तब्य ह-- 
मत्तेरावणगण्डमण्डलमदासारोदयापत्रहे- 
राशापालपुराज्ञनानयनयोरास्रास्वुनाडिन्धमेः 
अयेब क्रियते चिरान्‌ प्रतिमटामावेन ठृष्णोल्बण- 


मंद्वाणेस्तव बीरपाणमुरसि भ्रस्थन्दिरक्तासवे ॥ ४.२९ 





श्ध्र मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


चीररस की निष्पक्ति के लिए नारद के द्वारा कृष्ण के समक्ष श्रयुम्न और चञ्जणाभ 
के युद्ध का आंखों-देखा दत्त वर्णव कराया गया है। 
संवाद 
संचादों के द्वारा श्रोता की उत्सुकता जागरित करने के लिए कहीं-कहीं पहेलियों 
सी प्रस्तुत कर दी गई हैं। जब प्रभावी ने पूछा कि यह चित्रित व्यक्ति देव, दानव 
या मानव है तो भद्दनर ने उत्तर दिया-- 
देवेषु देवः सुश्रोणि दानवेपु च दानवः। 
सानुपेपु च धर्मोत्सा मानुपः स महायलः ॥ २.८ 
कलिपय स्थछों पर संवाद अप्रस्तुतप्रशंसा के वाक्यों से प्रभविष्णु हे | यथा, 
कथमेप अनन्नवप: । 
संवादों में कालिदास की छ्वाया कहाँ दृष्टिगोचर होती दै ॥ यथा, 
रमणीयगुणैः क्रीतं तव दानवनन्दिनि | 
पद्मकान्तिमुपा दृष्ल्या पश्य दासमिम्तं जनम! ॥ ४,२४५ 
अदुुन्नाम्युदय से किसी पात्र का भाषण एक साथ ही बहुत रुम्या नहीं है और 
न बह एक साथ ही छःम्पे-चौड़े वर्णन करता है । सरल पदावली के छोटे-छोटे वायय 
संबादोचित हैं । 


एकोक्ति 

इस नाटक में अइ के घीच एडोक्ति के द्वारा विष्कम्भकोचित सामप्री दी गई है। 
द्वितीय भ्रक्ड में भद्वनट फी एकोक्ति में नीचे लिखी यातें मिलती दँ-- 

$, प्रभावती की भाता का अपनी कन्या के संगीत सौसने में श्रगति-सखन्धी 
जिज्ञासा । 


३२. अभावती का प्रज्ञाशप्रऊर्प । 

३. शोलूप बेष में प्रयुक्न, गद और साम्य को कृष्ण के आदेशानुसार यम्नगामपुर 
में पहुँचा देना । 

७. क्षभिनय से यज्जाणाम के प्रसन्न द्वो जाने की चर्चा । 

७. मद्वनट का प्रभावती का विश्वासपाश्र द्वो जाना | 

६. प्रचुष्त के प्रति प्रभावती को आकृष्ट करने दी योजना ॥ 

७. प्रदुग्म वा चित्र प्रभावती को देखने को मिले--यद्द योगना । 

४. यप्नपुरी का येमय-यर्णन । 





१. कालिदास का पथ है गुमारसम्भव के पश्चम सर्ग के अन्त में-- 
क्षद्रप्रखूरपवनताडि सयास्मि दासः क्रोनम्तपरो मिरियि बादिनि चस्द्रमौलीवा 


पद्युन्नाभ्यदूय/ हैं इधर 
इनमें से कोई भी तत्व अद्धोचित नहीं है क्योंकि इनमें प्रत्यद्ध चरित का सर्दथा 
अमाद दे । छेसा लगता दै कवि रविवर्मा भी अन्य नाव्यकारों की भाँति ही अथपिन्षे- 
पकोदित सामग्री को अड्ष से बाहर रखने की रीति-मीति से परिचित नहीं थे । 
सअमिनय-दिधान है 
प्रद्युप्नाम्युदय में रक्ष्मज्जीय निर्देश के अनुसार जहाँ पात्र को छूतान्तरित होकर 
कुद् सुनना द्वोता दे, बहों रप्ममश्न पर तिरस्करिणी झूगा दी जाती थो। चतुर्थ महू 
के क्षतुभार छातानतरित होकर नाग्रिका की सखी से बातें सुनने के पश्चात्‌ नायक 
उप्तके समीर आता है-- 
तिरस्करिणीमपनीय सहसोपसत्य । 
चणन 
रखितर्मा को वर्गन-नैपुण्य में अतिशय दत्ता थी । वे वर्गनों को नायक के धन्य 
सक्तयी के स.थ समवायित कर सऊते थे। नीचे ऊे॑ पद्म में भ्रमदवन-वाटिका भर 
नायिका का चरित्र-चित्रग समवायित हैं-- 
कलकण्ठऋलालापा कुसुमस्मित्शोमिनी श्यामा । 
प्रमइयनवाटिकेय भद्रे. ल्वामनुकरोति॥ २.६ , 
इसमें उपमान ही उपमेय बन गया दे ।* 
विरचितकुसुमोहल्लासो ज्योत्स्नालचम्या प्रस्कुरन्त्या | 
प्रथुन्न इब चन्द्रो यस्मिन्‌ मम्व करोति सन्‍्तापम्‌ | ४. 
इसमें चन्द्रोदय के साथ प्रद्यन्न का श्रभाव सम क्षसित दे । 
खट्टाररंस/चित विभाव प्रदोषरूदमी दा वर्णन है-- 
ज्योत्स्नाम्मःस्सपितमिर्द विमाति विश्व न 
स्पन्दन्त शांशमणिमित्तय: समनन्‍्तात्‌। 
स्वादिष्ठान्‌ सुब्रम॒ुपभुज्य चन्ट्रपादान्‌ ् 
सें।वांप्रस्थलमविशर त चकोराः॥ शेह३ - 
उश्कप्टित माय ने प्रकृति के विपर्यासन का वर्णन झिया दै-- 
हुताशनति में पतन्‌ बपुपि हन्त चन्द्रातपः 
शनः ऋछचात स्प्रशन्‌ ऋकमालनीतरद्ानिलः | 
विहारशुरूमण्टलः अ्रवणयूलात ब्याहरं- 
स्वथा विपसमपंणेत्यदद चन्दनालेपनम्‌ ॥ ४-११ 





$. कबि ने अपनी शेली 4। इस विशेषता का स्वयं परिचय दिया दै-- 
उपमसानजातमखिल यम्मिन्नुएमेयमावमसुप्याति ॥ २-३३ 

२. इस पद्म से नामघातुओं को सरिगी दे, जिससे उपमेध कौर उपमान की 
अभिम्यन्ति द्वोती दे । 

्छु 


ज्ञ५४ के मध्यकालीन सस्क्षप- ४-० 


अदु्नाम्युदय में भ्क्ृति केवल पात्रों की कल्पना सात्र से प्रमविष्णु नहीं है, जपित 
अभिज्ञानशाकुन्तर के चतुर्थ श्ट की प्रकृति की भाँति प्रत्यक्ष कार्यनिर्वोह करती 
डैयथा, 
इद्मिह लतागेह वैवाहिक तब मण्डपं 
मधुकरकुलारावो.. सल्नल्यदुन्दुमिनिस्वनः | 
तरुमिरभितः कीर्णो लाज्ाजलिः छुसुमोत्करः 
स्मरहुतवहः साक्षी पाणी करोतु भवानिमाम्‌ ॥ 8-४६ 
चर्णन करते हुए उसके साथ ही इतिदृत्तांश को संयोजित करना तत्सखन्धी 
ज्कछा का परिचायक है ॥ यथा, 


देत्याधिपस्य सुरलोकजयोद्यतस्य 
खेद॑ तदा जनयति सम पयोदकालः | 
तन्नन्दिनीं रमयतः पुनरेष एबं 
सौख्यावह: सम्रजानिष्ट यवृद्नहस्य 3१ 
“इसमें वर्षतु के चर्णन में प्रभावती का प्रशय-प्रयाग सल्निविष्ट है 
नवीनता ? 
प्रद्यक्नाभ्युदय में रहमझ्ल पर ज्ञायिझ् और नायिका का आलिश्वत दिखाया गया 
है" भारतीय नाव्यशञास्र झारिज्ञन को अमिनय द्वारा दर्शनीय नहीं मार हट 
आहिंगन के प्रति परबर्ती युग में निषेध शिथिरू-सा होता गया। अनेक रूपों मे 
आखीय नियम का जपवाद मिलता है । 


स्यूल्याक्षन 
तियाँ -. है ॥ 
प्रधुम्नाभ्युदय॒परचर्ती रूपक साहित्य में गिनी-चुनी उत्तम के में से हि. 
“इसकी उत्कृएता का वर्णेन करते हुए सम्पादक गगपति द्याखी ने इसकी समर 
लिखा है-- है 
पु छज ॥8 एक्चेलए गी लकालइच्रत्त बात टॉट्डदाल्ट इज, 5 एए76 पु 
"४०॥ बात लीण॑९९ त ए००३०ण०7५ फंड पाबण4 शी०णुै० ग0 70 0४०) 0९ आह 
"बड गगविण (0 8 8कजातं+ ते हींग पी गयाव तीर झगरीदा' |णीर्त 





१. नछफूयरः ---+ ( रस्मामाछित्य 9 
'अप्य भीर पिम्ुंच साध्वसम! कादि ३.२१ 


अध्याय ३६ 
पारिजातहरण 


पारिजातदरण के लेखक उमापति उपाध्याय चौद॒हवीं शती में प्रथम चरण के 
छूगमग हुए ।' उमापति नाम के १४ कवि हो चुके हैं, जिनमें से दो की उपाधि भी 
उपाध्याय थी । ये दोनों मिथिछा के दरमड्ा जनपद में हुए । पारिजातहरण के कर्ता 
उमापति की जन्मभूमि कोइलघ थी । इनके पिता रत्नपति उपाध्याय ने पदार्थदिव्य- 
चच्चु नामक न्यायम्रन्थ का प्रणयन किया था। उम्रापति की उपाध्रियां थीं-- 
महामद्दोपाष्याय जौर कपविपण्डितपुझ्य, जिनसे उनकी गरिमा प्रस्फुटित होती दे । 


उमापति की अतिभा का बिझास हरिहरदेव नामक राजा के समाश्रय में हुआ, 
जो यवनवनच्देदनकरालक्रवालधारी था। उम्रापति उस श्रेष्ठ राजा को विष्णु का 
दृशम भवतार मानते थे । उस आध्रयदाता की महिमा का चर्गन कवि ने पारिजातहरण 
के'नीचे छिखे पद में किया है--+ 

यस्यास्य॑ पूर्णचन्द्रः स्थवचनमझतं द्ग्जियश्रीश्य लक्ष्मी- 
दस्तिम्भः पारिजातो भ्रकुटिकुटिलता संगरे कालकूटः । 
तीज तेजोडगिरोबः ( ? ) पदभजनपरा राजग़ज्यस्वटिन्यः 
पारावारों शुणानामयमतुलगुणः पातु वो मेथिलेशः ॥ ४३ 

इस राजा के विपय में इतिहास अभी तक मौन है। जाज प्रियर्सन के अनुसार 
क्रपाॉटकुल के अन्तिम राजा हरिसिंदददेव १३०५-१३२४ का! ही नाम उम्मापति ने 
हरिद्दरदेव लिखा है । 

उमापति स्वभाव से परिदासप्रेमी छगते देँं। परिद्ासपथ में यदि नारद को 
चानर यनना पढ़े तो उन्हें कोई चिन्तः नहीं। उनका परिद्षास झ्ठिष्ट पर्दोसे 
अमिव्यक्त द्वोता दे । 

उम्रापति ने अपने को सुगुरु कद्दा है। थे अपने काम्य के द्वारा उपदेश भी 
देना चाहते थे । उमापति घस्तुताः लछोकऊवि हैँ । भरतवाक्य में तभी तो उन्होंने 
कहा दै-- 

आशयद्वान्तं कबीनां भ्रमतु मगबती मारती मंगिमेदें: ॥ ४३ 

$ पारिजातद्रण का भ्रकाशन--प्तादित्व प्रकाशन, दिल्ली से १९६० ई० में 

हुआ दे । 


रे ल्‍कने: 


३५६ मध्यक्राल्लीन संस्कृत-नाटक 


कथानक 
रैबतक पर्बठ पर रुक्मिणी और कृष्ण बासन्तिक समाजोत्सव में सनोविनोद के 
लिए जाये हुए हैं। उनके साथ एफ सखी है। नारद आकाश से उतरते हेँ औौर 
कृष्ण की दूसरी पत्नी सस्यभामा की सी सुमुखी से मिलते हैं । द्वारपाछ घर्मदास के 
माध्यम से वे कृष्ण के पास पहुँचते हैं भौर उनके पूछने पर बताते हैं कि इन्द्र ने मुप्त 
पारिजात पुष्प दिया है, जिसे में जापके लिए छाया हैँ। उससे में आपकी पूजा 
करूँगा । नारद से घुष्प पाकर कृष्ण आश्वर्य करते हैं। तभी वहाँ कुछ दूरी पर कृष्ण 
की दूसरी प्रियतमा सत्यभामा अपनी सखी सुसुखी के साथ आ पहुँची। बह माधुरी 
बृक्त के नीचे बैठकर दूर से द्वी देखने छगी की मेरी अनुपस्थिति में कृष्ण क्या कर 
रहे हैं । है 
रंगमश्च के दूसरी ओर रुक्मिणी, कृष्ण, नारदादि के कायकरलाप को सत्यभामा 
देख-सुन रही दै। नारद ने पारिजात के बिपय में बताया कि सारे अभिरूपित पदार्थों 
का दाता यह एुष्प है। सत्यभामा ने कहा कि यद रुक्सिगी के योग्य है। तभी कृष्ण 
ने उसे उन्हें दे दिया । सुमुखी को यह देखा न गया। उसमे सत्यभामा से कद्दा कि 
यह तो आपकी उपेक्षा हुईं। पारिजात पाकर रुक्मिणी रह्मम्ल पर गाती दें भौर 
नृत्यामिनय करती हैं-- 
आज जनम फल्ल भेला सभ पति तेजि हरि मोहि फुल देला । 
पुजल पुरुष हम गोरी आसा तनि परिपूरलि मोरी॥ 
उपर रहल मोर माथे सोलह सहस वर नारिक साथे | 
झुमति उमरापति भाने महेसरि देइ गति हिन्दूपति जाने || १६ 
इसके पश्चाव्‌ सस्यकषाम! कृष्ण के पास जा पहुँची । ,नारद्‌ ने प्रणाम करने पर उन्हें 
क्षाश्षीयोद दिया--रयामिवहुमान्यतां गमिष्यसि। बह झ्िरोवेद्‌ना के मिल चलती 
बनी । रुपिमणी नारद को भोजन आदि छराने के लिए चछती बर्नी । 
सत्यमामा की स्थिति देग् कर कृष्ण ने अपना ददयोद्वार नीचे छिसे कोफ के रूप 
मे प्ररट किया-- 
सालिस्गेन मलीमसीछतसुरः कम्पेन चोत्कम्पितम्‌ 
मीनेन द्रणितं विलोचनजलेः ध्वाशेः पुनः शोपितमू ॥ 
निःस्षितँं च सगठ्देन बचसा काम्ण्यवार्स निधी। 
किल्रेपेण युनमंदीयद॒दय न्यस्त॑ दताशे ठथा॥ २७ 
कृष्ण सायभासा से मिलने फे लिए उसके आवास पर जा पहुँचे । द्वार पर सुमुरी 
ने पूछने पर सरयमामा फी चार्ता यताईं--. _ 2225 ् 
साधयव अबद करिआ समधाने-। नह 
सुपुरय निद्धुर न रहय विदाने ॥ इत्यादि १८ न 


पारिजातदरण 5 " 7 «+ च्श्ज 


कृष्ण ने खिड़की से सत्यभामा की दा देखी । उन्होंने गाया-- हे 

सहस पूर्ण ससि रहओ गगन वसि ५ रा 

निसि वासर देओ ननन्‍दा ी 
भरि चरिस्तओ.विस वह ओ दह ओ दिस 
मलयय समीरन मन्दा | इत्यादि २१ 

इसझऊे पश्चात्‌ चह मूर्च्छित हो गई। कृष्ण ने पस जाकर चरणतल का स्पर्श क्रिया । 
सत्यभामा सचेत हो गई | हाथ खोडफर कृष्ण ने उसझे समझ गाया-- 

अरुन पुरुष दिसि बहलि सगरि निसि हें 

गगन मगन मेल चन्दा। 

सुनि गेलि कुमुदिनि तइओ तोहर घनि 

सून्ततत मुख अरबिन्दा' ॥ र२ 
कितना सार्मिक है इस क्षबसर पर कृष्ण का द हता-- 

कमलब॒दन बुबलय दुहु लोचन अधर मधुरि निरमाने | 

सगर सरीर कुसुम तुअ सिरिजल [दिए तुअ छृदय पखाने ॥ २४ 
अन्त में कृष्ण सत्यभासा से प्रार्थना करते हैं-- 

पीन पग्मोधर मिरिवर साधी, बाहुपास धनि धरु मोहि बाँधी । 

की परिवति भय परसनि होही, भूखन चरनकमल देइ मोही ॥ २६ 
सत्यभामा द्ववित हुईं। उसने कृष्ण से कद्दा--मुझे पारिजात ब्रेत्ञ छाकर दीजिये, 
नहीं तो में मर जाऊँगी । कृष्ण ने नारद से इन्द्र को सन्देश भेजा कि जाप पारिजञात 
चृक्त भेज दें, नहीं तो युद्ध में आपको क्ृत-विक्षत होना पड़ेगा । इधर कृष्ण ने अर्जुन 
के साथ इन्द्रपुरी पर आफ़मण करने की योजना प्रवर्तित की । नारद ने इन्द्रोक से 
छौट आकर इन्द्र का उत्तर सुनाया-- 

पारिजातदलं यावत्‌ सूचिकाग्रेण विध्यते। 

तावत्‌ कृष्ण घिना युद्ध मया छुभ्यं न दीयते ॥ ३५ 
नारद के सांथ कृष्णाजुन पारिज्ञावद्वरण के लिए यये। युद्ध-विजय का समाचार 
नारद ने आकर सत्यभामा को सुनाया कि युद्ध में कृष्ण और इन्द्र की तथा यरुण 
ओर पेरावत की मिड़न्त हुईं । शझ्ठु॒ भाग खड़े हुए । कृष्ण पारिजात को गरुड़ पर 
लेकर आ गये । सस्यभामा ने सबका स्वागत करते हुए गाया-- 

जय जय पारिजात तरुराज । 

पाओल पुरुष पुन दरसन आज । इत्यादि ३६ 

१. यह पद्‌ द्लिद्यापत्ति के सास पर भी रखा गया है | दिद्यापति ने इसे उमापति 

से लिया होगा । उम्रापति ने इस कछोऊ की संस्कृतच्छाया भी दी है । 


श्श्फ सध्यकालीन संस्क्ृत-नादक 


नारद ले सत्यभामा से कह्दा कि पारिजात के नीचे जो कुछ दान में दिया जाता है, 
चह अक्षय होता है | इसे सुनकर उसने कृष्ण को और सुभब्रा ने अर्जुन को नारद के 
लिए दान दे दिया । नारद ने दान पाकर कहा-- 


हल बिभतु श्रीकृष्ण: कुद्दालंच घनक्यः।! 

दयोबो स्कन्दसारुद्म श्रभिष्यामि यथासुखम्‌ ॥ ४१ 
फिर नारद ने कहा कि कृष्ण विश्वम्भर है, और अजुन बकोदर का भाई दे | इन 
दोनों का पेट केसे भरूँगा । इनको बेच दूँ । जिनसे दाम पाया था, उन्हीं से मूल्य 
रूप में गौ छेकर नारद ने इन पेडुओं से पिण्ड छुद्वाया । 


पारिज्ञातहरण नाटक का कथानक हरिचंश की तस्सम्वन्धी कथा पर आधारित 
है। विप्णुपुराण और भागवत की पारिजातहरणकथा की छाया भी इसमें दिखाई 
देती है। 


चरिष्रचित्रण 


उम्रापति का चरित्रचित्रण परिहासात्मक् कहा जा सकता है, जहों सुसुखी 
नामक चेटी देवर्पि नारद को विदूषक की भांति वानर छेपद्वार से कहती है। इसी 
परिहास की थारा में नारद कृष्ण और जर्जुन को दान में पाकर कहते हैं-- 


हल॑ विभर्तु श्रीकृष्ण: कुद्दाल॑ च घनखयः | 
द्योबी स्कन्धमारुह्म भ्रमिप्यामि यथासुखम्‌ | 


गील 


पारिजातहरण गीत-विशिष्ट रूपक है। गीतों में माठबा, छलित, केदारवसस्त, 
चैजन्ती आदि राग मिलते हैं। इसमें प्रायशः रुचिपूर्ण गीत सेथिलो में हैं, जिसमें 
सनेऊ स्थलों पर घजभाषा की छाया मिलती है। संस्कृत का गीत है-- 


मालिन्येन मलीमसीकृतसुरः कम्पेन चोत्काम्पतम्‌ 
सौनेन द्रबितं विलोचनजलेः खासेः पुनः शोपितम्‌ ॥ 
निक्षिप्तं च सगद्ददेन बचसा कारुण्यवारांनिधी 

किछ्लेपेण पुनमेदीयह॒दय न्यस्त हंताशे तथा॥ १७ 


उमापति के मैथिछी-गीत जयदेव के गीतगोचिन्द का छनुद्दरण करते दें । पेसा 
छूगता दै फ़ि ज्ो रागरदरी जयदेव ने गीतगो विन्द्‌ में देवयाणी में निडाछी, चह समय 
क्यों के लिए प्रायशः प्राकृतजनोचित करने के उद्देश्य से छोकयाणी में निपष्छ_ 
किया गया। नीचे का सैथिडी गीत भाषा और भाव दोनों में गीतगोविन्द पर 
शझादर्सशित दै-- 


पारिजातहरण ८ इ्श्ष्ट 


हरि सउं प्रेम आस कय लाओल 
पाओल परिभव ठाने 
जलधर छाहदरि तर हम सुतल्हँ 
आतप भेल परिनामे 
सखि दे मन जनु करिआ मलाने 
अपन करमफल हम उपभोगयब 
तोहँ किअ तेजह पराने ॥ इस्यादि 
अनुनय का हृदयस्पर्शी गीत द--- 
कमलव॒दन कुखलय दुहु लोचन, अधर मघुरि निरमाने | 
सगर सरीर छुसुम तव सिरिजल किए तुअ हृदय पखाने || २० 
कई गीत नेपध्य से गाये जाते हैँ और शेष रह्रमश्न पर पात्रों के द्वारा उदीरित हैं ए? 
सस्यभामा की सखी कृष्ण-विषयक गीत रह्ममद्च पर गाती दै-- 
सख्रि दे रमसरस चलु फुलवारी । 
तहाँ मिलत मोंहि मदन मुरारि | इत्यादि १४ 
गीतों से प्रायशः अ्थोपल्षेषक का काम लिया गया है और उनसे भूत और 
भावी घटनाओं की सूचना भी मिलती दे । भीर्तों के अन्त में भगिता ( कबि और 
आश्रयदातादि के नाम ) मिलते हैं 
शैली 
उम्रापनति का पद्मघारा कहीं-कददीं परवर्ती भूषण की सिवावावनी की स्खति 
कराती दे ॥ यथा, 
करनोरि रुकुमिनि कृष्ण संग बसन्तरद्व निद्वारहों। 
रितु रमस सिसिर समापि रससमय र॒मथि संग विहारहीं॥ 
अतिमंज्जु बंजुल पुंतज भिज्ल चारु चूअ विराजहीं।॥। 
भावों का अऊर्ष कद्दी-कह्ीं शिशुपालबध का अमुद्दरण करता है । यथा, 
अबतर अवनी तेजि अकास मे थिक दियाकर न थिक हुतास । 
घोती धवल तिलक उपचीत अद्मयतेज अति अधिक डदीत ॥ 
इसमें नारद का आकाहमार्ग से उतरना चैसे द्वी कढ्यित दे, जैसे शिश्ुपाल्वध में ॥ 
उमापति की शैली सरछ, सुब्रोध और प्रसादपूर्ण है । यथा, 
न शम्मुना वा न विरख्िना वा न योगिमिर्यन्मनसापि इष्टप्‌ । 
त्ददय गोविन्दपदारबिन्द विलोकयिप्यामि दशा रृवाथेः ॥ ६ 
कही-कह्दी छेप के द्वारा संवाद को अनेकोपपथानुसारी वचनक्रम से सण्डित किया: 
गया दे । 


3६० मध्यकालीन संस्कृतन्‍नाटक 
नाख्यशिल्प 

पारिजातहरण में नेपथ्य से प्रायशः मैथिली में और क्चित्‌ संस्कृत में गीत 
गाये जाते हैं, जिनमें अर्थोपक्षेपकतत्व हैं और कधा की भूत और भावी पशबृत्ति 
का परिचय है। सैथिली मीर्तो की संख्या २० है। नेपथ्य से प्रकृति-बर्णन-विषयर 
गीत भी गाये जाते हैं, जो रस की निष्पत्ति के लिए बस्तुतः विभाव छा संयोजन 
दारते हैँ । कई गीतों की संस्कृतच्छाया कवि ने स्वयं दी है । 

रप्मञ्ज पर पात्रों का आना-जाना अपवाद रूप से ही निर्दिष्ट है। एक बर्ग के 
पात्र रज्ममश्न पर हैं। तभी दूसरे वर्ग के पात्र आकर संवादादि करते हैं। पहले बर्ग 
का पात्र इस बीच क्‍या करता है--यह नहीं बताया गया। ऐसा लगता दे कि 
अज्षमश् कई खण्डों में था, जहों एक खण्ड से दूसरे सण्ड में पात्न जा-जा सकसे थे, 
पर एक रझण्ड का पान्न दूसरे सण्ड के पात्र को देख नहीं सकता था ! 

पारिजातहरण किरतनिया कोटि की छोक्नाठ्य परम्परा के अन्तर्गत आता 
है ।* इस कोटि का विकास बड़ाल की यात्रा और गस्भीरा, महाराष्ट्र की ठलिता, 
'मधुरा का राज और रामलीछा और शुजरात की भवाई नामक छोकामिनय में मिलता 
है। यह नागरक रूपझामिनय से भिन्न रहा है। इसमें रृत्य और गीत वी प्रधानता 
रही है। यह परम्परा मध्यथुग में विशेष रूप से आमीण जनता के अमुरक्षन भीर 
अक्तिप्रवगता के लिए उपयोगी रही है। ३ 

पारिजातहरण संस्कृत का विशेष प्रिय आख्यान रहा है । अनेक महाकाब्यों और 
कार्यों में इस आश्यान को कस्टस्मक रूप दिया गया है। शिवदृत्त ने अठारहवों राती 
में एक अन्य किरतनिया नाटक पारिजातहरण की रचना की । 








$. कुछ अन्य फ्िरतनिया नाटफ दैं--विद्यापति का गोरक्षविजय, गोपिन्द का 
नलचरित नाटक ( १६३९ ई० ), रामदास झा की आनन्दविंजय नाटिका ( सतरहर्बी 
शाती ), देवानन्दु वा उपाहरण सतरद्दर्दी शती दा उत्तराधे, रमापति उपाध्याय का 
'रक्मिणीहरण, छाख कवि का गौरीस्वयंवर छठारद्द्थी शती, नम्दीपति की धीड्ृप्ण- 
केडिमाला, गोकुछामन्द का सानचरित गाठक, शियदत्त का गौरीस्वयंवर, श्रीकास्त 
रणऊ का झद्दना तथा श्रीकृष्णजन्मरहस्य ( उम्नीसवीं दाती )। कान्द्वारामदास का 
शंरीरबयंदर (१५७२ ई०) भानुनाय ज्ञा का प्रभावती द्रण (१८६० ई०) इर्षनाथ झा 
का राधाकृष्णमिद्न (१८४७ ई०) इत्यादि | 


अध्याय ४० 
- मोमविक्रम-यायोग 


भीसविक्रम-ब्यायोग के रचविता मोतादित्य ने इस ग्रन्थ का अगयन संबत्‌ 
१३८७, ई० सन्‌ १३२८ में क्रिया।' इनके पिता भीम और गुरु दरिद्धर थे । कवि 
सम्मवसः गुज़रानों थे और इनके गुर शंखपराभव के छेपफ दरिद्वर दो सकते हैं । 


कथानक 
भीससेन, कृष और क्षजुन ज्रासन्ध वा वध करने के लिए गिरिमज में जा 
पहुँचे । भीम जरासन्ध को सारेगा--यद्ट सन्देश नारद ने प्रसारित कर दिया था ।* 
लरासन्ध ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि फोई शप्ु जरासन्ध की नगरी सें प्रशेश 
ही नहीं कर सकता था | यहां मशराह्मगों का बहुमान था | भीमसेन भ्षाचार्य चम्दशेसर 
बने, उनके हिप्य कृष्ण दक्रपर स्रातक जौर श्षजजुन धवल स्रातऊ । इस बेपपरिवर्त 
में वे अज्ञात होकर नगरी में जा पहुँचे 
सूर्योदय के पहले ही गौतम-आश्रम के सलन्निकट सिद्देश्व की आराधना करने के 
लिए कृष्ण और अर्जुन चले गये। भ्षक्केले भीम ने बहों स्सी राजकुमार की आर्तवाणी 
सुनी ऊ्रि में शरीर का अन्त करूँगा-- 
चिरमकारि मया मुनिवत्तपः श्रुतिजपश्थ समाधिममुख़ता | 
हुतमनन्तह॒विस्तव तुष्टये न हि महेश मनागपि तत्फलम्‌ ॥ २२ 
भीम ने निर्णय लिया कि इसका प्राण तो बचाऊँया ही ! कृष्ण और अर्जुन अन्य 
राजाओं को बचाने के दिए जरासन्ध के पीछे पडें । जब वह पुरुष कमर क्सफर 
अश्नि में कूदने को ही था तभी उसकी माता और बहू आई । उस पुरुष ने अपनी 
माता से कष्ा कि मैंने जरासन्ध के द्वारा पडड़े हुए अपने पिता और भाई को छुड्ाने 
के लिए बहुत तप र्या। कल सवेरे वो सभी पकड़े हुए राजाओं द्वा स्लिव के 
परितोष के लिए होम दह्ोगा। उस पुरुषवीर ने साता से बहा ऊि क्षाप तो घर 
जायें और तीसरे पुत्र की रक्षा करें । माना का उत्तर रोते हुए था। 





नि रु 
१. इसका प्रकाशन गायकवाड ओरियण्टछ सीरौज़ १७५३ मे हुआ है। 
२, इसमें कृष्ण ने कट्टा ह-- 

अर जरासन्धव्ध विधिस्मुर्निवारितों व्योमगिरेखरस्थ । 

नाय॑ स्वया कृष्ण निषूद्नीयो सीमस्य भागोव्यमितति स्फुटोक्स्या ॥ १७ 


इ्द्वर है सध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


कि तनयोडपि करिष्यति विधवायाः सन्नदुःखश्नतायाः | 

तब तातस्य कुमरणमशुत्वा श्रथम॑ म्रियेडहम्‌ ॥ रफ 
चधू ने फह्ा कि सबसे पहले तो मैं मरूँगी। किसके लिए जीना है ? में पहले 
मरूंगा--इस वात को लेकर कलह हुआ । 


भीस उनके निकट जा पहुँचे। उनहो उन सर्वो ने पहले सो 'जरासन्ध पहुँचा! 
शीघ्र ही दीक पहचान करके उनसे सबने प्रार्थाा की कि हम सबको वचाइये [* 
उस पुदुपवीर ने उन्हें ठीक पहचाना क्लि यह घाहण है और उनसे बोले कि म्राक्षण 
देवता, हमछोगों के साथ दुःखी न हों । चले ज्ञायें । भीम ने कहा कि छुग्हारी तपस्या 
से प्रसन्ष होकर प्रकट हुआ मैं विप्रर्पी भीम ( शिव ) हूँ । आज केवल तुम्हारे 
बाप का ही नहीं, सभी राजाओं का मोक्त होगा। सुम छोग यहां से खिसको | वे 
चलते बने ॥ तब तक कृष्णार्जुन आ गये ! 

जरासन्ध नगरी की रक्त स्वयं जरा करती थी। उसझा अपदरण करने के 
लिए कृष्णादेश से भीम ने घटोत्कच को ध्यान करके उपस्थित कराया और उसे 
आदेश दिया-- 


बत्स सम्प्रत्यस्माभिर्गिरित्रजपुरं प्रविश्य छद्मना मागधो हन्तव्यः | तदिमा 
हुगेरक्षणकरी जरामुपायेन सपरिजयां पर्बतान्तरं प्रापय | 
घटोछफच ने कट्ठा कि ऐसे छोटे-मोटे काम मेरे लिए छोड़ं--- 


त्यमिह मयि सति क्लेशमाप्ोषि कस्मात्‌॥ ३१ 
ऊरा दूर हुई। फिर दुर्गभझ्ग के लिए चैरयकर्िरि-शिखर की गिराया गया। वर्ड से 
जरासस्थ की भगरी का दृश्य समक्ष था। अस्त मैं ये राजाक्ृण में पहुँचे । बहोँ ये 
हो रहा था-- 


पते व्याकृतवेदबाक्यनिपुणा मीमांसकानां वरा 
अक्षास्मेकबिदः श्रुतोपनिषदश्धतेड््रविद्याधिदः । 
एते कर्कशतर्कबादकुशलाशते पुशणार्गला 
यब्यानश्व पुर; प्रनर्पिनसुसश्रेण्यो बरेण्यीजसः ॥ ४९ 
थे बहा पहुंचे जद्दों जरासन्ध धाहा्ों की पृजा कर रद्दा था। उसने गौतम मासक 
आचार्य से पूछा कि राजमेध में क्‍यों विरुम्य दे ? गौतस ने कद्दा कि अभी फष्यिज परे 
नहीं हुए । तभी जरासन्ध ने देपा कि तीम नये धराह्मग राजशेसरादि यहाँ यप्तेमात 
हूं। उसने उनझो प्रणाम किया। समी आसन पर चेढें। जरासस्ध ने उनरा 
अभिननन्‍्दन करते हुए छद्दा-- 


६, मागानन्द में इसी क्‍प्रझार रचकू शो मचक समझा गया 5.8] 


भीमविकम-व्यायोग ३६६ 


अद्यान्ययों मे विमलो5खिलोडपि पूतस्तथाहं प्रशुकल्मपो5पि |. 

थदागमन्मे भवने मुनीन्‍्द्रा हता मदेशस्य मख्े श्षितीन्द्रा:॥ ४६ 
राजशेवर ने अपना कौर अपने साथियों का टीफ परिचय दिया। तथ तो जरासन्ध 
ने रृष्ण को दोट छगाई-- 


शतशो विजितो5सि संयुगे सद्द पुत्रे: सद्द सीरपाणिना । 

प्रविद्ाय पुरी पलायितः परिलीनो5सि पयस्सु यारिघेः ॥ ६० 
उसने युद्ध की सजा की और अपने पुत्र सदृदेंय का पट्टाभिपेक करा दिया । फ्ृप्ण 
ने कद्दा-- 


बिमुग्न नृपतीन्‌ रुद्धान्‌ सम्मानय युधिप्ठिरम्‌ | 
मागधाः कुरवश्त्र सनन्‍्दन्तु सुदरदों यथा॥ ६२ 
जरासन्ध के न मानने पर झृष्ण ने कटष्टा ऊ्रि ध_ममें से झिसी पुझ को युद्ध के दिपु 
बरण करो | जरासस्ध ने कट्दा-- 
ल॑ पुरेय विजितोइसि वाक़पटः फाल्गुनो5पि किल फर्गु युद्धऊुतू । 
संयुगेुप भुजबीयंशालिनं_ भीमसेनमहमुद्धतं. थ्रणे॥ ६४ 
देवता इस युद्ध फो देसने के लिए था पहुँचे पे । 
जरासन्ध और भीम पूर्णरुप से सम्रद्ध ्वोकर स्वस्थ्ययन आदि के थीच समरभूमि 
की और छट्नने के छिएु चढते यने। रफष्रमगश्न पर द्वी किसी ऊँचे स्थान से भषर्शुन 
और क्ृष्ण युद्ध देखने छगे। उन्हें युद्ध में जाऊर्पण, विकर्पण, व्रिधूनन, निपातन, 
उरचेपण, क्षधःपतन, विधर्षण आदि की प्रक्रियायें देखने को मिलती, जिनका बर्णन 
उन्दंनि स्िया | अर्जुन ने देखा-- 
पार्थपादपबिनाहतो ददि श्रोद्विखुधिरवक्त्रकन्दरः। 
मागधो गिरिरसी पतत्यधोत्तिछ्ठति प्रहरति प्रवत्णति | ७७ 
भीम ने जगासन्ध को पछाड़ा और मार दारा। फिर ये रप्रमश्व पर साये। वहाँ 
विश्राम न करके थे राजाओं को मुक्त करने जा पहुँचे। भीम को सहदेव की भगिनी 
पत्नी रुप में भाप्त हुई । 


समीक्षा 

कवि ने सर्जन से प्र्न घुछवाया दि कि यद्द जरासन्ध ढौन दे, केसे उत्पन्न हुआ 
द जादि। यह अ्श्न टीऊ नहीं। पुर तो अर्जुन जरासम्ध को उसकी नगरी के पास 
पहुँचने लक जानता नहीं हो--यह विश्वसनीय नहीं दे और दूसरे रह्मख पर इसका 
उत्तर ज्ञो सूच्य कोटि का दै नाटफ्रीय दृष्टि से समीचीन नहीं दे । इसे कद्दना द्वी था 
तो नेपध्य से कद्दना चाद्विपु था । 


३६४ सध्यकालीज़, संस्क्त-नाटक 


भीमविक्रम में पुरुष की एकोक्ति समीचीने है । जन्यत्र शिग्य' बने हुए कृष्ण 
अपने गुरु भीम को जाचार्य राजशेखर कहते हैं | गुरु को माम लेहर छुछाना समुदाचार 
के विपरीत है। ३ 

इस व्यायोग में भावात्मक उत्थान-पतन का प्रदर्शन मिलता है । जब जरासन्ध 
अपने यज्ञ की पूर्णाहुति की कल्पना कर रहा था, तभी उसकी पूर्णाहुति हो गई। 

इस बव्यायोग के अभिनय को अन्यथा सी मनोरक्षक् चनाया गया है। युद्ध 
के पूर्व नेपथ्य में मझलगीत-ध्वनि और नान्दीवाद्य का जायोजन प्रस्तुत है। नेपथ्य 
के पात्रों से बातचीत भी इस व्यायोग की एक ऐसी पद्धति है, जो अम्यत्र विरलन्ली 
डी दै। 


क८ पे: #. हे च। 2 5 ्ज5े 


अध्याय ४१ 
कुवलयावली 


कुबलूयावली नाटिका के रचयिता राजा शिंग (सिंह) भूपाल का प्रादुर्भाव चौद॒हवीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ | उनके द्वारा रचित अन्थों में रसार्णबसुधाऊर सुप्रसिद्धू 
है । कवि ने इसकी पुष्पिका में छिखा ह-- 


पूर्णय॑ शिन्नभूपेन कवितामघुजल्पितः। 
रसत्रपत्जालिका नाम नाटिका रसपेटिका ॥ 


इसमें कुबछयावद्मे का अपर नाम रब्रपन्नालिका मिल्ता है। यह नाम उसी 
पदूति पर है, जिस पर भास का अतिमानाटरु और सुभट का छायानाटक नाम 
मिलते हैं। कवि ने इस नाटिफा में 'रत्पत्नालिका? की देसी ही चम्रकारपूर्ण भभिनव 
योजना की है, जैसी उपर्युक्त रूपों में दशरथ की प्रतिमा और सीता की छाया की 
महत््वपर्ण अभिनव योजना है ॥ कुचछूयावली की उर्कृष्टता का भाव छेयर ने सूत्रधार 
के शब्दों में स्वयं प्रसट किया है-- 
अखण्डपरमानन्दयस्तुचमत्कारिणी 'कुबलयावली” नाम नाटिका० । 
इसका प्रधम अभिनय प्रसन्नगोमलछदेव की वसन्‍्तयात्रा-महोत्सव के अवसर पर हुआ 
धा। कुब॒ठ्यावली में कृण्य वा कुबल्यावछी से विवाह करने की कल्दित कथा है। 
भूमि ने स्वयं छुवरयावली नामक कन्या का रूप धारण किया और नारद ने उसे 
स्यास रूप में रक्मिगी के पास रख दिया । नारद की दी हुई मुद्रा के प्रभाव से बह 
खियों को तो स्त्री ग्रतीत होती थी ढिन्‍्तु पुरुषों की दृष्टि में घद्द रल की धनी पुतली 
लापती थी ) एक दिन वह अप्रभी सखी चन्द्रलेगा के स्राथ राजोयान में गई, जहाँ 
सन्ध्या के समय उसे छाछयवन वो परास्त करके छोटेहुए कृष्ण का दर्शन हुआ । 
पहले कृष्ण ने देगा की एड पुनछी से चन्द्रलेखा बातें कर रही है। उन्हें आश्वर्य 
हुआ । तभी क्रीडा दरते समय उसरी अंगूठी गिर गई और हृष्ण मे उसके नारी 
न्दर्य से अपने वो पीडित पाया । उसी समय घुलाये जाने पर ये दोनों कन्यायें 
चली गई । इधर छूप्ण को बह अंगूटी मिली, जिस पर उस्फी्ण लेप पढ़कर कृष्ण को 
उसऊा रद्दस्य क्षात हुआ । कुवल्यावर्ती अंगूठी को हूंढ़ते हुए बद्दों फिर आई । कृष्ण 
ने अंगूठी तो दी, पर. उनसा प्रेम थदा । उन्देंनि उसे कंगूटी स्वयं पहनाई 


३६६ मध्यकालीन संस्कृत-नांदक 


सप्यभामा ने इस रहस्यपूर्ण कृष्ण के प्रेम को रुक्मिणी से बताया और उसे 
रुक्मिणी ने अपने प्रासाद में बन्द कर दिया। तभी कोई दानव उसे छुरा छे गया। 
कृष्ण ने उसे दानव से मुक्त किया। इसी वीच मारद आये और उन्हंनि रुविंमणी को 
कुबछयावली का रहस्य बताया। रुक्मिणी ने उसे कृष्ण को पत्नी बनाने के लिए 
उपहार रूप में समर्पित कर दिया। 


कुबलयावली के संवादों शब्दालझ्कारों की चारुता निष्पक्ष है। यथा, चम्द्रेखा 
कहती है-- 
परागो निर्मतो नयनात्‌ | रागः खलु बलवान संक्रान्त इदानीमपि रमते | 
कुचछयावल्ली में कतिपय स्थलों पर कर्पूरमंजरी की पद्धति पर गीत-सम्मार रमशीय 
है। यथा, 
इतो भ्रगीगीत॑ बिहरणमितो मन्दमरुता' 
मितो बल्लीलास्यं परिचितिरितः पुष्परजसाम्‌ | 
अतो भूतं दृनेरितरकरणहन्त रसना 
पुनस्तस्या विम्बाधरमघु बिना शुप्यति मम ॥ ३-६ 


सलीले धम्मिल्ले दरदलितकल्हारकलिकां 
कपोले सोत्कम्पं॑ सुगमदमयी पत्रलतिफाम्‌ | 
कुचाभोगे कुबंनू ललितमकरोीं कुंकुम मर्यी 
कंदानुक्रीडयं॑ चकिनहरिणी चंचलदुशा ॥ ४५३ 
प्रच्छछ्त रह कर किसी की यातें सुनने के नाटहीय उस्कर्ष की चर्चो इस नादिदा 
में मिझती दै-- 
अन्तर्ददितों निगदितानि मनोरमायाः 
आण्वस्‌ मुहतंमपि भद्र निवेदनानि। 
प्रायेण नन्‍्दति यथा न तथा झृतात्मा 
चणान्‌ सहस्लमपि फेबलमेलनेन ॥ ३-१० 
आफर्षितानि नमु फर्णरसायनानि 
संख्या: पुरो निगद्दितान्यतिवत्सलायाः | 
एतानि तालि बचनानि मनोरमाया 
भाषालुयन्धपिशुनान्यपर्कंतयानि.. ॥ केईरे 
ए्दी-शर्दी पूक्तियों के द्वारा परिद्दास की योजना की गई दे । यथा, 
“उष्णमुष्णेन शाम्यनिः इसि भुंः सन्‍्तापेन सय सस्यापः शास्यति | 
अप्रशतुतमर्भपा के द्वारा खकियों बी प्रभविष्युता संदर्दित की गई है। पा, 


छुब॒लयावली ३६७ 
कस्तूरिकाया नाशेडपि नाभिचर्म न मुंचसि | 
ऐसे बक्तब्यों की व्यज्षना जनूटी होती है । 


विदूपक का बानर द्वोना प्राचीन नाटफों की सरणि पर भूपाल को भी अभिम्त 
है। नायिका विदूषफ के विषय में कहती दै-- 


मानुष्या भणति बानरो वाचा | 
इस नाटठिका पर रत्नावछी और विक्रमोर्चशीय की पद-पद्‌ पर छाप पढ़ी है। 


उन्मत्तराघव - श६६ 
अन्यत्र भी--प्रेमविशेषो हि प्रियजने प्रथम प्रमादमेव चिन्तयति | 
इसमें 'प' की अनुबृत्ति है। इन दोनों में अनुप्रास की वनवासिका बृत्ति हैः 
उनन्‍्मत्तराधव में सीता के वियोग में राम की यक्तियों उन्मत्तोक्तिद्लाया का 
उत्तम उदाहरण हैं ।* इनमें गीतितर्व निर्भर है | 





4. सररवतीकणष्टामरण २.२५७ 
३. उन्मक्तोक्ि--धाया दे क्षममझ्षमाया उन्मत्तोगेरनुकृति सन्मक्तोक्तिस्ठाया 
सरस्वतीकण्डामरण २.७९ 


अध्याय ४रे 
चन्द्रकला 


चार अई्यों की चस््॒कला-नाटिंका के रचयिता कलिड्रवासी महापात्र विश्वनाथ 
अपनी प्रस्यात रचना साहित्यदुर्पण के द्वारा सुविदित हैं। वे कल्क्वराज के 
सान्धिविप्नहिक थे । इन्होंने इस नाटिका की पस्तावना में अपना परिचय दिया है। 
जिसके अनुसार उनके पिता महापण्डित चअम्द्रशेखर चौद॒ह भाषाओं के विद्वान थे । 
विश्वनाथ परम वैष्णव थे, उन्हेंनि अपने पण्डित-प्रकाण्ड पिता से साहित्यशाख का 
अध्ययन किया था, स्वयं नाव्यवेद के आचाये थे, रसिकों का समाज उनके सौहाद 
का रसपान करता था, वे गजपति थे, महाराज के सान्धिविग्रहिक थे और कविराज 
थे। विश्वनाथ की अन्य उपाधियाँ कविसृक्तिर्ाकर, संगीतविद्या-विद्याधर, विविध- 
विद्याण॑व-कर्णघार कछाविद्या-माठती-मछुकर आदि हैं। उनका पण्डित्य आनुर्वेशिक 
था। उनके पूर्वजों में नारायण्दास, उद्चासदास, चन्द्ररोसर आदि श्रेष्ठ पष्डित 
राजपूजित थे ।* 
विश्वनाथ ने कनेक अरन्थों का प्रणयन किया, जिनके नाममात्र या उद्धरग उनकी 
ब्राप्त रचना साहिस्य-दर्पण में मिलते ह। चन्द्रका के अतिरिक्त उन्होंने प्रभावती- 
परिणय नामक एक क्षन्‍्य नाटिका की रचना की थी। प्राकृत सें उन्होंने कुबलयाश्व- 
चरित नामऊ काव्य छिखा था। उन्होंने प्रशस्तिरत्ञावडी में अपनी सोलह आपाओं 
की चैंदुपी का परिचय दिया है। संस्कृत में उन्होंने राघव-विछास महाकाब्य और 
कंसवध काध्य की रचना की । इनके पश्चात्‌ साहित्य-दर्पषण लिखा, बर्योकि दर्पण में 
इन ग्रन्थों की छाया प्रति्छुरित है ॥ साहित्यद्पण के पश्चात्‌ उन्होंने काब्यप्रकाश-दर्पण 
जामक टीका छिखी, जो प्राष्य है। विश्वनाथ ने अपने नरसिंहविजय महाकाब्य में 
राजा नरसिंह फी ,विजरयों का वर्णन किया होगा । कवि ने इनके अतिरिक्त जिन 
कृतियों को निर्मित किया, उनके नाम अमी ज्ञात नहीं दें । 
चन्द्रकका नाटिका की रचना चऔददवयीं शताब्दी के अम्तिम चरण में हुई । कविवर 
विश्वनाथ की प्रतिमा फा विछास चौद॒हवीं और पन्द्र हवीं शतियों के सन्धियुग मं 
हुआ था । ; 





4. चन्द्रशेपर विश्वनाथ कवि के पिता थे। इन्होंने पुष्पमाछा नाटिका का 
प्रणयन किया था इनका भापाणणंव ग्रन्थ अनेक मापाओं का ष्याकरण रहां होगा । 
उच्छासदास के पुझ घुच्र चण्दीदास हुए, जिन्देंने काम्यप्रकाश की दीपिका टीका छिखी। 


चन्द्रकत्ा ३७१ 


चद्बकला में कवि ने चन्द्रंकछा नामक नायिका की नायक महाराज चित्ररथदेव 
के साथ प्रणय-क्रीडा का वर्णन करते हुए उन दोनों के विवाह की उद्धावना की है। 


महाराज चित्ररथ के अमात्य सुबुद्धि के पास सेनापति विक्रमाभरण ने कर्णाट- 
विजय-प्रयाण में मिली हुई सुलक्षणा कन्या भेज दी थी, जिसके विपय में भविष्यवाणी 
हुई थी कि इस कन्या के पति को रुच्मी स्वयं बर देगी । सुडद्धि ने चित्ररथ से उसके 
विवाह की योजना कार्यान्वित करने के लिए उसे महारानी के पास अपने घंश सें 
उत्पन्न बताकर पालन-पोषण के लिए दे दिया। रानी ने उसे अपनी सखी बना लिया। 
चह उसके सौन्दर्य का प्रभाव जानती थी कि रसज्ञ राजा उसकी सखी पर आसक्त हो 
जायेगा । बह उसे छिपा कर रखती थी किन्तु एकबार राजा ने उसे देख ही लिया 
और चन्द्कला ने भी राजा को देखा । दोनों प्रणयपाश में आवद्ध होकर पूव॑राग की 
विरहव्यथा में सन्‍्तप्त होकर एक दूसरे से मिलने का उपक्रम करते थे, यद्यपि 
महारानी वाधायें उपस्थित करती रही । प्रथम चार प्रेमपीडित राजा जब विदूषक के 
साथ था तो चन्द्रऊूछा पूर्वयोजना के अनुसार खुनन्दना नामक सखी के साथ 
चहों क्षा गई। राजा लता से प्रच्छुज्ञ होकर नायिका की रहस्य-बृत्ति देखने छगे। 
पुष्पावचय करती हुई नाग्रिका नायक के पास जा पहुँची । सखी के कहने पर घह 
पल्चनचयन-क्रीडा से राजा का अनुरक्षन करती है. और अन्त में उन्हें राजा को देती 
है। थह सारा खे महारानी की सेविका रतिकछा देख रही थी। रतिकला ने राजा 
को रानी के पास भेजवाया । 
विदूषक की योजना के अनुसार चन्द्रकका नायक से मिलने के लिए केलिवन में 
प्रतीक्षा कर रही थी । इधर नायक को महारानी ने अपने उत्सव में उसी समय 
छगाना चाहा जब उसे चन्द्रकखा से केलिषन में मिलना था। रानी केलिवन में 
पहुँची । राजा को भय था कि वहाँ मेरी प्रतीक्षा में पड़ी चस्द्रकछा को महारानी देख 
न ले | फिर भी अन्त में वह महारानी के कार्यक्रम “चन्द्रमा का कुमदिनी से विवाह! 
के लिए चल पड़ा | तभी विदूषक् की योजनानुसार “कोई व्यक्ति तरच्ष ( लकद्वग्घा ) 
बनऊर सबको ढराता हुआ वहों जाया है--यह घोषणा सुनाई पढ़ी । 


राजा ने रानी से कद्दा कि जाप तो अन्तःपुर में जायें । में लकड्वग्घे को मारकर 
आता हूँ। रानी भी इस शिफार में राजा के साथ रहना चाहती थी । राजा ने कहा 
कि लव तो सें आपका मुँह ही देखता रह जाऊँगा। लकड़बग्पे को कैसे मारूँगा 
रानी लौट गई । राजा छकड़वग्घा सारने चले । छकझड़्बग्घा का इुछ दूर तक पीछा 
राजा ने फिया । फिर ल्कड़बस्धे ने कहा कि मैं रसाल्क ( विदूषऊ ) हूँ, रूकइवग्घा 
नहीं। दोनों उन्द्रकरा से मिलने चछे। वे छिपकर उसकी प्रवृत्तियाँ देखने छूगे॥ 
चन्द्रशणा चन्द्र की किरणों से सन्तप्त होकर अचेत हो गई | राजा ने उसका द्वाथ 
चकढ़ कर उसे उठाया । तभी उसे समाचार मिला कि ल्फड्वग्घे को मारने पर 


श्डर मध्यकालीन सस्कृत-नग्-क 


रानी उन्हें बधाई देने के लिए पहुँच रही हैं। चन्द्रकछा भाग गई । उसकी अंगूठी 
एिर पढ़ी थी । उसे विदूषक ने छे छिया। 
इधर आती हुई मद्दारानी के साथ उनकी चेटी रतिकला ने उन्हें दिखाया फि 
ये पदचिह्न किसी सुलूकणा के हैं, जिससे सम्भवतः राजा का प्रेम चल रद्दा है। रानी 
झोली थी । उसने कहा--यह नहीं हो सकता। रानी में राजा को अघे दिया। 
विदूपक ने कहा--मुझे पारितोपिक दें । रानी ने अपना हार दे दिया । विदूषऊ ने 
अपना सौन्दर्य बढ़ाने के लिए उसी समय चन्द्रज़्छा की अंगूठी पहन छी । रतिझुला ने 
रानी से कहा क्रि यह किसडी अंनूठी दे । रानी का माथा उनका १ उसने जान लिया 
कि चस्तुतः दाल में कुछ काछा दै। रानी पहों से जाने छगी, कर्योकि उसे सन्देह न 
रहा कि चन्द्रकछा और चन्द्रिका का समझ्षसित आनन्द राजा को वहाँ प्राप्त हुआ है 
राजा प्रमद्वन में चन्य बच्चों और पशु-पत्ियों से अपनी प्रियतमा वा दत्त एछता 
है। चह उन्मत्तन्सा दै। तभी पिदूषक उसकी सहायता के लिए पहुँचा । उसने 
घताया कि चन्द्रकछा सुनन्‍्दा के साथ मणिमण्डप में आपकी प्रतीक्षा कर रही हे 
तसी उधर से महारानी भी आ निकली । उसरे साथ रतिझछा थी। राजा ने 
विदूषक को अपना कंकण पारितोषिक रूप में दिया। इधर चम्द्रकछा प्रतीक्षा 
करते-करते व्याकुछ होकर श्लास्मदस्या करना चाहती है। रानी छिप कर राजा की 
रहस्यमय प्रणयव्यापार देख रही है। राजा चन्द्रका से मिला तो उसका जीवन 
अखसतमय हो गया । रानी ने सुननन्‍्दा को चन्द्रकला के लिए उपदेश देते सुना-- 
'कुरुप्य तावदू भर्दृवचनम? । * 5 है 
रानी ने कद्दा कि--यद् सुनन्‍्दा तो 'कालसपः किल नीलमणिमालारूपण 
कण्ठे बसति ॥ 
राजा ने चन्द्रझछा से कहा कि---अब तो कहाँ की मेरी मददारानी ! तुर्दीं मेरा 
आग हो ।! रानी ने रतिकछा से कट्टा कि मुझे यद्ट भी सुनना यदा था। इधर 
विदूषा ने कष्ट डाछा कि अन्तखुर की सभी ख्त्रियों चन्द्रकल्म की आश्ञाझारिणी दें । 
सभी मद्दाशानी झपदकर पिदृषरू के सामने धआग गई और बोली--अद्दमप्येतस्या 
आज्ञाकारिणी! | महारानी ने सब॒को बस्दी घनयाया । सुनन्‍्दा, विदूपषक, चन्द्रवरठा 
सभी पकड़ लिये गये पघुलिसि थी रतिकछा । फ 
4 मद्दारानी के पिता पाष्टयदेश के राजा थे। उन्होंने शपनी वन्‍या या पता झगाने 
क दिए दो चल्दियों वो भेजा । पस्दियों से श्ञास हुआ हिं पन-पिदार करने हुए यह 
कम्पा अपनी सददेछियों से ब्रिणुप गई और दायरों # दाथज्ञा परी, जो उसे 
विस्प्ययासिनी देथी को परिद चढ़ाने ह्टी जा रह थे, सब उसे झआआप के सेमापति 
विक्रमाभरण के छमुचर झपते पराक्रम से हुबावर धपने क्यामी को दे दिया धर 
विक्रमाक ने उसे शमारप सुषुद्धि ऐो दिया । आगे की बाग बहाने के लिए सुपदि 
चुल्ाये पे और उन्होंने बताया हि यद पद्दी चख्दव छा दे) गाराल अस्यरणा सुक्त 


- चन्द्रकत्ञा ७३ 


हुई और राजा के साथ रानी ने उसका विवाह करा दिया। राजरूपमी ने प्रकट 
होकर उन्हें अभीष्ट चर दिया। 


चअन्द्रकका का कथानऊ मालविकाशिमित्र, विक्रमोर्चशीय, रल्लावली, प्रियदर्शिका 
आदि अनेक रुपकों की धारा में बहते हुए पर्याप्त सुरूपित है। कथानक में कवि की 
अपनी मौछिक योजना कदाचित्‌ कुछ भी नहीं है, किन्तु इसके सभी अंगों का 
विश्यास सम्यक्तया सामुपातिक होने से रमणीयतम है । 


नाठिक्ा खद्गारित होती है। इसमें प्रस्तावना में ही शंगार की भूमिका उद्दीपन 
विसाव वासन्तिक सम्भार के रूप में भ्रस्तुत दै-- 


लताकुझ्नं गुझ्नन्‌ मदबदलिपुल्ल चपलयन्‌ 
ट समालिगन्नल्ं.. द्ुततरमनड्.. प्रबलयन्‌ | 
महन्मन्द मनन्‍्दं दलित्तमरविन्दं तरलयन्‌ 
रजोबृन्दं बिन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि दिशि ॥ १.३ 
शद्वार के लिए भालम्बन और उद्दीपन विभारषों के लिए नीचे रिखा पद्य है-- 
अमुअन्तो दि णि अन्त ऊुन्दलदं सुइरउबहुत्तं | 
चुम्बद रसालबल्लीं अहिणअमहुगन्धिअं भमरो ॥ १.४ 
श्रद्धार का जाठम्बन चन्द्रकला की चर्चा है-- 


सा इंष्टिन वनीरनीरजमयी वृष्टिस्तदप्यानन 
हेलामोहनमन्त्रयन्त्रननिताऋृष्टिजगथेतसः । 

सा भूवल्लिग्नड्शाब्बधन॒ुपो यप्टिस्तथा स्यास्तनु- 
लोबण्याम्रृतपूरपूरणमयी र्ृष्टिः परा वेघसः ॥ १.७ 

तारुण्यस्य विलासः समधिकलावण्यसम्पदों हासः | 

धरणिवलस्याभरणं युवज्ममनसो बशीकरणम्‌॥ १.६ 


शद्वार का उद्दीपन है लन्‍्धसार-- 


आलोकाय भवन्ति न ब्रततयों नेता न भूमीरुददो 
नाकाशं न बसुन्धरा न दरितो नाक्षाणि नान्नानि वा । 
रुदुध्वानिन कुतश्रिदेत्य ज़गतीं कस्मादकस्मादहो 
सब क्यापि निरनन्‍्तरेण तमसा संबत्य नीत॑ं बलात्‌ ॥ ३.१४ 
भार्चो का उस्थान-पतन का क्रम छनेझुशा अत्यन्त तीध्र गति से आपतित हुआ 
£है। राजा को ज़ब खपपनी प्गयिनी का सद़्मन्सुस मिलने को होता है तभी 
चन्द्रस्ला उससे वल्यत्‌ दूर धो ज्ञाती है | तृतोय अ्रह्ष के अन्त में यह स्थिति जरयन्त 
उस्कट है। 


३७४ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


विश्वनाथ ने प्राचीन नागरकों की मनोवैज्ञानिक नीति का निदर्शन करते हुए 
कहा है-- 
चिरादधिगत॑ बस्तु रम्यसप्यवधारयत्‌ ।* 
पुरः प्रतिनव॑ बीक्ष्य मनस्तदनु धावति ॥ २.४ 
ख्री-विषयक्र मनो विज्ञान है--- 
ग्रहो नाम दुरपनोदः प्रायशः स्त्रीणाम्‌ । 
अन्योक्ति द्वारा ब्यक्षना का अनुत्तम उदाहरण है-- 
आसादयति न यावन्माधवि भवतीमिहेब पुनः | 
निबतिमेति ने चेतः चित्ररथक्म्मापतेस्तावत्‌ ॥ १:१६ 
इसमें साधवी के चहाने नाय्रिका को सान्त्वना दी गई है क्रि मैं तुम्हें श्राप्त करके ही 
अपनी विरह-पीडा से भुक्त हो सकूँगा । ह 
विश्वनाथ की श्यद्वारित कल्पनायें अनूठी हैं। यथा, 
सध्येन सध्य॑ तमुुमध्यमा मे पराजयं नीतबतीति रोपात्‌ | 
कण्ठीरबोडस्याः कुचझुम्भतुल्य॑ मत्तेमकुम्भद्वितयं मिनत्ति ॥ ३-१४ 
कहीं-कहीं विश्वनाथ की अजुप्रासिकता प्रेणोबद्ध और विधुल संगीत की निर्देशिका 
है। यथा, 
लताकुआ मुज्नन्‌ मदवदलिपुर्स् चपलयन्‌ 
समालिंगन्नई द्रुततरमन्नं.. प्रबलयन्‌ | 
मरुन्मन्दं मन्‍्द दुलितमरविन्दं तरलयन्‌ 
रजोथून्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि दिशि ॥ 
इसमें भाषा का ठुमकना चासन्तिक अनुराग के अनुकूल हे । 
इस नाठिका में खद्गार की मज्लल धारा एक असाधारण चमफार के कारण पार्का 
के हृदय पर अधिकार कर लेती है । 
हतीय अह्क में इस नाटिका में गीतितत््व सविशेष रफुरित हुआ दे) इसमें 
राजा का आस्मनिवेदन सुखरित द्वो उठा है। बह कामदेव से कहता दै-+ 
किं कन्द॒प मुख विधाय मधुपैः पढ्च॑ नवेः पह्चये- 
रेमिश्वृतशरे: करोपि जगतीं जेतुं प्रयास सुधा | 
निद्रातुं शयितु प्रयातुमथवा स्थातुं क्षमः को भवे- 
देकोडसी कलऊण्ठकण्ठकुद्रे जागर्ति चेतू पश्चमः | 





$ विश्वनाथ ने इसी थात को घुनः सृतीयाद्व में दुद्दराया है-- 
सुसण्भमराणों स्वमाव एपः, यत्‌ झिल नव मध्मेवानुधावन्ति 3 


चन्द्रकला श्ज्ट 


राजा को मठयानिल सन्तप्त कर रहा है । राजा उससे निवेदन करता है-- 


घीरसमीरण दक्षिण सरसिज्ञशीतल कि दहस्थेवमू | 
जाने चन्दनरैल हिजिहसंसगंदूपितस्त्वमपि॥ ३.१२ 
विश्वनाथ फी वेदर्भी रीति और सुधोध पद्शय्यामण्डिव भाषा सर्वथा नाठिका के 
योग्य है और उसके द्वारा सहज खज्ाररस को निम्लरिणी प्रवाहित हुई है । चन्दुकका 
नारिका में अनेक स्थर्कों पर पहले की नाटिकाओं के भावों का अनुहरण है। यथा, 
रलावली में विदूषकु महारानो के जाने से रसभज्ञ की आशंका करता है, चन्द्रकला में 
भी रसभझ्ः की आहंका विदूषऊक ने की है। रल्लावली में विदूषफ कहता है--भो+ 
एवं न्वि्द यद्यकालबातालिभूत्वा नायाति देवी वासवद॒त्ता | चन्द्रकला में उन्हीं 
स्थितियों में विदूषक कहता है--यदिदानीमतर्कितमेघमण्डलीव कुतो<प्यागत्य 
देवी अन्तराया न भवति । 
विश्वनाथ की नाव्यकल्य है, जिसके वल पर उन्हेंने एक ही रह्मश्व पर पा9्नों के 
सीस वर्गों के अलग-क्षछूण संवाद भस्तुत कर दिये हैं ! ( १ ) राजा और विदूषर, 
(२) महारानी और रतिरूछा तथा (३) सुनन्दा और चन्द्रकका सभी अपनी- 
अपनी वा्से दूसरे वर्ग के लिए अश्ाव्य विधि से कहते हैं । भ्रेष्षक को तीनों वर्गों से 
सीन प्रकार के भावों की अनुभूति होती है। रसभाव की अद्वितीय नि्शरिणी 
इस प्रसंग में प्रवाहित हुई है । 


अव्याय ४४ 
कमलिनी-राजहंस 


कमलछिनीराजहंस के रचयिता पूर्णसरस्वती अपनी वहुविध रचनाओं के ढिए 
अख्यात हैं ।* इनका प्रादुर्माव चौदहवीं शताब्दी में हुआ था ।* कमलिनीराजहंस का 
प्रथम अमिनय कोचीन में घृषपुरी ( त्रिचूर ) में स्थित शिव के मन्दिर में हुआ था, 
जिसे देखने के छिए राजा अपनी रानी के साथ उपग्थित थे ।* 


फकथानक 

इस नाटक में यथानाम पम्पोसर की कन्या नायिका कमलिनी और राजहंस 
लायक की प्रणयऋथा है। नायक का मित्र कलहंस एक दिन नायिका की सखी 
कुमुदिनी की यातें छतान्तरित होकर सुनता है कि जिस दिन से मेरी सखी क्मलिनी 
ने राणहंस को देखा है, उसी दिन से भदन-सन्ताप से पीड़ित होकर अन्यमनम्क 
हो गई है। यह फलहंस से मिली जौर उन दोनों ने परस्पर खूचित डिया हि 
नायिका और नायक परस्परासक्त हैं । नायिझा ने उसे बताया कि इधर एक बाधा 
था खड्ी हुई दे । विस्ध्यगिरि के नागराज ने मधुकरमाला से पस्पा को सन्देश भेजा 
है कि जाप अपनी फसलिनी फा विवाद्द सुयोग्य नागराज़ से कर दें। पम्पा ने उन्हें 
प्रयुक्त दिया कि यह तो राहुमुख में चन्द्रलेग्या का समर्पण होगा । मधुकरमालढा 
को तरझ्ावडी ने भगा दिया। फिर कुझुदिनी ने कछहंस को बताया कि नायक 
झौर भायिका का संयोग इस प्रकार हो । वर्दों से उदकर कलएंस गोदायरी तट के 
छतामण्डप में अपने मित्र से मिझा । भायिक्रा की प्रदृत्ति सुनकर नायक कठद्स के 
साथ उससे मिलने के लिए चल पढ़ा । 

कमलिनी और राजईंस विवाह के पश्चात्‌ विहार कर रदे हैं। तभी नागरान ने 
कम्रलिमी को पाने के छिप खाक्रमण कर दिया। पम्पा ने छपने मकरों को उसरा 
अध्याफमण यरने के लिए छगा दिया । अन्त में मागराज़ भाग गया। 





१. क्‍कमल्यिनीराज्हंस का प्रराशन ब्रियेन्द्रम से ॥$४७ ई० में दो सुका 
इसकी प्रति सिन्विया प्राच्य विधान्योघ-प्रतिष्टान, विश्मकीर्ति मन्दिश, उन में दे । 
२. पृर्णेसररयती का विस्तृत परिचय इस इतिट्दास झे प्रथम भाग ए० ४००८ 
४७१ में दिया जा चुका है । 
३. द्रष्टा जगपग्माटस्सूद्रपारों 
देस्या सम देशिझुचक्रदर्ती ॥ १.१३ 


कमलिनी-राजहंस - इ्७छठ 


उसी समय ब्द्मयलोक से कुल्गुरु पवनवेग द्वारा प्रेषित श्रतीहार राजहंस के पास 
जाया । उसने कहा कि आपक्रो ब्रह्मा ने शीघ्र बुलाया है। उन्हें कुछ आवश्यक विपर्यों 
पर आपके साथ मन्त्रगा करनी है । कछहंस के साथ राजहँंस मानस सरोचर जा 
पहुँचा । राजईस वहों राजकार्य में छय गया, पर-वह कमलिनी को भूछा नहीं । उसने 
उसे आश्वस्त करने के लिए कलदइंस को पम्पा भेजा | वहां आने पर उसे चर्षतु के द्वारा 
कमलिनी की दुर्देशा करने का समाचार मिला | वह तो मरने के लिए उद्यत हो 
गया + तभी मानसवेग नामक सेनापति ने उससे कट्दा दिए राजहँस ने आपको बुछाया 
दै। राजहंस कमलिनी की विपत्ति सुनकर विलाप कर रहा था। उसका बिलछाप 
विक्रमोर्चशीय में उर्चशी के वियोग में पुरूरवा के बिलाप के आदुर्श पर वर्णित है । 
कलहंस से वह पूछता है-- 
कुमुदिनीसहिता कछ नु ते सखी 
विहगराजविलोचनमाघुरी 
निगलितो5सि यया भ्रृशकोमले- 
५ निजगुणै: क्षणदाकरनिर्मलैः ॥ ३-४६ 
राजदँस और कलइंस जादि कमलिनी की रक्ता के लिए चल पड़े । 
इधर कमलिनी ने चेटी के द्वारा पसपा देवी को समाचार भेजा कि जछघर भर्टो ने 
कसा उत्पात कर रखा है। भगवती पम्पा उस समय ब्रद्मलोक गई थीं जैसा उसे 
भगवत्ती की परिचारिका त्तरद्ावल्ी से ज्ञात हुआ। कालमेघ और पुरोमारुत पुनः 
पद्रव करने के लिए पम्पा प्रदेश में भा पहुँच। उनकी योजना थी खगपरिषद्‌ 
का राजा मयूर द्वो । वे जानते थे कि राजहँस का प्रतिपालऊक शरत्समय मानससर जा 
पहुँचा है । जिसकी सद्वायता राजहँस पुनः प्राप्त करेया ) कालव्मेघ का कहना ह--- 
शरण किरणा भवन्तु भानोः 
शरदा साकमधीशितुः खगानाम्‌ | 
ननु जीवति वाहिनी घनानां 
नदराजोदकपण्यनंगमानामू ॥ ४-१२ 
मयूर के लिए अभिषेक सम्भार दे-- 
धारानीपः सुरभिरभितः संदता पुष्पलदमी: 
रक्ररम्भ:. प्रथुतरघटराम्ृत॑ सागरेभ्यः 
शब्दः पुण्यो ब्रिसरति दिशश्वातकानां द्विजानां 
पाथोधीतं दथति च पुरो भूशझ॒तः ख्ज्नपीठम्‌ ॥ ४-१८ 
भ्रद्कति ने उत्तम संविधान रचे-- 
किरन्ति स्व: पुष्पे: कक्ृमि ककुमि प्रीडकछुमा 
हरन्ति चमारेणुं मधुरसजलेबीलकुटजाः 


श्ष्प मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


उल्छूलुप्रध्वानं द्धति मधुपैवेडजुललताः 

कद्म्बेलेम्ब्यन्ते कुसुमकलिका दामनिकराः |] 9.२० 
कालमेघ की पत्नी सौदामिनी भी आ गई। मयूर के अभिषेक का समारस्भ प्रवर्तित 
हुआ ही था कि राजहंस को सेना कालमेघमण्डल का विनाश करने के लिए आा 
पहुँची । कालमेघ उनसे रूड़ने चछा। राजहंस की सेना में चक्रवाक, हंस, शुक, 
कलकण्ठ आदि पत्षियों के बन्द एथकू-पए्थक्‌ थे । कलहंस ने राजईंस से इसका बर्णन 
किया है-- 

बकशुकरंकश्ृड्रपिककोशिकसंकलितां 

चलकलविड्ठुकंकजलरंककलिड्डनकुलामू । 
चटुलपतत्रपत्रचयचि त्रितदिग्वदनां 
कलयितुमीहते क इब ते मह॒तीं प्रतनाम्‌॥ ४.१८ 

उस समय ब्रह्मा के द्वारा शरन्मुनि को जादेश दिया गया कि राजहंस का अभीष्ट 
सिद्ध करो--यह समाचार नाडीज॑घ ने अपने शिष्य भास बह्मचारी से भेजा । शरन्‍्मुनि 
ने कालमेघादि को दिवंगत करके कमलिनी को मुक्त क्विया । नाडीजंघ के आदेशा- 
नुसार राजहंस अपनी पत्नी कमलिनी से मिलने के लिए पम्पा की ओर चला, जद्दों 
उसफऊी पत्नी तप कर रही थी । सभी पम्पा की ओर चले। उनके द्वारा आलोचित 
सारत के विविध भागों का सनोहारी वर्णन है। अन्त में ये सभो पस्पा के पास 
आये जहों कमलिनी, कुमुदिनी आदि मिलीं। पम्पा ने सबका अभिनत्दुन किया। 
समस्त सेना और सेनापतियों के अनुझ्ठा लेकर चले जाने के पश्चात्‌ शरस्मुनि और 
नाडीज॑घ आये । नाढीजंघ के मुख से इस नाटक का रहस्थार्थ मराशित किया 
गया है-- 


कालमेघमहामोहे . शापश्रुत्या निवारिते । 
हथां कमलिनीं विद्यां दिष्टथा शिष्यो ममाप्तवान्‌ ॥ ४-४८ 
कमलिनी राजहंस ऐसा छायानाटक है, जिसमें पश-पत्तियों और छतादि के 
लिए मानप पात्र रफ़मश् पर अभिनय करते हैं । इसके फ्थागक का विस्यास पश्चन्तत्र 
की दौली पर हुआ है। 
पकृति के विविध रूपों को इस रूपक में मानवौकरण की रीति से मानवोचित 
झक्तियाँ जौर योग्यतायें प्रदान करके उनमें प्राकृतिक और मानयीय च्यापारों की 
सम असित प्रवृत्तियों निदर्शित की गई दें । राजइंस और कमलिनी मानव की भांति ही 
प्रणय-पीड्धित द्वोकर ध्यधित हैं । प्रस्तुत रचना का अमुल्ल उद्देश्य दे यर्षा और शरद में 
मकछृति का भावारमर निदर्शन । 
माव्यकाब्य के रूप में इस रचना को मछे समादर प्राप्त हो, डिन्‍्तु नाव्याभिनय 
की दृष्टि से यह यहुत धेयस्कर प्रयास नहीं कट्दा जा सकता । बाल्‍ूमेघ का प्रकरण 


कमलिनीराजहंस श्ष्& 


नाटक्रीय व्यापार की दृष्टि से कुछ रोचक वन पढ़ा है । काठमेघ की पत्नी सौदामिनी 
का अपने पति से मिलना और नागराज़ का आक्रमण--ये दो धटनाय रह्नमज् पर 
दृश्य हैं। इसमें राजहंस जौर करूहंस नपुंसक जैसे प्रतीत होते हैं। कमछिमी के 
विपत्तिग्रस्त द्वोने पर भी उनमें कुछ विशेष जावेश नहीं दिखाई देता । वे ढीले-ढाले-से 
हैं। सेनानायक मानसबेग भी दूसरों को प्रोत्साहित मात्र करता है, रदय॑ युद्धभूमि 
में आगे नहीं बढ़ता । 

इस नाटक में पूर्णसरस्वती ने पिशुन आछोचर्कों को कुत्ते के समान बताया दै-- 


रसयतु सुमनोगणः प्रकामं पिशुनशुनां वदनरदूपितानि। 
काविभिरुपह्मतानि दीप्रजिहररतिरसितान हवींपि वाड्ययाति | 
कवि विनयी था। वह्द अपने विपय में कद्दता है 
वाणी ममास्तु वरणीयगुणीघवन्ध्या 
ख्छाष्या तथापि बिदुपां शिवमाश्रयन्ती 
दासी नृपस्य यदि दारपदे नियुक्ता 
देवीति सापि बहुमानप् जनानाम्‌ ॥ 
इसमें काज्यास्‍्मक चारुता अनेक स्थर्कों पर प्रकाम उच्चस्तरीय हू। गधांश कहीं- 
कहीं गौडो शैली के कारण संवदोचित नहीं प्रतीत होते । कहीं-कर्ीं दो शष्टठ तक के 
टम्बे शद्यांश नाव्य रीति के विरुद्ध प्रतीत होते हैं 
अनेऊ स्थर्छों पर संवाद ठम्बे-चौड़े व्याख्यान प्रतीत ध्ोते हैं । आरम्भ में कलहंस 
का एक ऐसा व्याख्यान छगभग तीन पृष्ठों में ठम्बायमान है । यह्द प्रशृत्ति नाव्योचित 
नहीं है। ऐसे छूम्बे संवादांशों में कही-कहीं रूग्वे समास और अनगढ़ छगते हैं । 
यथा--- 
सम्धतसरसकुमुदकद्ठा ककुबलयकिसलयवलयशयनशायिती._ धनघनसार- 
चूर्णमसिततरमृणालजालकितशशघरशकलकलितमूपणम्‌ । 
इस नाठक में विदूषक कलहंस संस्कृत में बोछ़ता है। मायिक्रा की सजी कुमुदिनी भी 
पद्च भाग संस्कृत में बोछती है । 
इसमें चूलिफा संवाद रूप में प्रस्तुत है। यथा, 
कुमुदिनी -- भगवति पम्पे, एसो कुमुडिनीए पणामी | 
पम्पा -- बत्से पूर्णमनोरथा भूयाः। अद्मिदानीं बत्सां कमलिनीं समाश्वास्य 
अगवन्तमभिपेकममये पितामह्मुपस्थातुं श्रद्मलोकमभिगच्छामि | 
त्वमपि समीहितसाधनाय प्रयतंस्व । 
कुमुदिनी -- भअबदि एव्वं होदु। रक्‍्खणिज्नो एसो छुड्डम्बो मअवदीए | 
इस चूलिका के द्वारा प्रवेशक-विष्कम्भक का कास आअमीप्सित है । 


इघ० सध्यकालीन संस्कृत-नादक 


तरुलतान्तरित होकर विदूषक का नायिक की सखी का मनोगत सुनाना आचीन 
परस्परालुसार सौष्ठवपूर्ण है। उसकी एकोक्ति रसमयता की दृष्टि से उच्चकोटि की है। . 
सखी की इस एकोक्ति के द्वारा वही कार्य सम्पन्न किया गया है, जो प्रवेशक और 
विप्कम्मक के द्वारा अन्यत्र सम्पन्न होता है।* 


रप़्मश् पर आलहिद्गन नहीं होना चाहिए, किन्तु इसमें राजहंस और कमलिनी 
कलहँस और कुमुदिनी तथा कालठ्मेघ और सौदामिनी ऐसा करते हैं । दूसरे भह् के 
पहले विष्कम्भक में कथांश है, जो नियम विरूद्ध है और घह विष्कम्भक में दृश्य है| 
जो रह्ममश् पर दिखाया ही नहीं जाना चाहिए। इस विष्कम्मक में कौये जौर उल्. 
के कलह से प्रेक्षकों का मनोरक्षन करना एऊमात्र उद्देश्य प्रतीत होता है । 
कमलिनीराजहंस शज्बारपूर नाथक है। वर्णनों में भी 'ड्भार निदर्शित है। यथा, 
वियति विततिरेपा चक्रिणां चित्ररूपा 
कलयति कलनादैः कर्णयोः पूर्णपात्रम्‌ | 
दिनकरकरसल्ले दिग्वधूना स्खलन्ती 
विविधमणिनिबद्धा मेखलामालिकेय ॥ २:१६ 
चर्णमों में पूर्वश्कत्तों की चर्चा के समावेश से करुण विप्रल्म्भ की सर्जना की गई है| 
यथा, 
अस्मिन्‌ पम्पातटबंटतले शोचता लक्ष्मणेन 
स्फूर्जन्‌ मूछोरयनिपतितो धारितो राघवेन्दुः । 
५ रक्षो-लद््मी-ननवकमलिनीदाहनीहारबृष्टि 
बार वार पिहितनयनां वाष्पधारां बिमुख्बन्‌ ॥ २-२२ 
इस वर्णन के द्वारा भाविघटनाविन्यास की पूव॑सूचना प्रस्तुत करना कबि का« 
जअभिम्नाय है । 
गीतितर्व की निर्भरता इस नाटक में उल्लेखनीय है। ध्वनि-सड्डति जार 
भावुफ़ता के सामअ्षस्थ से नीचे लिखे पद्य में सद्बीत की सर्जना की गई है। यथा, 
शुत्तिमिपुकरी. मघुमरी 
दुर्विनिशातिमिरेदरणदीपशिखा । 
द्रावयति रघुचरकथा 
हपदोडपि न साससे केपाम्‌॥ २-४३ 
युद्ध के घर्णन में घीररस फो सूर्तिमान्‌ करते का कवि का श्रयास सफल है। यथा, 





के, इस नाटक में क्षन्य पुझोक्तियों एँ प्रथम अक्ष के प्रायः अन्त में नायर षी 
आपबीती यताना। 


फमलिनीरा जर्ट्ंस रेप 


है] हि वियमि ४ नि 
उप्न: पक्षाप्रपातस्तृणमित्र वियनि ध्रामयन्‌ सामयोरनि 
चण्टेस्तुण्टप्रशारेंः सलिलमिय गपा रुक्षमुस्तोभ्य चल्षुः | 
पादब्रोटीलपेटाब्रुटिवक्टनटस्फारगिर्यन्मदोत्सं 
सादब्यावीर्णपाद पविरिय सलर्य इमातले परातयामि ॥ २.२६ 
बहीं-इटी पूर्णसरस्थती मे पहले वे मंदासवियों फी छोकोक्षियों को उस्पों या रयों रस 
दिया है। यथा, 


कान्तोपान्ता: सुददुपगगः संगमात्‌ किजदूनः । 
ऐसे मायफों फा चरित्र-धरिप्रग क्षति दु्पर दे । उनमे मानयीय गुर्णो का भारोपण 
परि-स्एपना दे द्वारा होता दै--पद तो जैखेनौसे गे उतरता है, रिन्‍सु सामय के 
दारीरिफ भ्र्टों की परिरण्यना जब फ्मलिनी भादि में पिन्यर्त होती दे तो पाठक 
को झर्म सारफर यास्तविकतसां से दूर दोता पढ़ता हे। भीये पच में यही प्रतीत 
होता है-- 


23502: 7%820%/% 5 
मेफेनान्यवरं स्तनेन गुरुणा संपीटयन्ती स्तनम्‌ | 
पाशचेमैक्तरेण हन्त शयिता पाथोजिनीमंस्तरे 
चित्रम्यव विभाज्यते मस्र सस्ती चित्त गते प्रेयसि ॥ १.३१ 

इसमें प्रकृति की किस यम्तु से क्या कास किया गया दै--यद्ष जानने योग्य 
है। उदाहरण के लिए तालिका प्रस्तुत दै-- 

राजईंस +- नायक 

कलहंस --+ पिदूषर 

नागराज़ +-- प्रलिनायक 

मधुफरमाछा -- दूतवर्ग 

आह -- नायिका पक्त की सेना 

काझमेघ -+ प्रतिनायक का सेनापति 

क्मलिनी -- नायिका 

पम्पा -- नायिका की सांता 

कुमुदिनी --- नायिक्रा की सम्बी 

रह्सञ्ज पर यात्र नख, चोंच आदि रूगाकर कौये और उत्स का रूप धारण करके 
आते हैं और संस्कृत में संचाद करते हैं ॥ यह दृश्य अपने-आप में ही मनोरञ्षक 
है। कुम॒ुदिनी, कमलिनी और राजईंस के संवाद में परिद्वास का स्तैकिक स्तर 
बरतंमान दे । जिसमें मित्र परस्पर झट़ी बात कहकर एक की उत्सुकता और दूसरे 
की घबराद्वट बढ़ाते दें | कुमुदिनी ऐसा करने में निष्णात है । 


कैपरे मध्यकालीन संस्क्ृतन्‍नाटक 


संस्कृत नाव्य साहित्य में कमलिनोराजइंस इस दृष्टि से अनुत्तम है कि इसमें 
प्रकृति को जिल्ला भदान की गई और वह अपनी आत्मकथा सातिशय रमणीय विधि 
से प्रस्तुत करती है। प्रकृति सभी प्राकृतिक गुर्णों से मण्डित होने के साथ ही 
सभी मानवोचित सब्बन्धों से उपपन्न है। थथा उसमें भास नामक पत्ञी शिष्य 
है। गुरु हे नाडीजंघ नामक पत्ती । भास कहता है--अतिपतत्यध्ययनसमयः | 
पान्नीभूत प्रकृति में संचारीभावों और अनुभावों का समाकछन कबि की प्तिभा का 
जनूठा चमस्फार है) ४ 
कमलिनीराजहंस में निसर्ग की शोभा अतिशय हारिणी है । यथा, पर्वत है-- 
शतमखमणिगभूमिं संस्प्रशन्ती कराग्रेः 
स्फुरति करनिगूढा पद्मरागस्थल्ीयम्‌ | 
जलविह्रणकाले दुग्धसिन्धो निलीनं 
मधुमथमुपकण्ठे मार्गमाणेव लच्मीः ॥ 
कमलिनीराजहँस वस्तुतः गीतिनाव्य है, जिसमें नाव्यतरव से बढ़कर गीतितत्तव 
उत्कृष्ट है। 


अध्याय ४५ 
विदनिद्रा + भाण 


बिदनिद्रा भाण को रचना सम्भवतः चौद॒हवीं दाती में हुई ।” इसका प्रणयन 
केरल में फोचीन के राजा के क्षाश्रय में हुआ | इसमें महोदयपुर के रामवर्मा की चर्चा 
है। रामवर्मा की माता को नाम रूफमी था । कथि की सुसंस्क्ृत शेठी का परिचय 
मद्दोदयपुर के अधोलछिखित घर्णन से मिझता है-- 
अद्दो चूर्णीसरिस्कल्लोलहस्तालिंगितप्राकारमेखलायाः फेरलकुलरजधान्याः 
श्रीरामचम परिपालिताया महोदयपुयोः | 
ब्णोनां बचसां च न ऋमजुपां भेदः परं दृश्यते 
सूनाखन्ननिकृत्तजन्तुनिवहक्रेन्‍्लारयाचालिता । 
बक्त्रप्रस्तविशीर्ण मेप नलकापंक्ति: शुनां भ्राजते 
सम्मदद: क्रमविक्रयाकुलधियां अस्तीति कोलाहलपमू ॥ 
वविट ने क्रिसी छावण्यमूर्ति कस्या को सम्बोधित किया है-- 


तलोदरि तवापाह्ः क्रीतमेक॑जगत्वयम्‌ । 
त्वां विनास तु कन्दर्प: कं दर्पमवलम्बते || 
रामवर्मा राजा की सुशासन को स्थायी बनाने की कामना भरतपाक्य में 
मिछती है-- 
यावत्त्‌ खण्डेन्दुमीलिं श्रयति गिरिसुता यावदास्ते मुरारे- 
वक्षस्थक्षीणद्वारद्यतिमणिशबले देवता मद्भलानाम्‌ | 
यावदू बक्त्रेपु मेत्रीमुपनयति गिरासीश्वरी पद्मयोने- 
स्वावल्लच्मीप्रसृतिः स्वयमवतु भुव॑ रामबमो नरेन्द्र: ॥ 
इस भाण में सुप्रसिद्ध चतुर्भागी के रचयिताओं का उच्नेख है । 





$. बिटनिद्वा भाण की प्रति मद्रास की शासकीय ओरियण्टल हस्तलिखित भाण्डार 
में ३७७५५ संष्यक दै। इसकी विस्तृत चर्चा केरलीयसंस्कृतसाहित्यचरितम्र के प्रष् 
३७२ पर है। इसके लेखक का नाम क्षज्ञात है। 


! 


ह:4-:॥ मध्यकालीन संस्क्त-नाटर्क 


भेरवानन्द 


सैरवानन्द के अणयिता कबि मणिर को नेपाल में राजाश्रय प्राप्त था।' राजा 
जयस्थिति ( १३८५-१३९२ ) के संरक्षण में इस रूपक का श्रणयन हुआ। 

मणिक के पिता राजवर्धन थे। उनके गुरु का नाम जाचार्य नदेशर था । उनके 
इस नाटक का प्रथम अयोग आश्रयदाता के पुत्र जयधर्म मह्नदेव के विवाहोत्सव के 
अवसर पर हुआ था । 

सैरवानन्द में नायक भैरवानन्द नामक तान्त्रिठ और नायिक्रा मदनवती है| 
नायिका अप्सरा थी किन्तु सापराध होने के कारण ऋषिशापामिभूत होऊर उसे 
भानव कोटि में जन्म लेना पढ़ा । नोयिका का नायक से अगय और परिणय साधारण 
भाटकीय रीति के अनुसार सम्पन्न हुआ | सर्वप्रथम मदनवती का पति क्रमादित्य 
नामक राजा था । फिर मैरवानन्द उसका प्रेमी हो गया । उसने नायिका फो स्थायी 
रूप से पाने का पूरा अयत् किया, किन्तु सफ़छ नदीं हुआ और मर गया । इसमें 
#यड्वार भज्जी रस है. और घीभत्स, करुण भादि अइ्ट रस हैं। नाठक में धः अकह्ञ हैं, 
किन्तु इन छुः अज्लों तक कथो समाप्त नहीं होती । पुस्तक के अन्त में लिखा भी है-“ 
अपूर्णम । 





१. इसका प्रकाशन १९७३ ई० में पीयूष प्रकाशन रीवी रोड पो. अप्रीरद्यरट 
इंम्टीव्यूट, इछाद्वायाद ६ से दो चुरा दे । 


अ्रध्याग्र ४६ 
गोरस्ष नाटक 


विद्यापति ने पर्थहवीं शरती के प्रथम चरण में गोरप-विजय मामक किरतनियां 
नादक के पूर्वरूप की रचना की; यद्यपि इसमें कोई की्न नहीं है । इसकी रचमा 
कवि के आश्रयदाता शिवसिंद ( १४१२-३४१६ ई० ) के समाश्नय में हुई। इसमें 
संबाद संस्कृत में और गीत मैथिली सें छिखे गये हैं । 


फथानक 


दो योगी गोरकनाथ जौर फाननिय अपने गुरु मस्स्पेस्ट्रनाथ को ढूँढते हुए 
कद॒लीपुर की राजसभा में जा पहुँचते दे वहीं मत्स्थेन्द्र राजा बनकर विराजमान हैं । 
राजा भोगविछास में परिलिप्त हैं। योगियों ने अपनी शाक्ति का वर्णन क्रिया और 
द्वारपाल से कहते हैँ कि हमें राजप्रासाद में प्रवेश करने दें। द्वारपाल उन्हें रोके ही 
रससा दे । 
दूसरे दृश्य में मह्दामन्त्री को योगियों के आगमन का समाचार दिया जाता है। 
सस्‍्त्री ने उन्हें राजा से मिलने की अनुमति दे दी क्योंक्रि वे राजा के पूर्वपरिचित 
छगे। उस समय राजा रमणियों से घिरे मनोरक्षन कर रहे थे । 
तीसरे इश्य में द्वारपाल राजा से कद्ठता दे कि लेलझ्ल के नतंक आपके समक्त 
नृत्य -अद्शेन करने के छिए आये हुए हैं । ये नतंक बस्तुतः योगी थे । उन्द्ेने त्ताण्डब- 
छास्य का प्रदर्शन किया ! राजा प्रसन्न तो हुआ, पर उसे सूचना मिली कि इन्हीं 
नतेकों ने राजकुमार की हस्या थोड़ी देर पहले कर दी है। फिर तो राजा ने पुरस्कार 
के स्थान पर उन्हें सृत्युदण्ड दिया । नर्टों ने कहा कि हम तो झआापके घुत्र को पुनर्जीवित 
ऋर देने हैं। उन्होंने राजकुमार बौद्धनाथ को पुनः संप्राश कर दिया । राजा प्रसन्न द्वो 
राया । तभी गोरखनाथ पहचान लिये गये । मत्स्येन्द्रनाथ को भी प्रतीत हो गया कि 
योगपथ छोड़ने से झुसे क्या हानि हुई दे । 
राजा के समक योग-पथ और राज-पथ थे । वह राजकीय विछास को छोड़ने के 
डिए सहसा समुचद्यत नहीं था। शानियों उनसे बाद्तती दे ऊि हमें न छोड़ें । ये अपने 
प्रसाधित सौन्दर्य से राजा को छुमाना चाहती थी ॥ राज! ने इृढद निश्चय कर लिया कि 
मेरा धुन्न योगी शिषप्यों के साथ है । अन्त मे गोरखनाथ को गुरु को धिक्कारना पढ़ा-- 
अद्यापि वनिताजनाजुरागो न त्यजति ! 
श्श्र 


ड्पप मध्यकालीन संस्क्ृतनन्‍नाटक 


समीक्षा 

गोरछ्ष-विजय जन्य नाकों की मोंति संस्कृत और प्राकृत में है। इस रूपक में 
गीतों का विशेष महत्व है। सभी गोत मैथिली भाषा में सुप्रणीत हैं। इन गीतों में 
अक्ृति-वर्णन और सूचनाध्मक निवेदन के लतिरिक्त शड्रित प्रदृत्तियों का चित्रण है। 

नृत-नाटर्की में गीत छौर गीत में देशी भाषा का श्रयोग स्वाभाषिक है, जो भरत 
के नाव्यशासखत्रीय विधान से तो सुप्रतिष्ठित दे किन्तु तदनुसार चने हुए नाटकों की प्राप्त 
पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई दै। विद्यापति की भाषा का माधुर्य विशेषदः मैथिली 
गीतों में अनुत्तम ही है। 

गोरक-विज्ञय को मैधिली नाटक क्टना समोचीन नहीं अतीत होता। इसमें 
संस्कृत नाव्यशाखीय विधानों का जाधन्त प्तिपालन है। जहों तक भाषा का मश्ष है, 
संस्कृत नाढकों में भी प्राकृतांश संस्कृतांश से भ्रायशः अधिक ही है। अत एवं मैथिली 
के बहुल प्रयोग से इसका संस्कृत का नाटक होना असिद्ध नहीं है।  - 

के का सारा वातावरण गीतात्मक है। इसमें मैथिली गीतों की संख्या 
रण है। 


अ्रध्याय ४७ 
रामदेव व्यास का छायानाट्य 


सुभद्वा-परिणयन के छेसक रामदेवब्यास का प्रादुर्भाव पन्द्रहवीं दती के पूर्वार्ध में 
मध्यप्रदेश के रायपुर अश्नल में हुआ था? । वे रस्पुर ( रायपुर ) के कछचुरी राजाओं 
के आश्रित थे । इसकी रचना कछ्चुरि राजा दरिवर्म के आदेशानुसार हुई थी । इनकी 
अन्य दो कृतियों रामाम्युदय और पाण्डवाम्युद्य की रचना दरिवर्म के पौत्र रणमप्तदेव 
के आश्रय में हुई । 


रामदेव ने अपनी कृतियों को छायानाटक कद्दा दे । क्यों--यह अभी तक जनिर्णीत 
था | ढॉ० डे फा मत है हि ये छायानाटक नहीं हैं।* इसको छायानाटक बस्तुतः 
इसलिए कद्दते हैं कि अर्जुन प्रच्छछ रद्द कर सुभद्वा का अपइ्ररण करता है।३ 


सुभद्रा-परिणयन 


सुभंद्रा-्परिणयन की कथा के अजुसार अर्जुन तीर्थ करवे हुए द्वारका में कृष्ण के 
अतिथि थे । पुक रात अज्जुन अत्यन्त अन्यमनस्क थे, जिसे जान कर कृष्ण ने अपना 
दूत उनके पास भेजा कि पता रूगाओ बात क्या दै ? उसे कृष्ण के परिचर ने बताया 
कि तीर्थयात्रा करते हुए क्ष्ुन कृष्ण के अतियि हैं । पत्रलेखा के साथ घमविद्दार करते 
हुए उन्होंने धसन्तश्री-मण्डित उपवन को देखा है | वहां से छौटकर आये तो उनकी 


4. इसऊा प्रशाशन सरस्वती भवन टेक्स्ट सं० ७७ में हुआ है 

२५ ( ॥96५ ) भा 0 ब0णांपर्त €एथटा एज ॥.एंत८5 38 ४8009-7495 8६ 
था, वा छट ॥876 8॥06 पाठ 5६-3007050 ह6 ण (एइफ्द्घ8[8॥4, 0052 
7क्‍995 00 708 कील ६9 थाए़ 76594० दिणा 6 07472 27०५ 7939., यद्ट मत 
समीदीन नहीं है। प्राइ. 580. 5. 0, 504. 

३. तेरहवों शती से छायानाटक नाम का प्रचलन हुआ दै। रक्नमन्न पर जब कोई 
अभिनेता वेष या रूप का परिंवतेन करके आता दे तो उसे वास्तविक घुरुष की छाया 
सानकर उस रूपक को छायानाटक कहते हैं। 'शामाझूत” को भी इसीलिए छाया- 
नाटक कद्दते हैं कि इसमें अमिनेता दरिण का रूप घारण करके रद्नमद्व पर धाते हैं। 
छायानाटक का विशेष विवरण सागरिका ३०.१ सें है। इसमें अर्जुन नायिका का 
अपहरण अच्छुच रद्द कर करता दै ॥ 


श्प्फण मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


स्थिति झोचनीय हो गई । कामपरिपीडित अर्जुन के लिए अब मैं शिशिरोपचार-सामग्री 
लेजा रहा हूँ। 
अजुन ने अपने कामपीडा का कारण बताया कि कल सब्रेरे मैं उद्यान में गया। 
वहीं मैंने एक अपूर्व सुन्दरी देखी । परस्पर देखने से गाढ प्रेम उत्पन्न हो गया | जब 
बह कब्चुकी के सूचित किये जाने पर वहाँ से जाने रूगी तो अनिच्छापूर्वकु जाती हुई 
वह मेरा मन अपने साथ लेती गई । वद्द तो घर में प्रवेश करने के पहले 
स्वद्वारिवेदिफिद्ली परिरभ्य दोभ्यो 
प्रत्यगूनिवेश्य नतमाननमंसदेशे. ) 
आमिलिताश्षनिश्वतश्वसितं बिवृत्त- 
पादाम्बुजा किमपि सातिचिरं निदध्यौ ॥ ३६ 
बह अपने घर में घुसी और साथ ही मेरे शरीर में भी घुस गई-- 
नो जाने सहसेव सा किमविशद्‌ गेहं नु देहं मम ॥| ३७ है 
पत्रलेखा सुझे किसी-किसी प्रकार घर तक ले ऋाई। सेंने पत्नलेखा को भेजा दे कि 
जाकर पता छगाओ ऊफ्रि बद्द कौन है ? पत्रलेखा तब सक जा गई। उसने अर्जुन से 
बताया कि श्लापफी हृदयहारिणी का पता लगाते हुए जब मैं सुभद्वा की धाई 
क्षीरतरद्गिणी से मिली तो उसने अपनी चिन्ता का कारण बताया कि मेरी कन्या फई 
दिनों से दुसनस्क है । कट घद जब केलिवन से छौट कर जाई तो उसकी स्थिति और 
पिगह गई और अब तो-- 
न पतति घनपटटे, अक्षिपत्मभिमुक्तं 
छमछमितकपोलावर्तितं बाष्पवारि - 
अधिनीय विद्धमरोत्तप्र-निःश्वासस्पर्श ॥ ३६ 
मेरे पूछने पर उसने स्पष्ट कुछ भी नहीं बताया तो मैंने कहां कि यह भगवान्‌ 
कामदेव का श्रभाष प्रतीत होता है। आज दोपटर के समय बद्द इस दोप को दूर 
करने के लिए चग्डिकायतन में जायगी। अभी तो विछासघन में गई दे। मैंने भी 
चीरतरड्णणी से कट्दा है. कि अभीष्ट कार्य सम्पादत करो । अभी शाप उसे विल्शासवन 
में देख सकते हैँ । कक 
अजुन पत्रछेया के साथ केलिवन पहुँचे । कुरबक बीथी की झ्षाड़ में यहाँ सुभवः 
को देखा। मुमद्रा से छपड़िका ते जो प्रकृति-वर्गन किया, उसमें ,घटनाक्रस की 
सूचना भन्‍्योक्ति से दी गई है-- 
उत्कण्ठाभरकारिणा मधुरसनापूरिताभ्यन्तरां 
सोय॑ प्रेचय मुचम्पऊस्य फलिकामीपद्‌ बिकासोस्मुसीम ! 
»* * उस्पुल्लामु लतामु मत्तमघुलिद मुक्त्वा च फेलीरसे 
दूरारेय विमारिणा परिमल्ेनालुब्ध्क धायति ॥ ४४ , 


रामदेवव्यास का छायानाव्य इ्घध 


इसमें कलिझा सुभद्वा हे और अमर जरजुन दे । 

सुमद्वा ने अपने सन्‍्मथ-द्रविद्ध होने की चर्चा की तो क्षझ्ुन ने क्षपने साथी से 
कहा कि तनिऊ धनुष तो इधर छाना इस दुष्ट मदन को मार हीं डा जो मेरी प्रेयसी 
को कष्ट पहुँचा रहा है । 

मदनवाघा से परीढित सुभद्रा बकुछबूपछ की डाल पकड़कर खड़ी दो गई। 
उधर से एक भौरा मिऊछा और सुभद्वा का श्वास-परिमछ पाने के टिये उसके झुख 
पर क्षा झपटा | तब तो नायरू दुष्यन्त की पद्धति पर इस प्रकार मन ही सन 
कहने छग[--- 


रे चब्बरीक भचतातिचिरं सुनप्तं कीटक्‌ तपः कथय केपु च काननेपु । 

सीत्कारकारि परिचुम्तय मुख्ाम्चुजं यत्‌ बिम्बाघरामृतरसं घयसीदमीयमू ॥ 
मुभदा के लिए शिशिरोपचार छाये गये। सुभव्षा ने उन्हें फेंक दिया, और कहा कि 
यह तो तपे तेल पर जलबिन्दु का काम करता दे यह मूर्स्द्धित हो गई। तभी 
कलहंसिका नामक सल्वी के ऊहने पर अज्'ुन की खोज हुई । जज्ज"ुन पास आये ही ये 
फि घुछाने के लिए नेपथ्य से आद्वान सुनाई पढ़ा कि पुराधीश्वरी की वन्दना करने के 
लिए मुभद्रा को जाना है। वह आ जाये। मुभद्वा जाने छयगी । तभी सर्जन ने रथ 
मैँगाया और उस पर सुमद्र को बैंठाकर उसका क्परहरण कर कछिया। उसे रोकने 
के लिएु वीर सम्ित हुए। तभी मुनाई पढ़ा-- 


अय॑ किल धनझ्ञयः सह सुभद्रया सस्प्रहं 
विवाहत्रिधयेष्घुना विशति बासुदेवालयम्‌॥ ४४ 
कृष्ण ने घोषणा कराई कि विदाहोस्सद का झायोजन धूमधाम से झिया जाथ। 
गीतननृस्यादि के साथ विवाह हो गया । 
रामदेव की चेंदर्भी शेली रमणीय है। कहीं-कहीं संवादों में अलुप्रासित बड़े 
समास हैं ॥ यथा, 
उद्धिन्ननवकुसुममधुमत्तमघुकरमघुरमझास्मुखरः, शिखसरचलितबालपश्लवा- 
आग्मारभासुरश्री रक्ताशोकपादपो दृश्यते। 
सुमद्गा-परिणयन में कुछ वातें अग्रस्तुतप्रशंसा द्वारा नियोजित हैं। यथा, 
१. चतुरबचने दर्पणतलबद्यथा प्रेच्यते तथा तथा दृश्यत्ते । 
२. तरलयति द्वि महोद्धि कौमुदी । 
यह रूपक उसी परम्परा में है, जिसमें प्रतिज्ञायौगन्धरायण है. जहाँ नाग्रक 


स्वयं नायिका के घर में रहकर उससे श्रेम बढ़ाता,है । इसके विपरीत कालिदास के 
विऋ्रमोबंशीय जादि में नायिका ही नायक के घर में ला दी गई है। 


३६० मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


रामास्युद्य 


रामदेव ने रामाभ्युद्य का प्रणयन महाराणा मेरु के श्ाश्नय में किया ।* इसमें 
लक्काविजय, सीता की अप्नि-परीक्षा और राम का अयोध्या छौटना वर्णित हैं। यह 


रूपक दो बह्ढों में पूरा हुआ है। 


पाण्डवाभ्युदय 


- रामदेव का पाण्डवास्युदय वो घक्ढों में समाप्त हुआ है। इसमें ौपदी के जन्म और 
स्वयंवर की कथा प्रधान संविधानऊ हैं । इसकी रचना रणमश्देव के आश्रय में हुई । 





दस पान ८ 
4. रामदेय का रामाम्युद्य और पाण्डवाम्युदूय अभी सके अप्रडादित दें. भर 


छर्दुन में हृम्टिया भाफिस में पड़े हैं 


अध्याय ४८ 
ज्योति: 
ज्योतिःप्रभाकल्याण 


अछासूरि ने चौददददीं जौर पन्द्ृद्ववीं शती के सम्धिकार में ज्योतिःप्रभारए्याण 
( विवाद्द ) नाटक का प्रगयन किया ।? ग्रह्मसूरि नाव्याचार्य दरितिमन्न के घंशज हैं ।* 
इनका प्रादुर्भाव चौदहयीं या पन्द्रदर्यी शती में हुआ | महासूरि के लिसे धन्य अनन्‍्ध 
त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठातिल्‍क प्रसिद्ध हैं । 


क्योतिःप्रमाकए्याण का प्रथम अभिनय श्ान्तिनाथ के जन्ममद्दोस्सव के अवसर 
पर हुआ था। इसमें शान्तिनाथ के पूर्वभवसम्बन्धी अमिततेज् पिश्याथर कौर 
ज्योतिःप्रभा का कथानक है। इसकी कथावस्तु का खाधार गुणभद्व के उत्तरपुराण 
की कया है । 


कथानक 


वासुदेव की पुत्री ज्योतिःप्रभा विवाह के योग्य थी । घासुदेव ने इस विपय की 
चर्चा बलदेव से की उन्होंने कष्टा क्ि तुम्हारी कम्या के लिए योग्य घर अमिततेज 
नामक विद्याघर है । 


अमिततेज़ के पिता अककी्ति और माता ज्योतिर्माला हैं  अककीर्ति ने अमिततेज 
को पत्रिका दी जिसमें लिखा था कि घासुदेव क्षमिततेज को अपनी कन्या ज्योतिः 
प्रभा के स्वयंवर के लिए छुल्ा रहे हैं । पत्रिक्रागद नायिका की प्रतिकृति देखकर 
नायक उस पर मोहित ट्वो गया ।? उसने कट्दा-- 


4. इसका कुछ विस्तृत विवरण लाथूराम प्रेमी के जैन साहित्य भौर इतिदास 
के परष्ट ४९६ पर है। इस नाटक के प्रथम दो अह्भ और तीसरे अक्कष के तीन धृष्ठ 
बहुलौर से निकलनेबाली काच्याम्वुधि नामक संस्कृत सासिकपन्न के प्रथम भह्ट में 
€। क्कहयाण का अर्थ विवाह जेन संस्कृति में ही चछता है। यथा, हस्तिमल्ल का 
मैथिलीकर्याण । 

२. हस्तिमन्न बहसूरि के पितामह के पितामह थे । इस्तिमद्च मे सैथिलीकल्याण 
तेरद्र्वी झती के अन्तिम चरण में लिखा। उन्हीं के प्रायः रूमकाछीन विद्यानाथ ने 
प्रतापरुद्॒क्ए्याण छिखा । इन दोनों कल्याण-संज्ञक नाटकों का अभाव बहासूरि के 
ज्योतिःप्रभाक॒दयाण पर पढ़ा है। 

३. पत्रिका के साथ सारूमलिका भेजी गई थी । 


श्ध्र मध्यकालीन संस्कृतनाटक 


विद्युअभाप्नतिकृति: प्रकटीकरोति 

स्वश्श्रीप्रभस्य मम दम्पतितांतयामा | 
वर्धिप्णुरथ मदनो हृदये मदीये 

पित्रो: पुरः किम्ु वदासि कथं सगामि ॥ १-२० 


अमिततैज ने अपने पूर्वजन्म की कथा बताई कि केसे मुझे इससे जन्मान्तर का प्रेम 
रहा है, जब में रत्रपुरी में श्रीपेण था और मेरी प्रेयसी ,यही ज्योतिःप्रभा सिंदनन्दा 
थी। फिर स्वर्गलोक में बह विद्युखभा थी और मैं श्रीप्रम था। अब यही जापकी 
भगिनी फी पुत्री उत्पन्न हुई है। 


सांता ने अमिततेज का हरित्रा, चैंठड और उबटन से प्रसाधन क्रिया और 
आमिपेक्र तथा नीराजना की । वरन्यात्रा के छिए इन्द्र ने अमिततेज के लिए हार-केयूर 
आदि भेजे ।* बारात का अस्थान हुआ और सभी छोग विजयाधंपर्षत पर पहुँचे । 
आअवरोध को “खियों भी साथ ही गईं। नायिका के विरएज्वर की बात सुनकर 
लायक उसकी नगरी पौदनाएुर की ओर शीघ्रता से जाने को उत्सुक हुआ। माता ने 
मड्ठछ पढ़ा और सिर पर अक्तत छिंड़के । वायुयान से वह उड़ पढ़ा और पौदनापुर 
के परिसर में पहुँचे। जामाता को देखने ज्योतिशप्रमा की माता स्वयंप्रभा जाई, जो 
नायक के पिता की भगिनी थी। 2 ह 

घासुदेव ने उन सबका स्वागत किया नायिका नायक को देखकर सूर्च्दित हो 
गई और नायक भी चाप्पसप्म हो गया। 


समीक्षा 

ब्योतिश्रभाकल्‍्याण नाटक की रचना नाठर के छष्त्णों का उदाए्रण प्रस्तुत करने 
के लिए की गई दे ।* इसऊी प्रस्तावना में चीयी के अ़््ों का सन्निवेश फरके अन्त 
में कद्दा गया दै-- | ० है 


“इति समम्राद्न प्रस्तावना 





$. उस समय वर फो द्वार, केयूर, कोटीर, कण, कदिसूम्र, अँगुलीयक आदि 
आभरण पद्दनाये जाते थे । हि 

२, यद्द निश्चित दे हि प्रह्ममूरि ने इस नाटक का नाम विद्यानाथ के प्रतापरुद* 
बछ्याण के आदर्श पर उ्योनिःप्रभासएयाण रखा है सौर उसी के आदश पर इसमें 
अतिपद्‌ नाटक के रूचर्णों के उदाए्रण पस्तुत करते हुए उनके नाम दिये गये हें। 
अतापरुद्रव एयाण से नेझ स्थर्को पर शब्दायछी पूर्णतवा समान है। यया, दोनों में 
बस्तायना में सदी कसी दै--इरिस''“चरिआणुऊप्णे णद्ठाडस्वरो पोइ णवेक्तिनण 
असम्ससेण येअइ मे दिअभम्‌ । विधानाथ मक्सूरि से रूामग ५० यर्ष पहले हुए । 


ड्योतिग्रभाकल्‍्याण ्ध्३े 


प्रस्तावना के पश्चात्‌ इसमें विप्कम्मक आता है, जिसमें अतापरुद्ृकंश्याण के समान 
मुससन्धि के उपच्तेप, परिकर, परिन्यास और विलोसन नामक बह क्रमशः सक्निविष्ट 
£ और लेखक ने उनके नाम देकर परिभाषा द्वारा उन्हें प्रमाणित क्रिया है। 


विप्फम्भक में वासुदेव का पात्र होना समीचीन नहीं दे, क्योंकि विष्कम्मक में 
केवल मध्यम और अधम कोटि के ही पात्र होने चाहिए और वासुदेष उत्तम कोटि के 
पात्र हैं। सम्भव है, उस युग में यह अनुचित न प्रतीत होता हो कि कोई पिता 
अपनी पुत्री का आह्रिकर छावण्य अभिधा से करे, झिन्तु यह ठीक नहीं छगता कि 
चासुदेव अपनी कन्या के विषय में कईँ-- 
लावण्याम्चुनिधिः स्मितोज्ञ्वलमुखी गन्घेभकुम्मस्तनी | १:१३ 
नाटक में जैन सीवन-दर्शन की क्ट्टीं-कष्टी झलक प्रस्तुत की गई है । थया, 
कायक्लान्ति: कामकेली कलास्वभ्यसनश्रमः | 
सांसारिक सुर्ख सर्व मिश्रमेवावभासते ॥ १.२४ 
इस युग में जैन-विचारधारा में एक परिवर्तन जाया। पहले तो जैन-संरकृृति में 
शृहस्थाश्रम के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का भाव था, इस युग में महुस्टति की 
आश्रम-्यवस्था सानो स्वीकार कर ली गई ॥ कबि का कहना है-- 
धर्मोडर्थः कामो मोक्ष इति धुरुपार्थचतुष्टय-क्रवेदी किमपि न त्यजति। 


आधारो गृहाश्रमी सर्वोश्नमिणामाहारादिदानविधानात्‌। न चेदनगाराणां 
कथं कायस्थितिः । 


शिल्प 
ज्योतिःप्रभाकस्याण नाटऊ संस्कृत के उन विरल रूपको में से है, जिनमें विप्कम्भक 
और प्रवेशकादि सूच्यांश को जद्भ आरम्भ होने के पहले रखा गया है ।* 


प्रथम अड्ट के पहले जो विप्कम्भक है, उसमें वासुदेव और बलदेव पात्र हैं । 
इनको विष्कश्भक का पात्र नहीं बमाया जा सरूुता, क्योंकि विष्कश्मक में नाव्यशासत्र के 
ललुसार ऐसे परिजनों का दी संवाद दो सकता है, जो उत्तम कोटि के पात्न नहीं हैं। 
अमिनवभारती में स्पष्ट कहा गया है-- 


परिजनकधानुवन्ध इति चतुणों लक्षणमू-- 
१. सतमागघोदेश्चूलिकाज्नस्य । 





$. इस प्रकार का दूसरा नाटक प्रतापरुदकल्याण है, जिसका आदर्श इस नाटक 
में श्रतिपद ग़रद्दीत दे । * 


ड्ध्छ मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


२ खीपुरुपादेयोट्रमुखोपकरणस्य । 
३ चेटीकन्चुकादेवी प्रवेशकविष्फम्मोपयोगिनः । 
अर्पात्‌ विन्‍्करमर में घेटी, कंचुकी आदि ( इनके समरझुच भी ) पा्नों फो रसना 
अाहिए) 
प्रक्रसरि को शाम्दिश संगीत-प्रोचन के प्रति चाय था । यथा, 
चक्कंतु दुन्दुभिध्यानं चर्कुतात्‌ पूरलंकृतिम्‌ 
फारं फारं घोषणानि चरीकलुं जिनार्चनम्‌ ॥ १.२६ 


अव्याय ४६ 


धूतेसमागम 


हु 


घूतसमागम के रचयिता मैथिछ ज्योत्तिरीश्वर कविशेखर के पिता धनेश्वर और 
पितामद्द रामेश्वर थे। ज्योतिरीश्वर को मिथिला के कर्णाठ राजा हरसिंद का आभ्रय 
भ्राप्त था। दरसिंह चौद॒हवीं शती के प्रथम चरण में राज्य करते थे । 

धूर्तसमागम एकाझ्ली है।? इसके नायक विश्वतगर ढोंगी साछ्ठ ( जंगम ) का 
शिष्य दुराचार था । शिष्य कहीं अनड्डसेना नामक वेश्या करो देख कर मोहित था| 
उसने विश्वनगर में इसकी चर्चा की और उसे देखकर थे स्वयं उस पर छदट दो 
गये । दोनों में वह क्रिसकी हो, इसका निर्णय अनड्डसेना के सुझाव पर असजाति 
मिश्र पर छोड़ दिया गया । वे भी उस पर मोद्दित हो गये । उन्होंने निर्णय दिया कि 
अभिभोग गुल्थियों से प्रतिबद्ध ह। इसको सुलझाने में समय छूंगेगा। तव तक 
अनइसेना मेरे पास रहे इस बीच मिश्र महोदय का विदूषक अनड्ससेना पर आसक्त 
हो घुका था। इस बीच मूलनाशक नामक नावित अनद्ओसेना से अपना ऋणशोधन 
करने आ पहुँचा ॥ जनइसेना ने कद्दा कि अब तो मैं मिश्र महोदय की हूँ । उनसे 
ऋण सुकवाओ । मिश्र ने अपने शिष्य के पेसों से नापित का ऋण चुकाया । मिश्र ने 
नापित से कट्टा कि मेरी सेवा करो । नापित ने उन्हें कस कर बोध दिया और मिश्र 
बिचारा विदूषक के छुड़ाये ही छूटा 

ज्योतिरीश्वर ने कामशाख-किपयक प्रस्थ पंचसायक की रचना की ! मुण्डित 
प्रहसन त्तीन झ्क्कों में इनकी रचना कहट्दा जाता है । 





१. इठछी और फान्स आदि योरोपय देशों में इसके अनेक अनुवाद हुए। 
इसफा अकाशन #7४0०४2४७ इ्याइल्ाप्त८६ में हो चुका है । 


अध्याय ५० 
नरकासुर-विजय 


धर्मंसूरि का नरकासुरविजय व्यायोग कोटि का रूपक है।? इनका नाम घर्मभद्ट, 
और धर्मसुधी भी मिलता है। संन्यास आश्रम लेने पर इन्होंने अपना नाम रामानम्द 
क्ौर गोविन्दानन्द सरस्वती भी रख लिए । कृष्णा नदी के तट पर पेदपुल्लिनर में इनका 
जन्म हुआ था । इनके पिता पबंतनाथ थे । वहुत दिनों तक इन्होंने काशीवास क्रिया । 
साहिस्य के विद्वान होने के साथ ही इन्होंने वेदान्त और दर्शन का पाण्डित्य प्राप्त 
किया था । इनके कुदम्व में अनेक आचार्य विविध विपयों में निष्णात पण्डित थे ।* 
धर्मंसूरि का रचमाकारू पन्द्वदथीं दादी का प्रथम चरण है। 


धर्मसरि ने इस ध्यायोग के अतिरिक्त नीचे लिखे ग्रन्थों का प्रणयन किया-- 

$. फंसबवध रूपक में प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। 

२. सूर्यशतक में सूर्य की स्तुति है । 

३, कृष्णस्तुति में कृष्ण के पराक्रमों छौर सदाशयता का घर्णन है । 

४. बाढभागवत में कृष्ण के वाल्चरित का वर्णन है । 

७, रब्रप्रभा में शाइरभाष्य की दीका है 

६. हंससन्देश प्राकृत में दूतकाग्य है 

७. साहिध्यरप्षाकर में काव्यशाख का अनुशीलन दे । 
साहिस्यरत्ाकर में कवि ने रामचरिस से उदाहरणात्मक पद्य बनाये दें । इस ब्यायोग 


का प्रथम अमिनय नीलगिरि पर शारदुस्सव में प्रातःकाछ विद्वप्परिषद्‌ के समझ 
हुआ था । 


कथानक 
घराह चनकर मगयान्‌ ने ध्र्वी का उद्धार किया था। उस समय पृष्यी के 
सहयास से सन्ध्या के समय उनका थुत्र हुआ जो सन्ध्याकालिक जन्म के कारण 





3. इसका प्रकाशन उस्मानिया विश्वविद्यालय से १९६१ ई में हुआ दे । 
३. कपि ने झपना कौर अपनी इस कृति का परिचय दिया है-- 
विक्यातेश्ननि पर्यतेश्वरसुधीः श्रीपारणस्थान्वये 
चण्णों दर्शनकारिणां सुमनसामेकास्मछीछायितः । ड 
धर्माग्वेन सनीपिया विरचितस्तासूनुणा ताइशो 
प्यायोगो रसशुग्मितोंडम्सि नरफष्पंसामिधों नूवनः ॥ १ 


नरकासुर-विजय .. इं६७ 


असुर हो गया। उसने सभी छोकों को ग्रास देना आरम्भ किया। उस समय 
बद्द झ्राग्ज्योतिप नगर का राजा था । 


नरकासुर के थ्रास से इन्द्र तो अपनी पुरी छोड़कर भागना चाहते थे। कृष्ण 
उनको आश्वासन दिया हि में उसे मार ढाछता हूँ-- 


भीर्ति विपक्षत्रनताजनितां जद्दीहि 
देवेश मुझ्य नगरीं नगरीयर्सी स्वाम्‌। 
सख्शोवलेल सहसर सह स्गयकाप्री 
हृव्यं करोमि नरक नरकण्टकं तम्‌ ॥ १८ 
उसने इन्द्रमाता अदिति का कुण्डल छीन लिया था। अप्नि आदि सभी लोकपाल 
भी उस असुर के कारण दुर्दशाप्रस्त होरूर पराभूत थे । 


कृष्ण ने प्रतिज्ञा की-- 


अपस्येभ्योडपि मक्ता मे रक्षणीया विशेषतः। 
तमूतपन्नान्यपत्यानि भक्तास्तु तनबो मम ॥ ३४ 


अपने रथ पर दारुफ को सारधि बनाकर कृष्ण प्राग्योप नगरी के निरूट पहुँचे । 
चह्दों नरकासुर पहले से ही कृष्णप्रयाण-वार्ता सुनकर सन्नद्ध था। आऊाश सें अपनी 
नाचती हुई विद्याघर कामिनियों के साथ विमान पर हस्त भी विराजमान थे। 
उनके साथ भारद्‌ और इन्द्रपुत्र जयन्त भी थे । 


छड़ाई हुई। आगे की सेना को कृष्ण ने मार भगाया तो मुर उनसे छड़ने 
छूगा। नारद ने वर्णन क्रिया कि कृष्ण और मुर का युद्ध कितना भयक्लर था। अन्त 
में कृष्ण और नरक का युद्ध हुआ। नरक के जाप्नेयास्र को कृष्ण ने वारुणास्र से शान्त 
कर दिया। नरकासुर मारा गया। कृष्ण ने घरणी देवी की प्रार्थना के अनुसार भगवृत्त 
को उसके स्थान पर अभिषिक्त कर दिया। इन्द्र भी तब कृष्ण के पास द्वारका पहुँचे । 
चहों कृष्ण ने उन्हें अदिति का मणिकुण्डल लौठाया । 


समीक्षा 


कि को अपनी छेखनी पर नाव्योचित नियम्त्र" नहीं था। वे अपनी 
कविवालहरी में ब्यायोग के भारतीय विधानों को निमज्ञित कर देते हैं और पाठकों 
को वर्णनात्मक आवर्त में मन्न करने में सफलता मानते हैं। इनका रमणीय वाग्वन 
शाव्दिऊ निनाद और काह्यनिक चैचित्य पाठक को इतना मुग्ध कर देता है कि 
चह यह विस्ट्घत किये ब्रिना नहीं रह सकता कि मैं ब्यायोग पढ़ रहा हूँ। पदे-पदे 
काब्य-छतिकरा उसकी गति को रोककर अपने में ही बॉघे रखती है। न ४ 

रह्मन्न पर कार्यानुकार (-&०वाणा ) के . स्थान पर कारे संवाद क्री.घनात्तरी 


श्ध्प मध्यकालीन संस्क्षृत-नाटक 


डचित नहीं है ।* सर्वप्रथम दारुक कृष्ण से बताता है कि मारद ने मरकासुर का 
दुर्वत्त बताया है। अच्छा रहा होता कि स्वयं नारद कृष्ण से बताते । 
धर्मसूरि पदे-पदे यमकालक्ारायोजन में कुशल हैं । यथा, 
यमस्यापि यमः संबृत्तः | 
अन्यत्न नरकासुर की सेना का बर्गेन है-- 
सर्वेडपि सिन्धुराः कुलगिरिबन्धुराः प्मकसम्मिन्नाः अभिन्नाश्व॒ निखिलाशय 
गन्धर्बी सगबोी आजानेया: विनेयाश्व | इत्यादि-- 
ब्यायोग फे लिए चीररसोजित पदपली हे-- 
प्र ० हक आन 
रझ्रिघेलुपो। ह्‌रेः श्रुतिपुटातझ्लबहेर्दि द्विपां 
, भा्रेसवनक्षयाम्बुद्रवाशह्लावहेदुन्दुभेः ॥ 
भक्कारः करिणां समप्रसमराहझ्डारिणां रक्षा 
हुक्करेरपि समांसलः कलकल: संकाशते साम्प्रतम्‌॥ 8५ 
शआपनी कएपना से कवि ने गगन में पद्म, मनुष्य के शिर पर स्रींग भौर कछुभों की 
चीठ पर बार छगा दिया है। यथा, 
बक्त्रपूधलितेपु कष्णविशिखच्छिन्नेपु संलच्यते 
._ नाके पद्मपरम्पराकरटिन दन्तेपु लीनेप्यपि। 
मम्रेप्वंसतलेपु सम्प्रत्ति नरा आम्यन्त्यमी शद्धिणः 
फंकोत्सट्रशिरःकचाकुलतया कू्मोस्ततों रोमशाः॥ ४७ 
इस नाटक में रद्मश् पर कार्यालुसार का अभाव नारद के नृत्य से किंचिद कम 
डिया गया है। कृष्ण की विजय देखकर वे सद्दर्प नाचते हैं । 


धर्मसूरि के संवादों में अग्रस्तुतप्रशंसा के योग से कतिपय स्थछ विशेष 
प्रभाषिष्णु हैं। यथा, 


अलमेतेन गठललसेतुबन्धनविचारेण 
कहटीं-कई्टी कर्थ ग्यक्षना के द्वारा ऊद्य दे! यथा, 

याड्यनसयोः सरणिमतियर्तते बासुदेवस्य हस्तलाघवम्‌ | 
कवि फो दास्दी कीड़ा का चाय था। उसने निः्पसर्मसंप्रामसिंद का अर्थ समलिह 
अर्थात्‌ छुा प्रस्तुत करके द्वास्प का सर्जन किया दे । इसी योजना के अखतगंत पक 
ही छोक दो यार पढ़ने पर याचनिक चमस्कार के द्वारा पहले ग्रक्न जौर दिए उधर 
थन जाता दे। यथा, 





$ इन्दे नारद से कद्दते ई--ठत कथय मुरम॒रमपनयोः युदकथाम । 


नरकासुएविजय इ६६ 


त्यक्तप्रभश्ननाधम-माक्रान्तपुरन्द्रालयं वीरम्‌ । 
खाघन्ते कि पुरुषा चर्वितवर्दिमुख सधेप्वेबम्‌ ॥ ७३ 


धर्मतूरि ने इस व्यायोग के ९२ प्चों में 4३ अकार के इन्दों का भ्रयोग किया 
६ । अनुष्द्रप्‌ के अतिरिक्त समी छुन्द म से स तक के व्यक्षनों से आरम्भ होते हैं। 
ऋषि का सचसे प्रिय छन्द शादूंरूविक्रीडित है जो चीरस्सोचित स्वभाचतः हे । सह 
२३ अर्थात्‌ एक चौथाई पर्चों में प्रयुक्त ह। स्रग्धरा २१ पद्चों में 6 और वसनन्‍्त- 
किछका १५ पद्चों में अन्य छन्द संहुभाषिणी, मन्दाक्रान्ता, माठसारिणी, सालिनी, 
रथोद्धता, वंशस्थ, शालिनी और स्वागता हैँ । 





अध्याय ५१ 
वामनभद्दध का नाट्यसाहित्य 


पायेतीपरिणय, शह्ारमूषण और कनकछेखा के रचयिता वासनभट्ट का परिचय 
अथम भाग में दिया जा चुफा है। इनका रचनाकाछ चौदृहदीं का अस्तिस चरण भौर 
पंद्रहरयी दाती का पूर्वाधे है । डर 
पार्वतीपरिणय 

पार्यतीपरिणय में कुमारसम्भव की कथा का नाटक्कीय रूप पोच क्ढों में प्रसुत 
किया गया है। कवि के अमुप्तार इस नाटक में अधोलिखित गुण हैं-- 


सन्निधानस्य सामप्रथ रसानां परिपुष्ठता। 
सन्दर्भ सौकुमाय च सभ्यानां रखने क्षमम्‌॥ १-५ 


इस नाटक में पात्रों की संज्या कुमारसम्भव के पात्रों से क्घिक है। नरिद के 
कार्य कुछ बढ़ा दिये गये हैं । पाती की तपस्या का वर्णन है--- 


शेते या किल हंसतूलशयने निद्राति सा स्थण्डिले 
चस्ते या झदुल दुकूलमघला शूह्ाति सा बल्‍्कलम्‌ | 
या था चन्दनपडुलेपशिशिरे घाराशहे वर्तते के 
पद्चानासुद्तोष्मणां हुतभुजां सा मध्यमासेवते ॥ ४-२ 
चह पक्की सानवी सायिफा बन राई है। यथा, 
शश्वदू व्याप्रतचन्दनाद्रिपपनस्पश न सम्मन्यते 
शब्यां पल्लवकल्पितां न सहते चन्द्रातपं निन्‍्द॒ति । 
नो था पद्मापलाशनिर्मिततनुपरावास्मक्षम्यते 
सा नीदारशिलातले झणु पर तापातुरा बतते ॥ ४४ 
पावती की कुमारसस्भदीय गरिमा छुप्तप्राय है। रथ. शिसरे 
पार्वती का सध्याम्रद है--परमेश्यरमेव पति लभेय | अन्येथात्रेव शिर्स 
कहिनैस्तपश्वरणैविलीना भवेयमिति। 
चार्ती के दियाद को देसने के लिए मेरु, मन्दर, घिन्ध्य जादि कुछपदत हे 
थे। पश्चम णेंक में कौशिकी और द्िमयान्‌ की पार्षती-प्रसाधन चर्चा की पद्धति है, 
है, जो कूरमेंशरी की द्वितीय जबनिका में विचक्षणा और राजा के संपाद में 5! 
यथा कपूरमेजरी में-- 


१. कर्पूररंजरी २.३२-२३ पाबंतीपरिणय ४.४३-२२ 
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सरकतमश्लीरयुगं चरणावस्य लम्मिती वयस्याभिः | 
श्रभितमधोमुखपझ्कजयुग्ल तदा घमरमालया ॥ २.१३ 
पार्यतीपरिणय मैं-- 
चरणकमल तदीय॑ लाक्षाबालातपेन संवलितम्‌ | 
अध्यास्त भृज्ञमालावलिमिमंणिखबितनूपुरूयाजातू ॥ ५.१४ 
कवि का समुदाचारिक मानदण्ड कुछ विचित्र-सा ह्टी रगता है, भिसमें बह 
द्िमवान्‌ से अपनी कन्या का घणशन इस प्रकार कराता दै'--- 
आभोगशालिकुचकुड्मलमायताइया 
.... वनक्षोज्वकाशससिवाज्छति सन्निरोदूधुम्‌ | 
अप्यस्ति नास्ति बचसा विपये5यलग्न 
तन्‍्दी  समुद्वहति काचन रोमरेखा॥ १.१४ 
अभिनय की दृष्टि से इसका मदच्च दे रंगमतन्तीय विस्तृत निर्देशन में ॥ जब स्विप 
पार्वती के पास भाते दे तो रंगनिर्देशन पुक साथ ही दै-- 
१. जया बिज्ञया विष्टरमुपनयतः । 
२. शहर उपधिश्य मागखेद नाटयति । 
३. पार्यतीसख्यो सार्गखेंदं नाटयतः | 
४. सख्यी वर्णिनं तालब्न्तेन बीतयत- । 
ऐसा ही रंगरंचीय निर्देशन पंचम अइ्ढ में एक साथ ही है। यथा, 
१. हिमबानध्यमुपहरति | 
२. शह्वरः सप्रणाम ग्रह्ाति | 
३. दिमवान्‌ सलज्जं मुखमवनमयति । 
४. जामातरं पुरस्कृत्य हरिविरख्िमुखाः परिक्रामन्ति 
इस नाटक में एक अभिनव संयोजन है शिव का क्षपने द्वार्थों से पाती के 
चरणों को अश्मा पर आरोपित करना+- 
बुहस्पतिः -- शझूर, पा्रेत्या: पादकमले पाणिभ्यामश्मानमारोपयतु भवान्‌। 


खृड़गरभू पण 

शिव के चैन्रयात्रा-महोत्सच में, विर्यों की परिषद्‌ में श्यज्ारमूपण का अभिनय हुआ 
था इसकी प्रस्ताचना में कवि ने ऊपना परिचय दिया है-- 

4. इसी युग के ब्रह्मसूरि ने वासुदेच से अपनी कन्या ज्योतिःप्रभा का ऐसा ही 
घर्णन १.१३ में किया दे । 

२. इसका प्रकाशन काब्यमाछा १८९६ में हुआ है । 





४०२ मसध्यकालीन संस्छृत-नाटक 
सौभाग्यस्थ निधिः श्रुतस्य बसतिदविय्यावघूनां बरो 
लच्म्याः केलियह प्रसतिभवन॑ शीलस्य कीतें: पदम्‌ | 
निःसामान्यविकासया कवितया जागर्ति वत्सान्वयः 
श्रीत्ान्‌ वामनभट्टबाणसुकविः साहित्यचूडामणिः ॥ ४ 
इस चर्णन से प्रतीत होता है कि इसकी रचना कवि ने प्षपनी सुप्रौदाचस्था में की 
होगी । 
अंगारभाण का कठास्मक क्षादर्श चतुर्भाणी के पादताढितक से प्रचित है। इसमें 
अप्रस्तुतप्रशंसा का योग सनोरम है । यथा, 
सहजनिजचापलेन भ्रमरयुवा तत्र तत्र कृतकेलिः। 
कमलमुखि कस्य सात्य: कमलिन्या गाढरोपमवधूतः || ३३ 
कहीं-कहीं छोकोक्तियोँ का प्रभविष्णु प्रयोग है| यथा, 
२. काको5पि रटतु घटीयन्त्रे च प्रचर्ततामू | 
२. गन्ठुच्छायां परित्यज्य गामिनीछाया ग्रद्ीतब्या । 
३. संप्रामे चापस्य ज्याभड़रः । 
४. वृद्धबारबिलासिनी बानरी भवति। 
फदि ने करदुक को यिट रूप में देसा दे । यथा, 


निष्त्य चरणान्तिके करसरोजसन्ताडिव:ः 
पुनश्च सहसोत्पतन्नधरविम्बलोभादिय | 
अधीरनयमं त्वया श्रणमिवायमालोकित- 
स्तनोति सम फौतु्फ पुलकितस्तनाश्लेपचान्‌ ॥ ४० 
इसमें पेश्यातननी की कवद्ेजना करणे की सीयप दी गई है-- 
आपफ़न्दन फामुककफालरात्रिः करोतु तावज्ननी पिशाची । 
ह तथापि भूयादियमव्यपाया माकन्दसम्मोगरसानुभूति: ॥ ४३ 
कपानक 
पससयोश्सव के समारम्म में विदासऐरेसर मासक पिट क्षम्मसअरी सामक 
चाराक्‍्रना का अभिनन्दन करने के छिप कराता दै। यद मार्म अनेक यारपतिताओं से 
माण की 'आशाकशे' शैली से बातचीय करता दे । यद पेद्पाट व चर्णन प्रमुप दे । 
विदशगद का पुछ दूसरा दी सामापसान का मानद॒ण्ड होता दै। पादशाडितक 
की भांति इसमें भौडोति है-- 
आउुशितेव_ इनसे. नयनाश्ज्तेन 
फाञीशुणेन हृठसंयमर्न चर चाहो:। 
सन्‍्ताएने बफुलमालिफया 'च छब्पं 
भास्य फियदू विद्िवया्‌ घनमित्र एप: ॥ ४४ 
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झपराधी को दण्ड दिया गया-- 


वाचालमंजीरमनोहरेण. पदेन पद्मोदरकोमलेन । 
वक्षस्थले ताडनमाचरन्त्या बराह्धि सोड्यं क्रितामशोकः ॥| 8७ 
इसमें नृत्त, द्विण्डोलागान लौर चसन्तढोल्य-विद्दर का चर्णन है। हिण्डोछागान- 
चर्णव यथा, 
: संवादिकाकरसमीरितरत्नडोला- 
पर्यन्तवद्धमणिकिंकिणिकानिनाईः । 
साक॑ समुल्लसति पंकजलोचनानां 
संगीतमझ्ुुरितिपख्चशासबलेपम्‌ ॥ ४६ 
इस भाण में बारा्रनाओं के कुछ समय तक के लिए कलूश्रीकरण कलप्रपप्र- 
अर्पण के द्वारा द्ोता था कलत्नपत्र का नमूना है-- 
स्वस्ति समस्तमुवनमोहने मनन्‍्मथनासनि संबत्सरे विज्ञयनगरवासी 
माधवदत्तो वेन्रबतीठु/हतुर्नवमालिकायाः कलत्रपत्रमपयति-- 
पण्मासानियमस्तु में प्रणयिनी शखत्पणानां शर्त 
दास्‍्यासि प्रतिमा समिन्दुघवलं धौत॑ दुकूलद्वयम्‌ | 
माल्‍्यें नूतनमन्वहं मसगम्द कप्पूरबीटीशत 
यद्चाभीप्सितमन्यथा पुनरसो सबब च मे दास्यति ॥ हल 
बेशवाट में मेष, ताम्रयूड, मछल जादि का परस्पर युद्ध देखने को मिछता है। 
दो विदों की छड़ाई तल्वार से भी द्वोती थी जौर विजयी बिट को किसी वचाराह्ना के 
ऊपर पुकाधिकार मिछता था। 


कनकलेखा 


घामनभट्ट वाण ने कनकछेखा के चार क्षद्टों में वीरवर्मा की कन्या कनकलेखा का 
ब्यांसवर्मो से विवाह-वर्गेन किया दे। ये दोनों विद्याघर थे और ऋषि के शाप से 
मानवलोक में अवतरित हुए थे ।' 





१. कनकछेसा की भ्रति ॥760ए८४) 0८४. ० 5, १(5$. के झषमुसार मद्राप्त 
की 0:200] ॥.97279 में है । 


अध्याय ५२ 
'मतेहरि-निर्वेद 


भर्दृहरि-निर्देद के रचयिता हरिहर उपाध्याय को मेथिल ब्राह्मण कह्दा जाता हैं ।" 
इनफी एक वूसरी रचना प्रभावती-परिणय है। मिथिला में हरिहर की एक रचना 
'मुभाषित! सुप्रसिद्ध है। ऐसा छगता है कि हरिहर किसी राजा के आध्रय के चक्कर 
में नहीं पढ़े, नहीं तो इस नाटक का प्रथम अभिनय किसी राजकीय नाव्यशाल्य में 
होता, न कि भैरवेश्वर की यात्रा में | दरिष्टर शव थे, जैसा उनकी स्तुतियों से प्रकट 


होता दे । 


इरिहर कब हुए--यह ञभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस कवि फो गोरफनाथ के पश्चात्‌ जोर बहलाछसेन के पहले रखना समीचीन दे । 
ग्यारष्दवी-घारहथी शती के योगी गोरचनाथ इसके प्रधान पात्र हैं।* बढटालसेन के 
सोजप्रबन्ध में भोजन द्वारा छिखा पत्र इस नाटफ के एक पद्य के अमुरूप है और इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि सेन ने अपने प को भर्वृद्दरि-निर्वेद के आधार पर बनाया दे । 
पल्लाठ्सेन सोछहवी श्ती के उत्तराध में हुए । गोरखनाथ और बल्लाझसेत के घीच 
हझरिष्दर फो चौदद्दवी-पन्‍्द्षएथी शताब्दी में रखा जा सकता द्द। 

भर्मृहरि-मिर्ेद के कथानक के झनुसार राजा भर्तृहरि की पस्वी भालुमती क्तिशय 
साधुक थी। उसने अपने पति से कट्दा कि मैं तो आपके बिना एफ छग भी नद्दी जी 
सकती । विधवा का चिता पर जलना कोई बढ़ी बात थोदे दी है। चस्तुतः प्रेम त्तो 
घए दै कि पिरद्दानछ में मरे, खिनानल की अपेक्षा न रखे । राजा ने उसके प्रेम की 
परीक्षा करने के लिए म्टगया के लिए याहर जाने पर शठे द्वी समाचार मिजया दिया 
कि राजा को बन में किसी हिल जन्‍्तु ने सा डाढा। यह सुनते दी रानी मर शई। 
रानी को श्मशान पहुँचापा गया। इधर राजा उसका मरना सुनकर अचेत ही गया। 
परनी के वियोग में पद विश्चिसतन्‍सा दो गया। उसे यह सद्द नहीं था कि रानी दिता 
पर जलाई जाप ॥ उसने स्पष्ट कद्द दिया-- 





+. भर्तृहरिनिर्देद या प्रकाशन काम्यमाछा २९ में हुआ थे है. 

२. मोरपनगाथ की तिथि भी सम्देद-्परिधि से सर्यथा चादर पद्दी है। इम्दें 
डॉ ० धृजारीशसाद द्विवेदी स्यारदपी-यारदर्वी दाती पा सानते दे। दिन्दी सादित्य छी 
मूमिका एष ५३२३ 


भ 
कै 


£5०%, 


भर्ठंहरि-निर्वद छ््ण्श्‌ 


मामेय॑ त्रिधिहतमित्यपोद्य यूयं चेदू बहो बपुरथ दित्सथ प्रियायाः | 
संरोद्ूं दृदयमपारयन्निदानीं जानीव ध्रवमहमत्र संप्रप्रिष्ट: ॥ २.१६ 


यद्द कहकर वह चिता की ओर दौड़ा | उसने कहा कि में अपनी रानी को गोद में 
रखकर उसी का ध्यान लगाये हुए मर जाऊँगा तो जगले जीवन में वही मेरी परनी 
घुनः मिलेगी । 


उधर से एक योगी बिडाप करते निक्छा कि उसकी थाली टूट गई। राजा उसके 
पास पहुँचा छौर उससे कटद्दा कि इस छोटी बस्तु के छिए बवर्यो रो रहे हो १ योगी मे 
कहा--बह बहुत गुणवत्ती थी-- 


करीपानुच्चेतुं दहनसुपनेतुं मुह॒रपः 

समादत्तु मिक्षामटितुमथ तां रक्षिदुमपि। 
पिधातुं पक्ठुं चाशितुमथ च पाठुं कचिदथो- 

पधातुं नः पात्री चिरमह॒ट्‌ चिन्तामणिमभूत्‌ ॥ ३-४ 


योगी ने थाली-विनाश की कथा येसी ही गढ़ी कि सँसी राजा के पतनी-वियोग की 
थी ॥ यथा, सेंने थाली की दृदता की परीक्षा बे: लिए उसे पटका कौर थद्द द्ू८ गई। 
योगी थाठी के टुकड़ों को छाती पर रसकर गो रद्दा था कि इसे लिप-लिए्‌ में मरूँगा तो 
लगे जन्म में यह मुस्ते पुनः मिलेगी । राजा ने कद्दा कि दूसरी सोने-चोंदी की थाली 
के छी और उसे मूछ जाओ। योगी ने कहा कि यदि मिट्टी की थाली ने इतना फट 
में ढाठा सो फिर सोने की थाड़ी क्या करेगी ? योगी ने कद्दा कि अब सो मरना ही 
शुकमातन्र उपाय दे। राजा ने उसे समझाय्रा-छुझाया तो योगी ने उससे कट्ठा कि 
दम तो उपदेश देते हो, तुम सझूत पसनी के छिप क्‍यों रो रदे ही १ 


राजा की समझ में ब्रात का गई | उसने समझ लिया कि योगी ग्रोरखनाथ दें । 
छसने अपने को योगपथ पर प्रवृत्त कर लिया । ध्यान छगाने से राजा को विशान- 
सुखास्थाद की प्राप्त हुई । > 

राजा के मन्त्री देखतिरुऊ ने देखा झि राजा प्रसन्‍न दे । उसने शज्ञा से कट्टा कि 
बद्र तो मपनी रानी को जलाने को आज्ञा दें । राजा ने कहां कवि कत्र मुप्ते किसी से 
कोई भास्मीयता नहीं रही । तुम और राजइुमार जो चार करें। सन्त्री ने कट्दा कि 
अपने संचित घन, पृथ्वी, राजपद, राजलच्मी, रोते हुप्‌ खान्ध्थों आदि का ध्यान 
करते हुए आप ठोकपराइमुत्र न दो । राजा प्रत्येक की क्रमशः व्यर्थता सिद्ध करते 
अपने निश्चय पर दढ़ रद्दा 

मन्त्री ने गोरखनाय की सद्दायता से नायक को ग्ृहस्थाप्रम में चौथे रखने का 
उपक्रम दिया | गोरस ने कद्दा, क्षष्छा अब भानुमती को योगवछ से जीचित कर 
देता हूँ । उससे मिलने पर राजा का चैराग्य दूर दो 


भठेह 'रि-निर्वेद हु छ०ण्७ 


इसकी छाया भोजप्रवन्ध के नीचे लिखे पद्च पर भत्यक्ष है-- 
सान्धाता च महीपतिः ऋृतयुगालंकारभूतो गतः 
सेलुर्येन महोदथी विरचितः कासो दशास्यान्तकः | 
अन्ये चापि युधिप्ठिरश्नश्नतयो याता दिव॑ मूपते 
नैंकेनापि सम॑ गता वसुमती मुख्जत्वया यास्यति ॥ ३८ 
निस्सन्देह भर्दृहरिशवक कथानक की इृष्टि से एक नई दिल्ञा में प्रवर्तित काध्य 
है, जिसमें शन्य नाटकों सें उपात्त लौकिक विभूतियों के चाकचक्य को निस्सार सिद्ध 
किया गया है। 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से मर्तृहरिनि्ंद संस्कृत के उन विरर नाटकों में से है, 
जिनमें किसी नेता का चारित्रिक विकास दिखाया गया है । इसमें भ्ृद्रि को शद्भार- 
प्रायण राज्ञा से उठाकर द्वान्तिपरायण थोगी वनाकर चित्रित किया गया है। 
भर्तृहरिनिवेंद में शांति रस प्रधान है | उसमें शान्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित है-- 
खन्नाराद्रनिकजन्म मरणश्रेणीसमासादितै- 
रेणी दृक्प्रमुखैः स्वदीपकसखेरालम्बनेरजितः | 
अस्त्येव क्िको रसः प्तिपल॑ पर्यन्तवैरस्यभू- 
ब्रह्माह्नैतसुखात्मकः परमविश्रान्तो हि शान्तो रसः॥ 
हरिद्दर की रचना में अनेक पूर्दयर्ती कद्रियों की शेली की छाया इध्गोचर द्ोत्ती 
॥ यथा, 
पीयूपस्य घटीमपि श्रुतिपुटी बाचा तवाचामति ॥ भरते १.८ 
एपा पद्नवटी रघूत्तमकुटी यत्रास्ति पद्नावटी॥ हनुमन्नाटक ३.२२ 
दोनों भाटकों में “दो” का सामक्षस्य छान्‍दसिक समता के कारण घिशेष उद्छेशनीय 
दै। इसमें जाध्य्त प्रायः सर्वत्र ही द्वाब्दालकारों की निप्लेरिणी दनुमन्माटक को पद्धति 
पर सम्पूरित है । सूक्तियों से संवाद की प्रभविष्णुता कतिपय स्थर्तों पर द्विगुणित की 
गई है। यथा, ु 
न युक्तमेतत्‌ कालसपदंशेन बृश्थिकंंशदो पापनयनम्‌ | 
स्वयं निर्मायान्धुं चत हतथियास्मिश्निपत्तितं 
मया व्यादायास्थ स्थयमहिपतेश्चुम्बिदमिद्म्‌ | 
कृपाणेन स्वेन प्रहतमिदमात्मन्यकरुणं 
स्वयं सुप्वा सद्मन्यह॒ह्‌ निहतो दारि दहनः ॥* 
स्व॒र्ी का अमुप्रास भी फबि का समीद्वित था| यथा, 
सहजेन जरापरादता बविधुता स्वामिशुचा पुनस्तमुः ॥ ३-१ 
१. बुद्धाचरित में समक्च पच्च है-- 
अथ मेस्गुख्गुरं बभापे यदि नास्ति क्रम पुप नास्मि घायेंः। 
« शरणाजंवछनेन दुष्ममानान्न द्वि निश्चिक्रमिषुः दम ग्रद्दीतुम्‌ 0 ५.६७ 
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इस पद में क्षा की घुनरावृत्ति सांगीतिक है । संगीतपरायणता छन्यन्र भी निदर्शित 
है । यथा, 
अधिकाधिकानि गुणतो निवरामितराणि सन्‍्तु सुज्लमानि शतम्‌ | 
प्रणयेन वस्तु मनसस्तु परं परतापकारि किमपि कियते ॥ ३े-३० 
अर्धास्तरम्यासों से संचादों में भराज्छता के साथ भामाणिकता निखरी है। यथा, 
परोपदेशे पाण्डित्यमिदं मृढस्य गीयते | 
तमःसमाशितस्यवेब दीपस्यान्यप्रकाशनम्‌ ॥ ३-१४ 
अन्योक्तियों जौर छोकोक्तियोँ से भी उपर्युक्त गुणाधान शैटी में समायिष्ट क्या 
गया दे । यथा, 
साधूदूधृतोडहमस्मादन्धकूपान्‌ । 
इसमें अप्रस्तुतप्रशंसा की चादता है ॥ 
यमक की माछा से कविपय स्थलों पर भदृहरि-निर्देद समलंहल है । यथा, 
तप्त नैंत तपो सया हत्थिया रत्तः प्रतप्ताः पर 
फोपा एवं घनेस्वंता न च दरीकोपाः पुनः संश्रिता, | 
दोपा एवं चताजिताः शमबता नीता न दोपा सुझ्ल 
व्यामोदो5भवदच्युदः प्रमस्राव्रारधिता नाच्युतः ॥ ४५६ 
हरिह्दर की शेली सचिन्न कही सा सकती दे 4 यथा, 
चिऋ चित्रमरहवतिकमिदं निर्भिक्तिकं शिल्पिनः 
संकल्पस्य वकन्पनेर्बिरिचितं चिदृव्योमपटटे जगत । 
दीघेस्थप्नमसिई्दं बर्दान्ति सुधियः के5पीन्द्रजालं पुन 
ओचुः. केचिव्थान्तरिश्षनगरीसेवापर.. मेहिरे ॥ #5६ 
इस नाटक में संसार की असारता का भ्रत्यक्षीकरण किया गया है कबि का 
सन्देश है-- ; 
संकल्पात्‌ सकलापि संखतिरमभूदेषा विशेषान्ध्यभू- 
रस्याश्चेद्‌ विनिवृत्तिमिच्छृसि तदेतन्मूलमुन्मूलय | 
नावच्छिन्रमनेहसा न च दिशा चद्‌ अद्य सबचिन्मर्य 
तत्त्व तस्वमिर्द विचिन्तय परानन्दं पद ग्राप्स्यसि ॥ ३-१६ 
चदा मोढो मोह दिशि दिशि दिशत्यामुकुलनात्‌ 
फलानामास्वादों जन्यवि यदीयों निपतनम्‌। 
इद्ैबासां सद्यो बमविपततानामिद मया 
निरासादाशानों नितमहह मोशक्षस्तु॒ परतः ) ३-९७ 
विपयेध्यः समाहत्य सनः शुत्ये निवेशय। 
स्वयमानन्दमात्सान स्वप्रकाशमुपध्यसि ॥ ३-१८ 








अच्याय २३ 
उन्मत्तराधचव 


उन्मचराधव नामक प्रेहणक के रचयिता विरूपाक्ष हैं । विरुपाक्ष स्वर 
विजयनगर के राजा थे । इनका झासनकाल पंद्रहवीं शती का आरम्मिक युग हे । 
विज़यनगर के झनेक राजा स्वयं तो विद्वान्‌ कवि थे ही, उन्होंने असंण्य विद्वानों को 
समाध्रय प्रदान करके साहित्य, धर्म, दर्शन जादि विषयों के गणित विषयों का 
ग्रम्ध-प्रगयन कराया । विरूपाक्ष-रचित दूसरा नाटक नारायणी-विछास मिख्ता है ।* 

महाराज विरूपाक्ष महान्‌ विजेता और कुशछ प्रश्ासक थे । उन्होंने १३६७ ई० 
में सिंइल द्वीप की घिज्ञय करके कर्णाट, तुण्ठीर, चोल, पाण्ड्य, सिंददछ थादि देशों 
पर राज्य क्यिा। और तुण्दीर देश में मरक्तपुर में अपनी राजधानी बनाई थी । 

उन्मत्तराघव का प्रथम क्षमियय अरुणाचल पर तिस्वग्णामले स्थान पर शिव के 
रथोत्सव के वसर पर हुआ था। 

प्रेह़्णक् सुप्रतेष्ठि] उपरूपक था। काव्यशास्र के अनेक प्रन्थों सें इसकी 
परिभाषा मिलती है। शद्धाउ-प्रकान्न भर नाव्यदर्षण में कामदहन सथा भावप्रकाश 
में त्रिपुरमदन, बालिवध तथा नुसिद्रविज्य नाम प्रे्षणर्कों का उस्लेख दे ॥ यद्यपि 
इन प्रेशगककों में जौर परिभाषानुसार भी क्ारभटी नृतक्ति, बीर या रौव रस दौर 
युद्धसावन्धी कधानक द्वोना आवश्यक प्रदीच होता दे ! तथापि उन्मप्तराधप नामक 
भास्कर और विसूपाक्ष के प्रेज्षकर्ों में चुद्ध और बीर को गाथा नहीं है, श्रपितु 
विप्रद्म्भ ख्टहार हे । 

उन्माद श॒ड्वार का संचारीमाव है | इसका छक्षण दै-- 

अप्रेक्षाकारिनोन्मादः सन्निपातमद्ादिभिः 
अस्मिन्नवस्था रंदितगीतहासामितादयः ॥ 
सिंदनुप्राल ने प्रकृत दुण््प्क से सुसदूःम्त उन्‍्माद का छच्ण दिया है-- 
अतस्मिस्तदिति श्रान्तिरुन्मादो विरदोद्धवः । 





$. यद्द उन्मत्तराधव नामक नीसरी रचना दहे। धथम उन्मत्तराधव की चर्चा 
देमचन्द्र के काश्यानुश्ञामन में है जो बारहवीं दाती से पहले लिखा गया। दूसरा 
भास्कर का लिया हुआ घौद॒हवीं दतो का है। यह तीसरा उन्मत्तराघव पन्दहधीं 
शती की रचना है । इसका प्रकाशन जडवार छाइसेरी मद्रास से हुआ दे | 

३. यह मद्रास के द्ासडी इस्तलिसित ग्रन्यागार में घर्तमान है । 
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हेमचन्द्र के क्नुसार इसमें अकारण द्वी स्मित, रुदिति, गीत, मृध्य, प्रधावित, 
असम्बद्ध प्रछाप आादि की विशेषता होती है। उन्मत्तराधव में सिंहभूपाल भौर 
हेमचन्द्र के छत्तणों का उदाहरण समीचीन है। 


उन्मत्तराधव में सीताइरण की कथा प्रायशः चात्मीकि-रामायण के अनुरूप है; 
किन्तु सीताग्राप्ति की कथा में कुछ नवीनता है, मिसके भजुसार मायास्ग मारीच के 
प्रपंच से सीताहरण के पश्चात्‌ राम उन्मत्त होकर बन में घूम-घूमकर सीता के बवियोग 
में अक्ृति में सीता का दर्शन करते हुए औौर सीता के विपय में पूछते हुए प्रछाप 
फरते हैँ । इस बीच रूपम्ण अकेले सुप्रीव, इनुमान्‌ जादि की सह्दायता से सेतुबन्ध 
करके रायण को जीतकर धुष्पक विमान से सीता को छाकर पुनः राम से मिला देसे 
हैं। इस कथा के अनुसार राम को रूझ्डा नहीं जाना पड़ता । हि 


विरूपाक्त ने अपनी कृति की विशेषता बताई है-- 


नूनमस्य मधुराणि सुभाषितान्यानन्दबन्धच रित॑ प्रभो रघुणाम्‌ । 


भर्थात्‌ इसमें आाह्ाद्दायक रामचरित सुभाषितों में सम्निविष्ट है। कवि ने अपनी 


करपना से रंग-विरंगे चित्र खींचकर अपनी रचना को सँजोया है। यथा, छगमारीच 
की वर्णभप्मिमा है-- 


मरकतरुचा जंघाकाण्डेन शाह्र॒लयन्मह्दी 

कुघलयमयीराशाः कुर्वन्नपाज्नविवर्त नेः । 
गगनमसिल गात्रोश्ोतैः सबिद्युदिवाबदन्‌ 

कनकह्रिणः कोड मेरोः किशोर इंवागतः ॥ ११ 


कबि ने कहीं-फहों कालिदास और भूवभूति की रचनाओं से अनुद्रण किया दै। 
यथा, 


पुरस्तादाघावत्यतिजवमुद्स्ताप्रचरणो 
बिवृत्तमीयः सन्नसकृृद्यमालोकयति' माम्‌ | 
क्षणाद्‌ दृश्यः पा्च निवसति करमाह्य इब मे 
क्षणं भूयो दृष्टेरपि न विपये याति हरिणः ॥ २६ 
इसमें क्षमिज्ञानशाकुन्तल के म्॒गया-वर्णन का साइश्य है । 
करघृतनलिनीदलातपत्रो मददुतरलीकृतकर्णतालबुन्तः | 
चलदलिबृन्दचारुमीतचाडुः प्रियकरिणीमजुवर्तते गजेन्द्र. ६ 
हर इस पर उत्तररामचरित की गजेन्द्रलीला की छाया दे । 
प्रकृति के प्रणयात्मक सन्दर्भ में गीततच््व उच्चालित है | यथा, 


जउन्मसराधब ४१९ 


इये हि सवमालिका तरुरयं सवश्चम्पकी 
यथोचितमिमाबुभी दुबितया क्ृतो दम्पत्ती। 
मिथः सति समागमे मधुमिपाद्धूः स्थेदिनी 
पति: पुलकजालक बहति कोरकव्याज़तः ॥ ३६ 
अन्यत्र भी गीततर््व दै-- 


तस्या गण्डतले मया विलिखिता पत्रावली घातुना 
चासन्तीं पुलके सति स्मितवत्ती ला वंचयन्ती सस्रीन्‌ 
सीता निम्फेर्मारुवानपदिशस्त्यभ्यर्ण रत्मस्थले 
संकान्तप्रनिमं निरीज्य च मुख स्विन्नं भ्ृर्श लक्ञिता ॥ ६१ 
चर्षा ऋतु में सी सीता ने हंसमिथुन के लिए श्गारित दृत्तियाँ के योग्य उद्दीपन 
प्रिमाव की व्यवस्था कर दी ची--- 
अम्भोर्ज बदनेन सोरभभ्तता विम्वाधरच्छायया 
वन्घूक॑ कुमु्द स्मितिन शफरब्यावर्तन चल्कुपा । 
आलापेः झुकजञल्पितं स्तमतटीदारेण ताराबलिं 
सा वेलास्वपि वापिकीपु युवयोर्निमाय तुष्टि व्यधात्‌ ॥ ७४ 
छता-बुक्च, पशु-पक्षी जादि चराचर में झंगारदर्शन की दिशा को कवि ने लपनी 
प्रतिमा से विशेष आलोकित किया है। कद्दी-कहीं कमी की बेदुर्भी रीति अहुप्रास- 
भण्डित है। यथा, 


अन्योन्यदत्तमृदु जग्धम्रणालभहममुत्पस्मलत्रस्तपदमकताइपालि । 
कन्दपफेलिकलकूजितकान्तमेतदाभाति हंसमिथुनं सविल्ासमग्रे ॥ ७२ 
कवि ने कथा का जो नया रूप विन्यस्त किया है, वद्द इस प्रकार है--- 
बालिन्युन्मूलिते द्वाक्‌ प्रमुद्ितमनसः सूर्य पश्नस्य साह्माद्‌ 
बद्धें सेवी कपीन्द्रेलेंबरणललनिधि लच्ष्मणो लंघयित्वा 
हत्या पीलस्त्यमाजी सदररजनिचरेः सेन्द्रजिन्कुम्भकर्ण 
देवीमादाय भूयस्तव सविघमसावागतः पुष्पकेण | ८६ 
इस उपरूपक में पथ का बाहुल्‍य दे । भाण की इौली पर रंगमंच पर इसमें पुक 
दी पात्र राम प्रश्न सौर उत्तर देते हुए प्रेशछों को रसनिर्मर करते हैं । वास्तव में यह्द 
प्रेज्ञणक अनेक दृष्टियों से अनूटा ह छोर सफल दे । 


अध्याय ५४ 
गड्भदास-प्रतापविलास ; नादक 


गंगदास-प्रतापचिलास ऐतिहासिक नाटक है ।' इसका इतिवृत्त लेखक ने सम-* 
सामयिक घटगा के क्षाघार पर पल्नवित किया है। इस दृष्टि से गुर्जर प्रदेश के साटकों 
में इसका सर्वाधिक मदहृत््य है। इसमें अहमदाबाद के सुहतान मुहम्मद द्वितीय तथा 
चांपानेर के राजा गद्गादास के संघर्ष की कथावस्तु है। इनका युद्ध पल्लमहल बिले में 
पावागढ पर्वत के धसिद्ध दुर्ग के छिए हुआ था । गनब्बादास की पत्नी का नास प्रताप 
देवी था। सम्भवतः इसी गद्गाधर ने मप्डलीक महाकाव्य की रचना की थी, जिसकी 
कथावस्तु जूनागढ़ के अन्तिम हिन्दू राजा के जीवनचरित का आख्यान है । 


नाटक के रचयिता गद्ाधर गदड्भदास की राजसभा के कवि थे । इसका प्रथम 
अभिनय चांपानेर में महाकाी के मण्डप में हुआ था। इस नाटक की रचना 
१४५० ई० के ठगभग हुई, क्‍योंकि सन्नदास की जिस विजय के उपछाद् में नाटक 
का अभिनय हुआ, पटद्ट घटना १४४५ ई० की है। गद्गभाधर सूछतः कर्नाटक के 
निवासी थे । ये विजयनगर के राजा प्रतापदेवराज फी सभा से गुजरात में शाकर 
सर्वप्रथम धद्टमदाबाद में सुहम्मद्‌ द्वितीय की राजसभा को अलक्ृत करते रद । यदि 
उनको मण्टछीफ महाकाव्य का रचयिता मान लेते हैँ तो उनका जूनागढ़ में बुछ 
समय तक रहना सम्माव्य है। 


फथाचस्तु 

मुद्दस्मद्‌ ने गंगदास से कन्या सोंगी थी । गंगदास ने उसे फठोर अपमानजगुक 
प्रत्यु्तर दिया । युद्ध की तैयारी होने छगी | पदले मद्दाकाढी की पूजा पुरोद्दितों ने 
गंगदास थी विजय के छिए फी। चेदिक विधि से दघन दोने छगा। तभी राजा उधर 
काया । उसने काली को रतुति की लौर काली ने उसे क्षपने असाद रूप में एक द्वार 
दिया । पहीं सद्दानयमी के दिन मद्दारानी भी पूजा करने के छिए छानेयाए थीं। 
उनकी भ्रतीषा करते हुए राजा कौर विदूषक्ष सभामष्डप में दृरप और संगीत देखने 
छगे । तभी पक नाठ्यकार बहाँ आया ।' उसने क्पना परिचय इस मकार दिया-- 
मे फर्णोट देश से जापा हूँ। वितयनगर में प्रतापदेयराय के पश्चात्‌ उसका पुन्त 


न हर है 
3१ इसका प्रकाशन ओरियपण्टल इंस्टिट्यूड, बदौदा से १९७३ में हुआ दे । 
जन हु कि 
३. इस नाठ्यकार का एड: नाम यहुरुप इस माटक में मिलता हैं। यद आधु नेक 
युग या पहुरूषिया दे । 


गंगदास-प्रतापबिलास : नाटक ४९ 


मन्निकाजुन राजा हुआ। उससे अपने पिता के दो झन्र॒ऑ--दक्षिण ( बीदर के 
वद्दमननी ) के सुछतान और गज़पति ( उड़ीसा ) के राजा को परास्त किया। किसी 
समय मसह्निकार्जुन ने अपनी राज़सभा के कवि गद्गाधर के विषय में पूछा कि वे कहाँ 
चले गये १ उन्हें बताया गया कि 'यहों से सम्मानित होकर दिग्विजय करते हुए ये 
गुजरात के सुछ्तान के यहां छुः मास रहकर पावाचछ के राजा गंगदास के यहाँ 
पहुँच चुे हैं । उनकी योग्यता से प्रसन्न होकर गंगदास ने उन्हें क्षपने चरितविषयक 
नाटक की रचना करने के लिए कहा। गंगाघर ने तत्सम्वन्धी छोकोत्तर काव्य की 
रचना की। गंगदास को चिन्ता हुई--'उस नाटक का अभिनय करने के लिए 
नात्यकार होना चाहिए ।” जब राजसभा में मह चर्चा चछ रही थी, तब में भी वहाँ 
था और में उस नाटक का क्षभिनय करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। में आपके 
युवराजस्व से लेकर अभिनय का समारम्भ कर रहा हूँ। 


युघराज्ष राजकुमारी को अपने घोड़े की पीठ पर ब्रिठाकर उसका अपहरण कर 
रह्दा है। वे विश्राम करने के रिए रुके । पद्मिनीपन्र में जछू पिया जौर अपनी 
प्रेमगाथा में निमग्न हो गये | राजकुमार ने कद्दा-- 


त्वदेकमनसो मुग्वे न में स्फुरति किश्चन | 
चिदामन्दकलातत््वभातिनो योगिनों यथा ॥ २.१६ 
उनकी कअ्षनुराग-गाथा सुनने के समय राजा को महारानी के विनोदशुक का 
प्रवचन सुनाई पढ़ा, जब चद्द कनकपंजर से उद्कर निकटवर्ता वकुलबृक्त की डाक पर 
चैट हुआ किसी चेरी के द्वारा मद्दारानी को दिये हुए उपयुक्त नाव्यकार के क्षमिनय 
सन्देश दुद्दरा रद्दा था ) 
रानी को सन्देह हुआ कि राजा को अपनी किसी पुरानी नायिका के प्रति 
क्राकर्षण तो नहीं हो रहा ह। इस स्थिति में उसने मद्दाकाली की पूजा की। 
सद्दाकादी ने उसे चरणपूजाक्मछ दिया। तब दोपहर होने पर घद्द चेटी के साथ 
राजकुछ में लौट गई । 
राजा ने विदूषक से वातचीत की कि मद्दारानी रुष्ट हैं। राजा के वियोग में ये 
पविरहोपजआार के दरार ऊाश्वस्त की जा सही हें ५ रा: कौर विदुए्क लिपकर रानी के 
मनोभावों को सुनने छगे । रानी ने कट्दा-- 
यो मामनामन्च्य किसपि न करोनि सोडपि आर्यपुत्रः कणोटनाट्यकारेण 
बहुरूप॑ कृम्वा चित्तस्थितयुवतिरूपािनय॑ दृष्टया तामेव चिन्तयति | 
चिदूषक के परामशे से राजा ने उन्हें मिकट जाकर प्रसन्‍न किया। 


रणचड़ नामक घीर ने मुतान की सेना के पदाधिकारी नरोज्ञ को मार डाझा 
झऔर मुनौर की सेना के ५००० घुद्सवारों को समाप्त किया। उस समय गंगवाख 


४१४ सध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


को घीरमभूप जौर नानभूप के पन्न मिले कि आप मुहम्मद की अघीनता स्वीकार कर 
लें। इन दोनों मे अपनी कम्यायें मुहम्मद को दी थीं। पत्र में लिखा था कि इस 
सुलुतान के पिता ने मुग्गलराज का राज्य लिया था। आप समय की गति पहचानें 
शंगदास ने पन्नोत्तर दिया-- 


स्लेच्छाय कन्यां ददतो स्वस्थ जीवनहेतवे । 
नान-बीरमयोः कस्य सम्पर्को नोपजायते ॥ ४-२ 


पत्नोत्तर पाकर सुखतान-पक्ष में खलबली सच गई । सुलताम ने दाढ़ी पकदकर 
कहा--यह मेरा अपमान है, छुम्हारा नहीं | सेना ने प्रयाण करके शीघ्र पावाचछ 
दुर्ग पर ज्ाक्रमण किया। गंगवास के सेनापति रणधीर ने मुद्दस्मद की नतंकियों को 
पकद॒कर राजा के पास पहुँचाया तो उदारतावश राजा ने उन्हें पुरस्कार देकर 
समसम्मान छोड़ दिया । 


गंगदास स्वर्य युद्धभूमि में उत्तरा। रंगमंच पर सुरूसान भी सैन्यस॒द्टित भा 
गया । गंगदास को देखकर सुल्तान की सेना भाग चली । सुल्तान ने फिर दुर्ग पर 
आक्रमण फिया । दुर्ग के ऊपर से पश्थरों की वर्षा हुई और सुरूतान या द्वाथी 
चूर-चूर हो गया । बह भाग चला । पहले से ही दुर्ग को आन्तरिक स्थिति फा शाव 
सुछतान को चर से पिदित हो चुका था । 
एक दिन अदृएपूर्व सा से चीरम दुर्ग के निकट की चोटी पर सेना चढ़ाने छगा। 
गंगदास तलूबार छेकर उधर शल्रुओं का नाश फरने ने लिए. चल पढ़ा। सुछतान की 
सेना परास्त हो रददी भी । तब , भी उसने रंग्रमंच पर गंगवास के सामने प्रस्ताव 
रुखा-- 
मुंचाभिमानं सकल॑ यथान्ये प्रथिवीमुजः। 
दया निजसुतां मह्यं राज्यं कुछ निरामयम्‌ ॥ ८-१९ 
शंगदास ने उसे उत्तर दिया-- 
समिति मम कृपाणो देवकन्यां दृदाति | ८-१३ 
उचर नामभूप को सेना भी किले पर बढ़ती हुई ध्वस्त हुईं। सुखझवाये न्ने 
अतिजशा फी-- 
रे गद्गदास ते दुगे पातयाम्यद्य सवेतः ॥ ८-१७ 
शेरादास ने उत्तर दिया--यनू क्तु शक्यते तत्तू कर्वव्यमू्‌ । 
सुछताम की सेना दुर्गारोहण करने छगी । दुर्गपरिया की रचा फरनेयाले अनेक 


औए थीर मारे गये । उसकी स्तरियां सती हुईं। ध्मर्पासिभूत गंगदास दाशुसेशा का 
3 संदार काने छा । 


गंगदास प्रतापविलास : नाटक छ१४ 


मण्डपाधिप ने इस बीच गंगदास का पक्त लेकर सुल्तान मुहम्मद के राज्य पर 
पक घड़ी सेना लेकर जाक्रमण कर दिया । सुछतान को उसका सामना करने के लिए 
गंगदास की राजधानी से भागना पड़ा । 

अन्तिम नवम अह् में कीति रंगमंच पर कहती है कि गंगदास अब जयकमला 
से संगमित हैं। अब में प्रवास चलठी। उसने वेतालिक से पूछ्ठा कि क्‍या मुझे 
सर्वेदेशदर्शन कराओये । वैतालिक ने कष्दा कि तुम्हारा साथ मुहम्मद की अपकीर्ति 
देगी। अपकीति का रूपवर्णन है-- 


एसा काकबराहमाहिससमा भिंगावलीसोअरा 
णिम्मेहंबरसण्णिहा णिजमयेण क्छुब्बई काजलं। 
मुत्ताउमावसतामसी विअ खणी णीलाण रत्ताण कि 
संगामप्पश्रिभगामहादसुरताणापकित्ती ठिदा ॥ ६.३ 
दे दोनों गंगदास के द्वारा प्रितमनोरध यातरकों के साथ देशान्तर अ्मण के छिए 
चल पढ़ीं। 
परनी सहित राजा ने मद्दाकाली के मन्दिर में जाकर उसकी पूजा की। देवी ने 
उन्हें चरणपूजा-पुष्प दिया । 


समीक्षा 
इस नाटक से समसामयिक गुजरात की राजनीतिक जौर सांस्कृतिक जीवन का 
सथ्यात्मक परिचय मिलता है, जिस समय गुजरात में मुसलमानों की राजनीतिक 
अभुता की स्थापना हो रद्दी थी । 
कथा की अस्ताबना में सूत्रघार की विदूषक से चातचीत हो रह्दी है। नाट्यप्रयोग 
में निवेदक की सहायता ली गई है। बह रंगमंच पर न रहकर पातन्नपरिध्य देता है । 
यथा, भ्रस्तावना के पश्चात्‌ विष्कस्भक के आरम्म में जब दरिदास नामक सचिव रंगमंच 
भर क्षाता है तो निवेदक सुनाता है-- 
स्फायत्‌ प्रोज्ज्यलकव्चुकाइततनूमध्यस्थशोणांशुक- 
श्चग्वन्मस्तकवेष्टितेन्दुकलिका संकाशचीनाम्बरः | 
कक्ते लेखनिकां दधत्‌ तदितिर हेम॑ मपीभाजन 
पाणो पुण्यमतीनूपालसचिवः अत्येति सन्तोपवान्‌ ॥ १.8२ 
विप्कम्मक का अन्त होने पर पुरोद्धित के रंगमंच पर काने के साथ ही निवेदक 
कहता है-- 
प्रात:स्नानपवित्रगात्रविलसत्‌-प्रश्नालनप्रोल्लसदु- 
धोत्रस्फारितयज्ञसूत्ररचनों दर्भश्रगल्माहुलिः | 
गोपीचन्दनचर्चितालिकजितादित्यप्रभामण्डलः 
कणोन्दोलितकुण्डलः समयते राज्षः पुरोधा इद ॥॥ १.३५ 


8१६ मध्यकालीन संस्क्रत-नाटक 


दूसरे जह्ढ के जारम्भ में भी इसी प्रकार निवेदक कहता है कि राजा काली की 
पूजा करने के लिए जा रहा है। निवेदुक के वचन फहीं-कही अंशतः प्रवेशक और 
विष्कम्भक का भी उद्देश्य पूरा करते है। इसी जक्ल में नाव्वकार के सम्बन्ध में 
निवेदक की उक्ति है-- ; + 
मुक्ताकुण्डलमण्डित: श्रवणयोः कण्ठे च मुक्तावल्ली- पु 
युक्त: कंकणभूपित्तः करयुगे पदूभ्यां दूधत्‌ तोड़री | 
पुष्पापूरितपूर्णकेशनिचयः कस्तूरिकापत्रक- 
स्ताम्वूलस्फुरिताघरी नटपत्तिः श्रत्येति भूपालवत्‌॥ २.३१ 
नाटक की कुछ विशेषतायें हैं, जो प्राचीन नाटकों में विरल ही हैं। रंगमझ्ञ पर 
ही शरबर्षा कराना यह गंगाघर की लेखनी का ही प्रभाव है ।' धनुविद्या वैदग्घी का, 
रंगमज़ पर मनोरक्षक लभिनय देखा जा सकता था ॥ यथा, 
राजा ताबदस्य मुकुटमन्तर्मस्तकेवेणिक्या सह छिनत्ति, छ्वितीयेनास्य 
कोदण्डमपि परिच्छिद्य दोर्दण्डात्‌ पातयति, तृतीयेन हृदयं भेत्तमारमते। 
पष्ठाइ से । 
परतुत नाटक में प्रेशकों के मनोरञ्ञनार्थ आधुनिक सिनेमा की भाँति छृत्य भौर 
संगीत का रंगमश्च पर ब्ृहत्‌ क्रायोजन किया गया है। घाराहनाओं का नृस्‍्य 
राजपरिवार की शोभायात्रा के जाग्रे-आगे चछता है । 
कला की दृष्टि से द्वितीय छू के भीतर नाटक की योजना गंगदासप्रताप की 
विशेषता दै । रंगमंच शनेक प्रसो में दो भागों में है। एक भाग में गंगदास सेना 
सहित है भर दूसरे में सुटतान सौर उसके साथी। क्षन्त में रफ़्मन्ध परद्दी 
सुख्तान और गंगदास में झद्दप होती है । 
गद्राघर गद्य जौर पद्य दोनों में शब्दसक्लीत उरपन्न करने में निषुण दै। यथा, 
तदृहमहम्मद्सम्भवो महम्मदी न भवामि यदस्य मदमनसो दुर्गपावर्क 
याध्रकमिव प्रतापपावके न द्राववामि । 
यावद् दुर्मददन्तिदन्तकुलिशीः पावाचल छेल्मि नो 
याबत््‌ सदूभुजदण्डमण्डितधनुःखण्ड शर्रमभेद्धि नो 
यावत्त्‌ तत्तमुज़ाकरं निज्रकरेणासादितं वेझि नो 
ताबज्नाहमहम्मदादुदमब॑ तावन्त था महादा ॥ 2 रट्व 
पाग्मानुसार साषा झा शनूठा उदाह्रण इस नाटक में मिलता है। यंसेतो 
सुझूतान सुद्ृस्मद्‌ या उसके सेनापति संस्कृत योछते हैं किस्तु तुरूफक सेसा समसाम* 
बिक उदूं पोलती है, मिसका उदाहरण है-- 
3. सर्थे झरवर्प छुघ॑न्ति । पष्ठ खट्ट में 
३. इस नाटक में इसझा माम युयराज्ञादिस्पर है । 


गंगदास प्रतापचिल्ास नाटक ४१७ 


अप्कोदालम देखतां किम लढोच्छोि खुदाल्लम्मका 
चन्दा तीर कमाण लेकरि कहाँ हिन्दू दिवाना इहाँ। 
आया जाए कहाई ताल पगडों घालो गलां पागडी 
बिस्ताकी करता खुदाउडलम अगे डतो नहीं अम्हकुं॥ ६.१४ 
ब्न्दा तेरा निसन्‍्दा हुं खठस धरों क्‍यों करो खोद «गन्दा 
जो मुमखें मार तिस्खें रउ तह सुणु रे कालिका की दुह्मयी । 
क्यों खुन्दा55लम्मु भूला नहि नहि सुणता बाद वज्ीर केरी 
काहां भेज्या हमुन्‌ खेंहय हय किउरे जंगलामाहि पेठा॥८£ 





अध्याय रश 
जामार््त 


शामामृत के कर्ता का नाम नेमिनाथ दै।' इसका प्रथम अभिनय नेमिनाथ के 
यात्रामद्दोस्सव के अवसर पर हुआ था। इसका रचना-काल सम्पादुक के अनुसार 
पंद्रएपीं शताब्दी है ।* इसमें नेमिनाथ की विरक्ति की कथा है। नेमिनाथ का विवाद 
उप्रसेन की कन्या राजीमती के साथ ट्लोनेवाल्य था। नवयौवन के प्रभात में पर्वराग 
छी सरिता में प्रवाद्चित नायक और नायिका आनन्दोन्नास का काहपनिक रघप्न बना 
रदे दैं। सभी योग्यतम चर-वधू के गठवन्धन के औदचित्य की प्रशंसा करते हैं । इसके 
पश्चात्‌ सदसा कथा की गति विपरीत दिश्ञा में द्वो जाती दै। नायक देखता है कि 
विवादोश्सव के लिए मारकर भोजन पनने के लिए देंपे हुए असंए्य पशु रो रहे हैं । 
उन्हें किसी हरिण का रोदन इस प्रकार ध्यक्त हुआ-- 
झँने निर्शर का पानी पीकर जौर अरण्य के तृण भक्तण कर अपने शरीर को पुष्ट 
किया है। में अश्यन्त निरपराध हूँ । प्रमो, सुप्त निरपराध की रएा कीजिये १ 
नेमिनाथ ने झपने सारधि से कद्ा--रध छौयाओ । 
पशत्ां रुधिरेः सिक्तो यो धत्ते दुगेतिफलम्‌। 
विवादहविपवृक्षेण काय॑ मे नामुनाधुना ॥ 
ये रथ से उतरकर तपस्या करने के लिए चले गये | शेंगार का यातावरण करुण में 
विपरियर्तित दो जाता है । नायक मिन-दीड़ा छेता दै और धम्त में देवता मायक की 
सम्मावना करते हैं । 
इस पुकाड्टी नाटक में हरिण भर दरिणी मानधोचित ब्यधद्दार करते दिखाई देते 
हैं। उनकी यातचीत इस प्रकार है-- 


ततः प्रविशन्ति पशवः 
सत्रेफो हरिणः ग 
हरिणः -- ( भेमिमवलोकयन्‌ स्वप्रीयया हरिणीमीयां पिधाय सभयौस्सुक्य मते ) 


सा प्रदर सा प्रदर एवां मम दृदयद्वारिणी दरिणीम्‌ | 
स्थामिन्नय मरणादपि दुस्सदृः प्रियतमाबिरदः ॥ १० 





॥. नेमिनायश्य दामा्ते मामर्छापानाटशममिनपरव 
३. इसको झुत्रि धर्मेविशय ने सम्दादिश करके भावनगर से प्रकाशित दिया दे 


शामाम्ृत रा १६ 


हरिणी -- एप प्रसन्नवदनः त्रिभुवनस्वामी अकारणबन्धघुः | 
ततो विज्ञापय हे वल्लभ रक्षार्थ सर्वज़ीवानाम्‌ ॥ ११ 
हरिणः -- ( मुखमूरध्वक्षित्य ) 
निर्मरणनीरपानमरण्यट्णभक्षण्णं चवनवासः। 
अस्माक॑ निरपराधानां जीवित रक्ष रक्ष प्रभो॥ १२ 
(इति सर्वे पशवः पूल्कुबन्ति | ) 
इस रूपक का छायानाटक नाम इसलिये पड़ा है कि इसमें मानव पात्र हरिण 
का रूप धारण करके रप्रमब्च पर उतरते हैं ।* 


रूप के अभिनय में सद्गक गौत ध्वनि और पब्चशब्द निर्घोष नेपथ्य से होते हैं। 
रह्मन्च पर नेमिकुमार के साथ प्रमदाजन गीत गाते हुए भाते हैं। 





१. इस प्रकार पशुओं की भूमिका में मानव का आना भास के यालचरित में 
मिछता दै । इसमें शरिश्ासुर बैक दे और कालिय नाय तो सर्प है । ये दोनों संरक्तत 
चोलते हैं कौर पशुसुकभ काम भी करते हैं। इस इष्टि से भास को छायानारक 
का प्रधघतंक मान सकते हैं । ड़ 


अध्याय ५६ 
महछिकामारुत 


मह्लकिकामारुत नामक दस अह्लीं के प्रकरण के रचयिता उह्ण्ड का प्रादुर्भाव 
पस्वृहवी शती के मध्यभाग में केररू प्रदेश में हुआ था ।' वे जमोरिन मानविक्रम के 
समसामयिक थे !' कवि बेंप्णव था और शेयघर्म का सम्मान करता था । वह विद्वानों 
की सम्दृद्धि का समर्थक था। 


कथानक 
विद्याधरराज चन्द्रमा के मन्‍्त्री विश्वावस की कन्या मएलिका थी। महा- 
योगेश्वरी मन्दाकिनी अपनी मायाविद्या द्वारा उसे नायक मारुत से मिलाती है, जो 
कुम्तर के राज-सन्स्री शरह्मदुत्त का पुत्र था। दोनों में प्रण्यप्रदृत्ति का सूत्रपात हुआ। 
श्रीलट्टू का राजा भी मध्लिका को अपनी प्रेयसी बनाना चाहता था । इस प्रकार दो 
प्रेमियों के संघर्ष का सूत्रपात हुआ । 
पताकाबृत्त में कलकण्ठ का विष्णुराव की पुत्री रमयम्तिका नामक कुमारी से 
प्रेमाएयान है। कऊकण्ठ मारुत का मित्र था। रमयस्तिका की मैत्नी मल्लिका से थी । 
दोनों नायक मित्रों ने दोनों भायिका मित्नों की प्राणरक्षा दो द्वाथियों के ाक्रमण से 
की । हाथियों को इन्हें डराने के लिए घोद़ दिया गया। सिंइल के राजा ने इन दोनों 
मित्रों का विघटन करने के लिए अन्य योजनायें भी कार्यान्वित की | उसके दूत ने 
आकर माझत से कहट्दा कि छुम्द्ारा मित्र कलकण्ठ सर गया । तथ तो मारुत छात्मदष्या 
करने के छिए्‌ उद्यत हुआ । किन्तु सभी कलकण्ड कहीं से भा पहुँचा और माख्त का 
प्राण घचा | 
विपत्तियों की परग्परा का अस्त नहीं हुआ था। मल्‍्लिका को राछह्र्सो ने धुरा 
लिया । उसे बचाने में सफल होने के पश्चात्‌ उसे ट्री राछस झुरा ले जाते हैं। अस्त में 
चह्द राह्सों पर भी विजयी होता दे । ध्ीलेक के राजा के प्रयास कभी चर द्टीरदे थे 
कि सद्तिका एमें मिले । मारुत के सामने सीधा-सा उपाय था कि चद्द मद्चिका फो 





+ मह्लिकामारुत का प्रकाशन जीवानन्द विधयासागर के द्वारा ३4७४ ० मै 
कलके से हुआ दहै। पुस्तक की प्रति सागरविश्वविद्यालय के पुस्तकाझय में दे ॥ 
कीथ इस रूपफ का रचनाकार सत्नहवी इती का मध्य भाग मानते ६, ज्ञो आन्ति है। 

३ छहुण्ड या विस्तृत परिचय 'संस्कूत साहिष्य का आछोचनाश्मक इतिद्ास! के 
प्रथम भाग के पष्ठ ७७१-४७२ पर दिया जा चुका दे । 


सल्लिफामारुत ! ४२१ 


लेकर ध्रीलट्टराज की पहुँच से याहर दो जाय । पर लछड्डरान माननेवाछा थोड़े ट्वी 
था। उसने म्तिका को घचुरवा लिया। तब पहले की ही भाँति मन्दाहिनी के प्रयास 
से उसके नायक से स्थायी मिलन हो सका! 


कलछकण्ड भी रमयन्तिका को लेकर भाग गया और बह उसी की बनकर रह 
गई। कथा की स्थली प्रायश्वः कुसुमपुर है । 

मल्लिकासारुन में कुछ विचित्र घटनाओं का संयोजन किया गया है, जिससे 
चघूरी कथा में पर्याप्त उत्सुकता का प्रतान रद्दता है । इसका एक उदाहरण पद्म क् 
में इस प्रकार दे । नायक देची के मन्दिर में मद्रिका से जन्मान्तर में मिलने के छिप 
गले से तलवार छगाये हुए है। इस बीच आकाश से नायिका का आर्तनाद सुनाई 
चढ़ता है और वष्ट नायिका को गिरती हुई देश्बता दे । उसे वह पकब छेता है उसे 
दूँढ़ता हुआ महाकाय राह्स आता है। यद् मारुत से कहता दै-- 


त्वामेव.. कोमलकलेवरमाम्रपेप॑ 

पिप्टवा पिबामि सधघुरं रुधिरं यथेष्टम्‌ | 
राशस नायक को कन्ये पर रखकर भाग जाता दहै। थोड़ी देर में नायक उसका 
सिर काट देता है और पद्द भूमि पर गिरता दे और उससे एक दिध्य पुरुष निकछ 
पढ़ता है-- 


हहह कबन्धत्तोडस्य ध्रृतद्व्यवपु: पुरुपः। 

प्रचलिवभूषणो मटिति कोडपि समुत्पतितः॥ 
यह दृश्य उत्तररामचरित में शग्बूकबध के क्षाधार पर निष्पश्न है। अनेक स्थछों पर 
राध्षसों का मायाव्मक व्यापार मी कुछ इसी प्रकार का चैंचिध्यपूर्ण है। मन्दाकिनी 
को योगविद्या इसी प्रकार के जद॒भुत कार्यब्यापार से प्रेक्चक को 'वम्ररकृत करती दे ।" 
घह कद्दती है आठवें अक्ष में--अयमवसरो मम योगदिद्या-प्रकटनस्य | 

उदृण्ड माट्थश्ासत्रीय दिधानों की क्रदद्देलना पहले के नाटककार्रों की पद्धति पर 

फरते हैँ । यथा, रंगमंच पर आउलिंगन छठ अझ्ड में--मन्लिका मारुत का इृढ धार्लियम 
करती है और ऐसे अबसर पर सारुठ ( परिरभ्यमाण एवं सानन्दम ) 


कव्याणाह्रुचानुरक्तमनसा त्व॑ येन सम्प्राथ्यंसे | 
यस्यार्थ सुमुखि त्वया पुनरसुत्यागेडपि संन्नहमते । 

सोथयं सुन्दरि पश्चचाणविशिखव्याल्लीढदोरन्तर- 
स्वेरोत्पीडितपीवरस्तनतटस्त्थद्दोलेतापस्धरे ॥ 





१. हिन्दी के तिलूस्मी उपन्या्सों का विकास करने में इस पश्रक्वार नाठकों में 
कभानक उपयोगी छुए । 


श्र्र्‌ मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


#ंगारित घृत्ति तो इसमें यत्र-तत्र उद्दाम गति से प्रवाहित की गई है। इसमें 
नायक कहता है--- 


स्वयमेय केवल न स्तनों प्रियायाः प्ररूहघनपुलकौ | 
पुल्कयतोडपि समेतोी सचोइ्ठ॑ करतलस्पृष्टी ॥ ८-३० 
छुटे अट्ट में अभिज्ञानशाकुन्तक के आदु्श पर सम्दाकिनी बर-चधू को सद्दाम्पसथ 
की सीख देती है । यथा, 


शुश्र॒पामनुरुन्धती शुरुजन वाक्य ननान्‍्दुल स्थिता 
दाक्षिण्येकपरायणा परिजने स्निग्धा सपरनीस्व॒षि। 
सन्नद्धातिथिसल्कृती गृहभरे नेस्तन्द्रत्यमायिश्नती 
बत्से कि बहुना भजस्थ कुशल भर्तः प्रिये जाग्मती ॥ 
पेसा प्रतीत होता दे कि उच्ण्ड जब भावसरिता में बहते हैं तो उनको कह्दीं 
सुदूर जाने पर द्वी इतिवृत्तात्मक स्थाणु प्राप्त होता है । इस प्रक्रार नाटकीय पस्तु- 
विन्यास शिथिठ द्ोना स्वाभाविक दै। भवम भ्ज्ष के आरम्भ में विंयोंगी नायक 
मानो पूर्वमेघदूत का यक्ष यनकर वर्णना-मिमज्नित दै ) 
शैली 
उद्द॒ण्डि ने स्वर्रों के जुप्रास की संगति में सड्जीत-माधुरी घोी दै। यथा, 
अमी पुनरुदखिता मधुरगुखतदिन्दिन्दिराः 
सुगन्धि मलयानिला संदनगर्वनाडिन्धमाः । 
अशोकतरुताडनकणिवकामिनीनूपुरा , 
इसदू-बकुलधूलिका .पटलघूमरा बासराः॥ १.२४ 
उच्ण्ड की भाषा में परिमार्जन है। यथा, 
(कि प्राभातिकचन्द्रकान्तिवदर्न हस्तोदरे शायितम्‌! 
इसमें 'हस्तोद्रे शायितम्‌! में ब्यक्षना का उस्कर्प चिरकालिक शाब्द्साधना के द्वारा 
प्रपन्‍न है । 
कवि भावाष्मक जृत्तियों को भी झोस रूप प्रदान करने के लिए रूपक का सद्दारा 
छेता है। यथा, 
सा बाला मम हृदय तस्मिन्नेव श्वणे प्रविष्टाभूत्‌ । 
लाबण्यामृतघारा परिपीता. नेत्रचुलकाभ्याम ॥ १:७९ 
हूसी प्रकार का याक्य द्वितोय धट्ट में दै--- 
हन्त मूले छतः सखीवचनसलिलमिक्तः अत्याशालतादुएः | 


मल्लिकामारुत ह्र्र्ह 


उद्ण्ड ने कतिपय स्थर्लों पर 'शिव शिव! का अव्यय प्रयोग दसुमष्लाटक की 
पदति पर किया है। यथा, 


एतानस्था: शिव शिव तलनुत्यागघद्धाद्यमायाः 
कल्याणाइग्या: करुणमघुरान्‌ शण्घतो मे विलापानू | 

* दाछ्षिण्येन द्रवति दययेोज्लीयते मोहबृत्या 
स्लायत्यत्त्या स्‍्फुटति हृदय हर्पतःस्फायते च॥ ६.११ 


दूयेते शित्र शिव यो सरोजताम्रो 
सेरन्धी करतलदत्तलाक्षयांपि | 
पादी ते तिमिरविसंप्ठुत्ते स्थलेडस्मिन्‌ 
सख़ारं चकितद॒शः कथ्थ सहेते ॥ ८.८ 
भावगाम्मीय का थोध कराने के लिए ध्ुफ ही शब्द का दो चार प्रयोग 
सफल है-- 
उत्तज्नस्तनभरतान्ततान्तमध्यं 
विश्लिप्यद्घनकचवान्तवान्तसून्म्‌ । 
बक्‍्त्राव्जश्रमदलिभीतभीतनेत्र मु 
मुग्धाक्षी मम्र घुरि मन्दमन्‍्दमेति ॥ ८-२० 
स्षन्यत्र मी-- 


जलघर जलधर मन्मथ मन्मथ पचमान पथमान 
सबौीन्‌ वः प्रणतो5हं प्रियसुड्॒दा जीबिवं मिक्षा | 
एप मत्पार्थितोडभ्येत्य मारुतों सारुतं शने- 
रेकशब्दादिव स्निह्ान्‌ शीकरे: सम मोमुदीत्‌ ॥ ६.२४ 
श्राकृत बोलनेबाले पात्र भी प्रायशः पद्तों को संस्कृतमाश्रिस्थ ही बोलते हैं। ' 


पएकोक्ति 


मन्निकामादत के प्रथम अक्ल का आरस्म एुकोक्ति से द्ोता दे । मिश्रविष्कम्भक के 
पश्चात्‌ र्मछ पर अकेला दे नायक मारुत | वह १६ पर्चों में मल्लिकाजुपक्त मनोदशा 
का वर्णन करता दै और नायिका के सौन्दुर्यातिशय की कछपना प्रस्तुत करता है। 
छेसी एफोक्तिपरक उक्तियों में गीततत््य का निखार उत्कृष्ट दे । यथा, 
तां दुर्लभामपि तपोमिरनल्पत्तप्ते- 
जॉने तथाप्यमिलपामि कुरब्नेत्राम्‌। 
नीहारभूधरकिरीटबिलासमालां 
भागीरथीमिव जनो मलयाचलस्थः ॥ १.४४ 


ह5%॥ मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


यत्‌ तियंगू बलितं यदश्रुललितं यचाख़ले कूणितं 
तत्‌ सब किमु दीधयोनेयनयोनेसगिको विश्वमः | 
आहोस्विन्मदनुमहव्यसनिनो मारस्यलीलायितं 
घिडः मां येन गतत्रपेण किसपि भ्रत्याशया कल्प्यते ॥ १-४६ 
पंचम जक्ल के आरम्भ में शुद्ध, विष्कम्भक में विप्रयेशधारी ब्राह्मण रंगसन्‍्च पर 
अकेछा है । इस विष्कम्मक की चुटि है रूपक में एक ही पात्र का रूम्बा व्याख्यान- 
सा भापण देना । इस विष्कस्भक के पश्चात्‌ नायक की एकोक्ति है जिसमें ३० पच्च 
हैं। इस महती एकोक्ति की अस्वाभाविकता स्पष्ट ही है। इसमें अनेक विपयों के 
साथ नायक का नायिका के भति आतश्मभाव निवेदन प्रमुख है। यथा, 


उपचितघनरागों रागकल्पत्रतत्याः 
प्रसममखिलविध्नध्वान्तसंघस्य॒बृष्टया | 
कमलमिव करेण प्रातरककी नलिन्याः 
कुबलयनयनायाः किन्तु पार्णि ग्रह्मीष्ये ॥ 
नायक देवी से प्रार्थना करके निमित्त की सूचनापूर्वक कद्ठता है-- 
दुलेभे प्रियतमापरिरम्भे स्पन्द्स किमित दक्षिणबाहो। 
हन्त चेत्सि न गिरं गगनोत्थां मल्लिकाविघटनेककठोराम्‌ ॥! 
स्पभी इस एकोक्ति के बीच नायक 'आकाशे' कट्दता है-- 
पश्याम्बिकि प्रणतकामितकल्पवल्ली हू 
सा मल्लिका प्रियतमा यदि दुलेभा स्यात्‌ । 
अस्तु स्घ॒हस्तकरवालविदूनकण्ठं 
बकत्र ममाद्य पदयोस्तव रक्तपद्मम्‌॥ 
” इस पुकोक्ति में कार्यव्यापार भी है। नायक तलवार को जास्महत्या फरने के लिप 
शले छगाता है। 


ज्ोकोक्ति 
चहुण्ड ने छोफोक्तियाँ के द्वारा विशेष चमत्कारपूर्ण अनुसन्पानों को सार्वधतनीन 
बनाया है। स्लियों के विषय में उनका कट्टमा दै-- 
तिरयत्येध भीतिमद्गनानां प्रियजनानुरागः 
श्रयाव्‌ अपने प्रियतम से मिलने के पथ में उन्हें भय नामक वस्तु दिखाई दी 
नहीं देती । 


चरणी नयने तमः प्रकाशो बनितानाममद्यायता बयस्या | 
अपि च प्रियवल्लभामिसारे भवनप्राद्रणकुट्टिमः कद॒ष्बा ॥ ८८६ 


सल्लिकामारुत 8२४ 


अर्थात्‌ अभिसारिणी के लिए चरण ही नयन का काम करते हैं । 
कहीं-कह्टी नागरोचित कामशझाख्तरीय उक्तियों हैं। यथा, 
ब्रीडावेलारुद्धं सागरतोयमिव योपितां हृदयम्‌। 
समेन्दुरु्यमानो भूयो भूयस्तरइयति ॥ ८.२४ 
छोकोक्तियों के द्वारा कहीं-फ््टी दश्टन्त प्रस्तुत हैं । यथा 
एणीनां चकितविलोकितोपदेशे 
वामाक्षी प्रभवति लैब मल्लिका में। 
शिष्यस्थं गुणमवलाक्य लोककान्तं 
बिदद्धि्गुरुपपि तदूगुणों दि कल्प्य:॥ ६.३१ 
नाय्यशिव्प 
माझुतमन्लिका के प्रथम अक्ष में रप्टमश्च पर एक पटमण्डप थना है, जिसका 
द्वार है। उसमें वेदकर नायक जब पुकोक्ति करता दे तब प्रेषक उसे देखते हैँ, पर 
रफ़मश्व पर दूसरी भोर से जानेवाछा कछकण्ठ उसे तब तक नहीं देखता, जब तक 
चद्द उसके द्वार से पटमण्डप के भीसर नहीं प्रवेश करता,। 
कवि उद्ण्ड का नाटथशिढप कट्दी-कट्टी कालिदास के आदर्श पर विकसित है। 
नायक नायिका से वियुक्त होने पर पुरूरया की भाँति दिखाया गया है। चद्द 
कट्दता है-- 
हद छृदयहरे ते निम्ननाभीहदास्मिन्‌ 
पयसि सहचरी मे स्नातुकासावतीणो | 
अपि चद्लमृगाच्याश्नश्लपोश्वातुरीमिः 
प्रतिलदरिबितीणो: काश्िदन्याश्र शय्याः॥ ६.२७ 
चंचाद 
कहीं-कहीं संचाद अस्वाभाविक रूप से भ्षतिदीर्घ दे | तृतीय अंक में नध्मालिका 
का एक लम्बा भाषण भन्लिका के पूर्वराग के विषय में ७० पंक्तियों तक विस्तृत है। 
चहद्द भी प्राकृत में 
गीतितच्च 
मश्विकामादत में गीतदत््व का सम्मार उक्लेखनीय है। इसके भावुक पात्रों को 
ऐसी उच्चावच परिस्थितियों में डाछकर उनके हृदथ-निस्यन्द को गीत रूप में 
मिचोड़कर कवि ने रसपान करने की चेष्टा की दे । यधा-- 
उपरि पतति चण्डे चन्द्रिका श्वेतवह्ी 
सरूते किरति विप्वक्‌ पुष्पघूलीकुकूलमू। 
प्रविशतू सदनाग्नि-प्लुछशोेप॑ बुर 
परिचलदलिघूम॑ पल्‍्लवाद्वारतल्पम्‌ ॥ ८-३३ 


ह8र6 भध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


वेयक्तिक प्रसक्नों से गीतों में मर्मस्पर्शिता उत्पन्न हुई है। यथा, 
हा मज्जीवितमज्लिके क नु॒गत॑ दासे मर्थि प्रेम तत्‌ 
त्यक्त्वा मां शरणागतातंमदये क त्वं गतासि स्व॒यम्‌ | 
प्रच्छ त॑ कलकण्ठमुद्भ्रमति मे चेतो ध्रतिध्यंसते 
चूढायामयमञ्ललिमंधुरया बाचा सक्ृत्‌ संलप ॥ ६.५ 
और भी-- 
स्मरामि तथ तत्‌ प्रिये जघनभारमन्दं गत 
सखी-बचनकाकुभिस्तद्पि सस्मिर्द ल्लीडितम्‌। 
चलाचलकनीनिका तरलनोत्तरह्र च तदू 
विल्लासशतमन्थरं घल्ितकन्धरं वीक्षितम्‌ ॥ ६.६ 
नायिका चद्द निश्चरिणी है, जिससे गीतास्त का सतत भ्रवाह स्यन्दमान दे । 
पुरूरवा की पद्धति का अनुसरण करते हुए बह गाता दै-- 


एततक्तदिन्दुपरिपन्थि - महेन्द्रनोल 
सौन्दर्यचोयेचतुरेरलकेः सनाथम्‌। 
झआाकण्ठमग्नवपुपो हरिणेक्षणाया 
हा हस्त पश्य मुखमम्घुनि कम्पमानम्‌ ॥ ६-२६ 
करिपते कथय कक मम प्रिया यदि दशोस्तव मार्गमुपागता | 
गिरितटीए मरीपु बनीपु वा कुररिकेब बतातेबिलापिनी ॥ ६-२ 
मण्लिकामारुत की शक्वारमयता संस्कृत नाव्यसाद्दिस्थ में भपनी कोटि की निराषी 
दी है । रफ़मश पर नीचे लिखा-सा इश्य प्रयुक्त करने का, दुस्साहस उदण्ण के 
अतिरिक्त कदाचित्‌ ही किसी कवि ने किया दो ।* बीसर्थी शर्ती में भी ऐसे दरय चछ- 
चित्रों में क्चित्‌ ही स्थान पाते धों-- हे 
सारसिका ( विल्ोक्य, संस्क्ृतमाशित्य ) स्थरगतम्‌ू- 
प्रयषाणिपल्‍लवतलाभिमुद्रवितः 
सुदृशाः स्तनः श्रमकणः फरम्बित: | 
अनुयाति मन्नलकुल शयोरलस- 
न्मदनाभिषेकमणिकुम्मटम्बस्म्‌ ॥ ८-रेद 





3. कवि साट्यशासत्रीय नियमों के पीछे छाटी लेक€ पढ़ा है। अत पृथ उसका 
उद्ण्ड नाम सार्थक दे । यथा, नपम अ्रद्ठ फा दृश्य है-5 
सिछया -- भाय॑पुद्च, पयेधः सारसिकागुसेन मार्थितः कप दीएते एप परिरस्भः । इति 
सटे सफम्पपु्फ॑ चार्लिंगति) ॥ (दर्पशोकविषश्ा पषस्येद विटीपसे) । 
यह इस युग का प्रभाव दे, जैसा अम्य रूपर्कों में भी मिदता दे । 


मल्लिकामारुत ४र 


ता जाव अहूं लअन्तरिदा होमि | 
मल्लिका -- (स्वग्) हन्त ण कखु सक्कुणोमि अज्ञउत्तस्स हत्थकमलादो त्थप् 
अबहरिदु। ( कथखिद्पदरति ) ! 
मारूत -- ( सबिपाईं ) हन्त ? 


सकृदिब समर्प्य बाले मम हस्ते मदनघर्मतप्तस्य | 
अपदूरणे कुचकुम्म॑ लृपितकरादसनकुम्ममिच ॥ 


उदृण्ड को रष्टमश् पर भी बढ़े-यूढ़ों के समत भी नायक और नायिका का परिरग्भ 
स्वीकार्य है । यह अभारतीय प्रयोग दे । 

भावों का उत्थान-पतन सम्पुटिस करने में उद्ण्द सा निष्णात कोई कवि विरक 
ही है। उपयुक्त र्श्य में नायिका और नायक की सट्ममनवेछा में नायिका अपछ्त 
हो ज्ञाती है और दो कणों के पश्चात्‌ नायक यद्द कहता हुआ प्रकट होता है-- 


अयि हतविधे ्रपय्य प्राक्‌ तथा पदसुध्चकेः । ही 
अकरुणकथानुबन्धे कूपे निपातयसेड्य माम्‌ ॥ भा 
नायिका का ्पद्दरण हो गया । फिर तो विप्रलूम्भ श््वार को प्रकरण है-- 
तन्वद्नि दृर्शेय तदद्नजसावंभौममाज्त्यदाममधुरं बदनेन्दुविम्बम्‌ | 
कि नेक्षसे महृति सनन्‍्तमसे पतन्तमन्धं भविष्णुसकलेन्द्रियमात्मदासम्‌ ॥ 


उद्दण्ड की वर्णना प्रतिभा-सम्पन्न द्वै । ये प्रयोजन का ध्यान रखेकर वस्तुओं का 
स्वरूप चित्रित करते हैं । विप्रलम्भ झज्जार से प्रपीडिक नायक का विनोद करने के 
लिए उसका साथी प्रादृढारम्भ का जो वर्णन करता दै, उसके पांच पद्चों में कहीं भी 
अद्जारित चृत्ति का नाम नहीं है । यथा, 


अमी फिमपि बासराः परसुबते मुद देहिन्यं 
बविजृुम्भिनवकन्दलीदलनिलीनपुष्पन्धयाः । 

पयोदमलिनीभवद्‌ गमनदर्शनप्रोच्चलत्‌- 
कृपीवलविलासिनी नयनकान्तितापिच्छिता॥ ६-१५ 


भले द्वी कवि कालिदास के ऋतुसंहार से प्रभावित प्रतीत होता है, जब वह 
कहता है-- 


आमूलकुड्मलितवालकद॒म्बज्ञात 
व्यालोलनोद्ृलितधूलिमिलद्‌ द्विरेफ । 
पौरस्त्यमाकलितवर्हिणबह भार 
सेबस्व सर्वेपरितापहर समीरम्‌ ॥ ८६.१८ 


ध्स्८ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


उसी प्रावड्‌ का दर्शन वियोगी नायक करता है-- 


लम्बन्ते भ्रमराः कदम्बमुकुले हा मेचकाः कुन्तलाः 
सम्मायन्ति चकोरकाः प्रतियन हा मन्थरे लोचने ) 
विष्बक्‌ फुल्लति मालतीसुरभिला हा मुग्धमन्दस्मित 
व्याप्तं शाइलमिन्द्रकोपनिवहै: हा ताम्रविम्बाघर ॥ ६-२२ 
अनेक कवियों की रचनायें मल्लिकामारुत में प्रतिविम्बित हैं। जैसा ऊपर 
दताया जा झुका है । इनके जतिरिक्त भी स्थान-स्थान पर बहुत-से मद्दाकवियों की 
अनुकृति शोमित होती है । कालिदास की भाषा है-- 
तं वीक्ष्य वेपधुमती नमिताननेन्दु- 
ब्रीडाल्लिलिख चरणाप्रनलेन भूमिम्‌॥ १०-४६ 
बाण की गन्ध आती है नवम अइ्ः के निम्नोक्त कथम से-- 
सारुंत -- भगवति, अवाडन्मनसगोचरप्रभावे, श्रोतुमिच्छामि बिस्तरतो5मं 
वृत्तान्तम्‌ | 
मन्दाकिनी -- वत्स, महती खल्वियं कथा तदनवसरोड्यम्‌ | 
राजशेखर के आदर्श पर दुशम अंक में कद्टा गया है-- 


नेपालीनामराले विरचयति कचे केतकीपत्रक्षस्यं 
कण्ठे मुक्ताकलापान्‌ द्विगुणयति सितान्‌ पाण्ड्यसीमस्तिनीनाम्‌ । 
कर्ण कर्णोटिकानां प्रकटयतितमां दन्तताटझूलदमीं 
कार्पूरी पत्रन्‍्ली भवति तब यशोगण्डयोः फेरलीनाम्‌॥ १०१ 
उदण्ड ने प्रकरण की रचना में शास्त्रीय नियमों का घ्यान न रखते हुए मनमाने 
चरर्ततों और पर्णनों को क्ष्टी-क्ी अनाटकीय विधि से भी प्रस्तुत किया दै। मद्लिका- 
माझत अनेक दृष्टियों से मद्दाकथा-सा छगता दै। जन्तिम जइञ में आधम्त मक्छिका 
थौर सास्त की रहस्यमयी ज्ञीवनी का उद्घाटन भठा इतने पके विस्तार से कौन 


करेगा' १ पदि इसे कद्दना ही था तो उसे विष्कम्मकादि में संड्रेप से मस्तुत करना 
चाहिए था । 


$. भरद्ध में इतियसत का केयछ दृस्पॉश रहना चादिए। चंद ओीषनी मिरा 
सच्यांच दे । 


अध्याय ५७ 
चृपभानुजा 


बृपभालुजा नाटिका के रचयिता मथुरादास का आदुर्भाव पन्द्रहवों शती में हुआ 
था ।' इसमें यथानाम राघा जौर कृष्ण की प्रणयछीछा का आख्यान है। मधुशदास 
प्रयाग के समीप सुवर्णशेखर के निवासी थे । 

बृषभाजुजा में ७ अह्ड हैं । इसमें राधा की ईर्ष्या की चर्चा है। कृष्ण के हाथ में 
किसी प्रणयोन्मुखी नायिका का चित्र देखकर राधा जल उरठीं ॥ उन्हें अन्त में विदित 
हुआ ऊि यह चित्र मेरा ही है ।* है 

राधा और कृष्ण की पेशल प्रणयक्रीडा के अनुरूप इस नाटिका में कोमलकाम्त 
पदावली का प्रयोग जयदेव के गीतगोविन्द की छाया का संकेत करता है । 


मुरारि-विजय 
जीवराम याज्षिक ने १४८७ ई० में मुरारिविजय नाठक का ५ अ्डों में भ्रणयन 
किया ।? इसमें यथामास श्रीमद्भागवत के दुशम स्कन्ध में वर्णित कृष्ण के गोपी- 
विलास की कथा है। नूर्सिह के पुत्र विश्वरूप कृष्णमद्ध ने भी मुरारिविज्रय माटक 
की रचना की । 





$. इसफा प्रकाशक काब्यमाल्य संख्या ४६ में १८९५ ई० में हुआ था । 
२. बृषभानुजा नाटिका में इस दृष्टि से छायानाठ्य है । 
३. इसकी हस्तछिसित प्रति संस्कृत कालेज, कलकत्ता में है । 


अव्याय ५८ 
चसुमती-मानविक्रम 


वसुमती-मानविक्र्म/ नामक नाटक के रचयिता दामोदरभट्ट केरल में पन्दहवीं 
शवती के उत्तराध में कालीकट ( कोझीकोड ) के सानविक्रम के आश्रित थे और 
मद्विकामारुत के रचमिता उद्ण्ड के समकालीन थे । दाभोदर ने नाटक की प्रस्ताचना 
में अपना परिचय देते हुए कहा दै-- 
अस्ति दक्षिणापथे फेरलेएु '“निलसहचरीकूले--साध्षद्‌ अशोकपुरेधवरो 
नाम भगवान्‌ पिनाकपाणिः:। 
अस्थ्यद्रिकल्यापतिपादपीठविचेष्टभानाशयपुण्डरीकः. | 
नागायणाचार्य इति प्रहढ्ठिं प्राप्त: परां प्राज्ञधियां पुरोगः ॥ 
तस्य चरणारब्रिन्दयुगलीगलितरेणुपरमाणुपातपूतचेतनासारः सारस्वत- 
निधिना साक्ष्मदद्विसमुद्रणायकेनेवानन वाल्यदेवारम्य वेषश्रितीं बृत्तिमधिक्ृत्य 
पराकाधामारोपितः--अय॑ कथिरसाधारणमदिमेव । 
इससे प्रतीत शता है कि दामोदुर के गुरू नारायण थे। अशोकपुरेश्वर के 
पिनाकपाणि की चर्चा से सम्भावना द्वीती हे कि इस नगरी में इनकी जम्मभूमि है 
हे दामोदर की क्षपने समकालिक मद्राकवि उद्ष्ड से बढ़ी छागन्हाद रहती थी। 
+ उचण्ड तामिल से क्षाया था और केरल के विद्वार्नों को कुछु गिनता ही नहींयथा। 
 छहते हैं, दामोदर ने उसे वियाद में परास्‍्त करके केरल की छाज़ रपी । 
जीयन की सन्ध्या में दामोदर ने संन्यास ले छिया और नियमानुसार सन्ध्या- 
यन्दवादि यद कद कर छोद दिया कि 
हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भाति निरन्तरम। 
उदयास्तमयी न स्‍्तः कर्थ सन्ध्यामुपास्मद्द ॥ 
दामोदुर फा नाम फुछ पदेलियों के साथ जुट गया दै। नीचे के पद में तीन 
पादों में ६ घरनों के उत्तर दामोदर के द्वारा चतुर्थ पाद में दिये गये हैं-- 





$ यमुमती-मानविक्रम अग्रकाद्षित है। इसडी दूकः गति कोमिशोंद के 
गुरुग्पूरप्पध कालेज के कुद्टयेइन के पास और दूसरी प्रियूर के नारायण परीशरोटी के 
चाम है । 


बसुमती-मानविक्रम 8३१ 


कः खे चरतति, का रम्या; कि जप्यं, कि न भूपणम्‌ । 
को वन्य: कीहशी लक्का बीरमकंटकम्पिता [* 
बहुमती-मानविक्रम के सात जअ््लों में महाराज मानविक्रम का विवाह उनके 
मन्‍्त्री की कन्या बस्तुमती से होता है । राजा को सर्वप्रथम बसुमती का दर्शन स्वन्‍न 
में होता है और बह अणयाभिभत हो जाता है। इधर वसुमती भी महाराज के 
प्रणयपास में आवद्ध होकर झूणालिनी और रूदबैतालिका नामक सखियों से आश्वस्त 
की जाती हुई व्यथधित है। बह विदूषक के साथ झाकर उससे मिलता है, डरिन्तु 
झीघ्र द्वी महारानी के आ जाने से वियुक्त होता ह। महारानी यह सब देखकर 
आत्मदरया करने को उद्यत है। उसे विदूषक और राजा समझ्ा-बुझाकर रोक लेते 
हैं। अन्त में बसुमती का मातविक्रम से विवाह हो जाता है 
दामोदर की काव्य-प्रतिभा उनकी वर्णना -में विशेष रूप से प्रस्फुटित हुईं है । 
उनके द्वारा ताराओं का वर्णन दै-- 
स्फुरन्ति गगनाह़णे नटनचण्डचण्डीपति- 
अ्रमश्रमितजाह॒बीसलिलविन्दुसन्देददाः | 
स्मरोत्सवबशंबदत्रिद्शवारबामेक्षणा- 
छुचब्रुटितमीक्तिकश्रमदविश्रमास्तारकाः ॥ 
वामोदर कालिदास, हर्ष, भवभूति और राजशेखर आदि से प्रमावित थे । 





१. आकाओ में उड़ने घाली चिंद्िया ( घी ), रम्या रमणी ( रमा ), जप्य ऋषक्‌ 
भूषण कटक भर छट्टा कैसी ( चीरमक्ंटकम्पिठा ) है । 


अध्याय ५९ 
श्राप्तांश नाटक 


मध्ययुग में जिन असंख्य रूपकों का प्रणयन हुआ, उनमें से असंख्य तो 
काल्कवलित हो गये, कुछ के अंशमान्न काब्यशास्त्र में उदाहत है और कुछ के 
साममात्र ही परवर्ती साहिस्य म॑ उल्लिखित मिलते हैं। इस सभी कृतियों के विषय 
में जो सामग्री उपलब्ध हो सकी है, उसका उपयोग जिज्ञासुओं कौर अनुसन्धाताओं 
के लिए भगण्य नहीं है। इन कृतियों का भायदाः कालनिर्णय भहीं हो सका है। 
अत एवं इस अध्याय में इनकी चर्चा वर्णालुक्रम से की गई है। इसमें कुछ रचनायें 
मध्ययुग से पहले की भी हैं, शिनका निर्देश यथास्थान किया गया है। 


अनड्रसेना-हरिनन्दि 

शुक्तिवास कुमार नामक किसी कवि ने अनड्डसेना-हरिनन्दि नामक प्रकरण की 
रचना की । इसमें नायक हरिनन्दी का अनइ्सेना नामक गणिका से प्रेमकथा है। 
गणिका को राजपुन्न चन्द्रकेतु ने कर्णालझ्ञार दिया था, जिसे मायिक्रा ने नायक के 
पास भेज दिया और नायक मे राजवन्धन में पड़े हुए घुष्दलक मासक बाह्मण को 
छुड्टाने के लिए उसकी माता को दे दिया ! उसकी पहचान हुई ॥ वराह्मण पर चोरी 
का आरोप छगा और उसे राजाज्ञा से वध्य स्थान पर ले जाने छगे । उसक्री माता मे 
हरिनन्दी से यह सब बताया । हरिनन्दी ने कहा कि चोरी सैंने की है। इस प्रकार 

। उसे भ्य्श तो मिला किन्तु ब्राह्मण की रक्षा हुई । 


उपर्युक्त कथा इस प्रकरण के नवम अह्ट में है ।* इस अ्करण के विपय में अथवा 
इसके लेखक श॒क्तिबासकुमार के घिफय में अमी तक कुछ अधिक ज्ञात नहीं हो सका 
है। रामचन्दर के नाव्यदुपंण में चचित होने के कारण यह ११वीं शत्ती या उसके कुछ 
पहले की रचना दे । 


अभिजातजानकी 


अभिजातजानकी नामक नाटक का उल्लेख एक मात्र वक्रोक्तिजीबित में मिलता 
है। इसके तीसरे जह्ड में सेतुबन्ध का संविधानक है । सेनापति नीछ का कहना दै--+ 





१. रामचन्द्ग के नाव्यदु्षण १.७८ से । 
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शैलाः सन्ति सहखशः प्रतिदिश वल्मीककल्पा इमे 
दोदंण्डाश्व कठोरविक्रमस्सक्रीडासमुत्कण्ठका:। 
कर्णीस्वादितजम्भसम्भवकथा किन्नाम कल्लोलिनी 
ग्रायो गोष्पदपूरणेडपि कपयः कोतूहलं नास्ति वः 
दानरों का ऐसी परिस्थिति में कहना था-- 
आन्दोल्यन्ते कति न गिरयः कन्दुकानन्दसुद्रां 
व्यातन्वाना करपरिसरे. कौतुकोत्कपेहर्य | 
लोपाऊुद्रापरिद्रडकथा5मिज्ञताप्यस्ति किन्तु 
ब्रीडावेशः. पवनतनयोच्छिष्टसंस्पशेनेन | 
ज्ञाम्ववान्‌ ने राम से कहा-- 


अनझ्कुरितनिःसीममनोरथरुद्देष्वपि..। 
कृतिनस्तुल्यसंरम्भभारभन्ते जयन्ति च॥ 
चक्रोक्तिजीवित में चर्चित, होने के कारण यह रचना ग्यारहवीं शती के पहले को है । 


अभिनवराघव 
अमिनवराघव के रचयिता त्षीरस्वामी भट्देन्दुराज के शिष्य थे। इनकी चर्चा 
अभिनवगुप्त ने अपने गुरु के रूप में पुनः घुनः की दे । यथा, 
भट्नेन्दुगजचरणावजकृताधिवास- 
हृद्यश्नुतोडईमिनवगुप्तपदामिघोडहम्‌ | 
यत्‌ किंचिदप्यनुरणन्‌ स्फुटयामि काव्या- 
लोक॑ सुलोचननियोजनया जनस्याा 
अभिनवराघव की प्ररोचनामात्र नाव्यद्पंग में इस भ्रकार उपलब्ध है-- 
स्थापकः -- ( सहपेम्‌ ) आर्य चिरस्य स्मृतम्‌ । 
अस्त्येव राघवमहीनकथापवित्र 
काव्यप्रबन्धघटनाप्रथितप्रथिन्न: | 
भट्टेन्दुराजचरणावजमघुन्रतस्य 
क्वीरस्य नाटकमनन्यसमानुसारम्‌ ॥ 
क्षीरस्वामी का प्रादुर्भाव दसवीं और ग्यारह्दपी शत के सन्धियुग में हुआ था । 


अभिसारिकावश्वितक 


अभिसारिकावश्चितक के रचयिता विशाखदेव हैं, जो मुद्वारातस के सुप्रसिद्ध 
श्सि ० 
क्छाक्ार पिशाखदत्त हैं। इसका उद्धरण खड्टारप्रकाश में इस भकार मिलता है-- 
श्द 
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+े 


ब॒त्सराजः -- प्रद्दुछेम्रम्ाह्म॑ सरितमबगाढः श्रमवशा- 
दुपालीनश्शाखां फलकुसुमलोभाद्‌ विपवरोः | 
फणाली*"““परिचयां क्रोयनिवरां 
विपज्वालागर्भा चिस्मुरगकन्यामनुस्ततः ॥ 
भोज के अनुसार यह उस अवसर पर बत्सराज ने पद्मावती से कहा, जब चह 
उस पर क्रुद्ध था । उसे सन्वेद्द था कि पद्मावती ने पुत्र-बध किया है। 


अभिनवगुप्त ने बताया है ऊरि पद्माथती ने ऋ्रुद्ध राजा को असन्न करने के उद्देश्य 
से भट्दशवरी का बेप बनाया ।” उसकी इस रूप में लीलाचेष्टाओं से राजा पुनः उसका 
अणयी होगा ।* 


इन्दुलेखा . 


इन्दुलेखा नाटिका का रचयिता और उसका काल अज्ञात है। इस नाठिका में 
सायिका का नायक से प्रेस महारानी फी इच्छा के विरुद्ध और वाघाओं के होने पर 
भी बढ़ता जाता है। अन्त में नायिका इन्दुलेखा महारानी का असाद ग्राप्त करती 
है। बह नायिका से यर सोंगने के लिए कहती डै। वह मोंगती छ--ता पियदंसणं 
से पसादी करेदु देवी | इस प्रकार भुजिष्या से बह रानी बन गई। इस नाठिका 
का उद्लेख रामचन्द्र ने नाव्यदर्पण में किया है। अत एवं यह ग्यारहवीं शी से पूर्व 
की रचना है। इन्दुलेखा नामक बीधी की चर्चा अनेक शाखकारों ने की है । यह 
डपर्युक्त नाटिका से भिन्न है। रामचन्द्र के नाव्यदुर्षण में इसका पुक पद्य इस प्रकार 
उद्छव है-- 


राजा -- वबयस्य 
कि नु कलहँसनादो मधुसे मघुपायिनां सु मक्कारः | 
हृदयग्रहदेषतायास्तस्या सु सुनूपुरश्चवरण:॥ 
इसके भी लेखक का नामादि क्षज्ञात है। 


उत्कण्ठितमाघव 


खागरनन्दि ने काव्य नामक उपख्यफ के उदाहरण रूप में उरक््ठितमाधव का 


उरुलेख किया है। 





१. चह् तच्च छायानाव्यानुसारी दे | 
३. अभिनवभारतती ना० श्वा० ३१०१६० पर ब्याख्या से । 
३, इसी चर्चा शड्भारप्रकाश और भावत्रकाशन में भी है। 
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उपाहरण नाटक 
सागरनन्दि ने नाटफलज्षगरत्रकोश में उपाहरण नाटक की चर्चा की है। इससे 
पुष्पगण्डिका नामक छास्थाड़ का उदाहरण बताते हुए उद्छत है-- 


उपा -- अज्ञउत्त, इम॑ दुदीअं दवाणं अलंकरोदुत्ति 
इसकी रचना ग्यारहवों शती से पहले हुई । 


कनकजानकी 


क्नकजानी चेमेन्द्र का तीसरा रूपफ है। इसका नीचे ढिखा पद्च सरस्वती- 
कण्ठाभरण में उद्शत है-- 
अत्रार्यः खरदूपणत्रिशिरसां नादानुबन्धो्यमे 
मन्थाने भुबन त्वया चकितया योद्धा निरुद्धः क्षणम्‌ | 
सस्नेहास्सरसास्सदासरभसास्स ध्रृभ्नमारस्ण्हाः 
सोत्साहास्त्वयि तदूबले च निद्ये दोलायमाना दृशः ॥ 


कलावती 


५ सागरनन्दी ने नाटफलक्षगरत्रक्रोश में कलछावती से प्रपश्च नामक वीध्यद्ध का 
उदाहरण दिया है । यथा, राजा जौर विदूषरु की बातचीत-- 


किद़िद्‌ देहि ददामि चित्रफलक तस्या मयासादितम्‌ 

स्व माधव शक्यमेव भव॒तः कि ते मया दीयते | 
कि मां स्तोषि झुपानुगस्तव बडुः सो 5हं भवान्‌ भूपतिः 

मुद्रा स्वीकियतां दृदाम्यलमिदं चित्र सखे गृह्मताम्‌॥ 


कलावती के तृतीय अह्ल से नीचे लिखा द्विमुक्तक नामक वीथ्यड्र का उदाहरण नाटक- 
रूछणरज्वकोद में मिलता है-- 


५3 


( पुरतोडवलोक्य ) एसा पिअश्चही इदोज्जेब्ब आअच्छुदि 
इसकी रचना ग्यारहवों शती से पहले हुई । 


कामदत्तापूर्त 
सागरनन्दी ने नाटक़छक्षणरल्रक्ोश में कामदत्तापूर्ति से द्युति नामक सन्ध्यंग का 
डदाहरण इस प्रकार दिया है-- 
चन्द्र: -- पुत्ति ओ कि पि अवगुणरूव आचरिदं । त॑ एकदेसं सअखण्डलिं कदुआ 
लक 
पसारेमि | 
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कीचकभमीम 


सागरनन्दी ने नाटकलत्तणरक्षकोश में कीचक्रभीम से आख्यान और उत्तेज़न 
नासक नाव्यालझ्वारों का उदाहरण दिया है। आख्यान का उदाहरण-- 


द्रीपदी - धण्णा सा सीदा जा सत्तुअर्ण णिज्जिअ एक्केण भत्तणा आसासिदा ! 
मस उण पद्नभत्तुणो भविञ वि एसा केसहदआणं अब॒त्या | 
उत्तेजन का उदाहरण-- 


द्रौपदी -- सो वि कीचओ म॑ पिअत्ति आलबदि | तुम पि पिअत्ति आलवसि | 
ता ण जाणे मंदभाइणी कस्स प्पिआ भविस्सं । 

इन उद्ाहरणों के अतिरिक्त इससे स्वप्न नामक सन्ध्यन्तर का उदाहरण देते हुए केवल 

इतना ही कहा गया है-- 


“एवां सतीम! इत्यादि । 
झागरमन्दी के युग में यह अतिशय लोकप्रिय रहा होगा। इसकी रचना ग्यारह्दवीं 
शत्ती से पूर्व हुई 


कृत्यारावण 

संस्कृत में कुछ नाटकों के नाम उनकी सर्चेत्कृष्ट ककार्मक योजना से सम्बद्ध, 
महत्वपूर्ण पान् के नाम के साथ जोद कर रख देने की रीति स्पष्ट है। भास के 
स्वप्रवासवद्त्त और प्रतिज्ञायौगन्धरायण, कालिदास का अभिजश्ञानशाकुन्तछ, 
विशाखदृत्त का मुद्राराषस, वालरुचन्द्रसुरि का करुणावद्रायुध भादि इस प्रकार के 
कुछ पमुख रूपक हें । इनमें क्रमशः वासवद्त्ता का स्वम, यौगन्धरायण की प्रतिज्ञा, 
शकुन्तछा का अभिज्ञान ( अड्ललीयक ), रात्तस की मुद्दा और घत्रायुध की करुणा 
नाव्यकछा की दृष्टि से इनके रचयिताओं के द्वारा सबसे बढ़कर मद्ृस्वपूण 
तस्व मान कर कृतियों के नाम के क्षद्ध बन गये हैं ॥ इसी प्रकार राषण की कछृत्या 
फो अपनी कृति में कवि ने विशेष शजुसन्धान मान कर इसका नाम “कृत्याराषणों 
रखा है। 

सीता को झृत्या सानने की दिशा में इलुमण्नाटक का भेघोलिसित पथ 
अशणएपक दै-- 


पश्य त्वन्कुलनाशाय मया रामेण भूयते १९-१७ 
इस अग्रास नाटक को प्राप्त अं्शों में रायण की हत्या या केयछ पक उ्लेर 


मिलता दे | सम्मदतः यद हत्या सीता ही है, जेसा शरयारायण के द्वितीय भक्ड में 
बएछेव दै-- 


प्राप्तांश नाटक ४३७ 


दुरात्मन्‌ नेयं सीता स्थनाशाय झृत्येयं द्वियते त्वया । 
[ अभिनघभारती ना० श्वा० २०,७० पर ] 

यह प्रषपियों फी उक्ति है । 

राम के क्राक्रमश करने पर उनके पद्दा का विध्य॑ंस करने के दिए कोई झृध्या 
राषण ले घनाई हो, मगिसका भतिकार रामादि ने फ़िया दो। पेसी क्ृत्या केषछ 
अनुमान मात्र दै। छाटक के उद्धरणों में कहीं इस प्रकार की फृस्या का उस्लेख 
नहीं है।* 

कृप्याराषण के कर्ता का नाम कहीं नएीं मिछता, पर उसका प्रादुर्भाव आठयीं 
जाती के ध्षन्त में हुआ, यध निर्षियाद है। अभिनयमुप्त के अनुसार झाष्ठुक ने 
कूंश्यारापग से कतिपय अंश उदाएरण रूप में टिये दें ।* शह्रुक मी शती के भारस्भ 
में हुए । यद्द झृश्यारापण की रचनाकाझ की उपरित्तम सीमा है। कृ्यारायण पर 
अपभूति के मद्दाधीरचरित और उत्तरराम्चचरित का प्रभाष प्रतीत दोता है। भपभूति 
७०० से ७५० ई० के छगभग हुए । यए कृष्यारायण के रचना की अधरतम सीमा 
मानी जा सकती दै। इन दोनों के धीच में ८०० ई० के छगभग इसकी रचना मानी 
ज्ञा सकती है। 

कृष्यारायण सात अक्कों का नाथक है। इसका आरम्भ सीताएरण से दोोता है 
और भन्‍्त दे रायण पिजय के पश्चात्‌ रामद्वारा सीता की पुनः प्राप्ति । इसकी 
अस्तायना का फेघछ नीचे लिया अंश मिखसा है-- 


सूत्रधारः -- ( निःश्वस्य ) आये ननु प्रवीमि 


बाक्प्रप्मसारेण निर्विशेषाल्पबृत्तिना । 
स्थामिनेव नटत्वेन निर्विण्णाः सर्वथा वयम्‌ ॥ 


तदू गच्छतु भवती पुन्न॑ मित्रं था कमपि पुरस्कृत्य क्रमागतामिमां कुजीविका- 
समुवर्त यितुम्‌ । ततः क्रमादाह-- 





4. एश्या का घर्णन विष्णुपुराण १.३८ में मिझता दै। पुरोद्दितों ने अद्भाद को 

भरने के छिए कृश्या बनाई थी-- 
छृष्यामुरपादयामासुर्ज्वाछामाछो ज्ज्यछाझृतिस्‌ ॥ १-१<८.३४६ 

उसने प्रद्याद की छाती पर शूछ से प्रद्दार किया । पर यद्द शूल्ध छिप्न-मिन्न दो गया। 
फिर उसने अपने निर्माताओं को द्वी सार दाछा । 

३, अभिनयभारती ना० द्ञा० १९,८८ पर 

३. यद्द कथायरसु उत्तररासचरित की कथावस्तु के समकछ पड़ती है। राम का 
सीता से वियोग और पुनर्मिछन उसयनिष्ठ है। करुण की विशेषता दोनों में है । 


ध्श्८ मध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


परिश्रहोरुआहौघाद गृहसंसारसागरात्‌ । 
बन्धुस्नेहमहावतादिदमुत्तीय. गम्यते ॥ 
सूत्रधार के इस वक्तव्य से अनुमान किया गया है कि ग्रस्ताबना के पश्चात्‌ कोई 
विप्कम्भक रहा होगा, जिसकी एक्रोक्ति में मारीच ने थताया होगा कि किस प्रकार 
रावण उसे ऐसे घुरे काम में छगा रहा है, जो उसके निर्वेद को बढ़ा रहा है ।* 


अक्वारम्भ में कनकझृग रंगमन्न पर आता है।* उसके पीछे राम गये । रूदमण 
और सीता छुटी में रह गये थे । सर्भी शूर्पणखा पहले गौतसी चन कर सीता को छुदी 
से कह्दी दूर ले गई और फिर मारीच के राम के स्वर में करुण, क्रन्द्न पर वह सीता 
का रूप धारण करके शीघ्र कुटी म॑ आ पहुँची । तभी नेपथ्य से सुनाई पढ़ा--हा 
अआ्रातः, हा लक्ष्मण, परित्रायस्व मां परित्रायस्व | इसे सुन कर शूपंणखा 
( मायासोता ) भूर्च्छित हो गई । छच्मण को सचेत होने पर उसने डॉट छगाई-- 
आए अनार्य, त्व॑ तिष्टस्येब । अहो, इद्ानीमसि स्व॑ नुशंसो निर्धूणश्व । तिछ्ठठु 
तावद्‌ श्रातस्नेह:। कर्थ नाम इच्चाकुकुलसम्भवेन महाक्षत्रियेण भूत्वा 
एवं त्वया व्यवसितम्‌ ! नह्ठु भणामि एबमाक्रन्दन्‌ शुर॒पि नोपेक्षयते; कि 
पुनरायेपुत्रः। 
लद्मणः -- आर्य, नजु त्वदर्थ एवार्येण स्थापितो$स्मि । 
शुपणखा -- कुमार एव ममाथः कृवी भवात्‌ | एवं चाहं परिरक्षिता भवापरि । 

तत्सर्वथान्यमेय तेडनिष्टममिप्रायं लक्षयामि । 

मायासीता अदृश्य द्वो गई। रूष्मण चलते बने | वास्तविक सीता श्राश्रम में छौट 
आई और तभी उनका अपहरण करने के छिए रावण आ पहुँचा । उसने सीता से 
प्रस्ताव किया-- 
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२ हृत्यारावणादिपु कफनऊग्टगादिरचनात्मिफा त्वसानुपी । शद्भारप्रकाश ए० ४८३ 

8. ऐसा छगता दे ऊि गौतमी कोई ऋषिकन्या थी, जो सीता की सी वन 
गई थी और उसके पास कभी-कभी आती थी । यहद्द सीता को छेकूर धुष्पायचय के 
छिएु घन में दूर-दूर तक जाती दोगी, जेसः भास्कर के उस्मत्तराषय में परवर्ती गुग 
में मघुकरिफा करती दे । शूर्पणवा उसका रूप धारण करके झग के पीछे रास के 
जाने के पश्चात्‌ सीता फो दूर छे गई । 

४. इस प्रकार मूख्यूत्त में मोढ देकर और कूट पात्रों फी योजना करके छेसक ने 
सीता के चरियर का इस प्रसद्ध में श्रेतीररण सिया दे । इस प्रकार फा रपेतीसरण का 
प्रयास भयसूति के मद्दापीरयरित पर आदुर्शित है। अद्दायीरयरित में शूर्षणया से 
सस्परा या रूप धारण करफे राम का घनयास कराया था। इस प्रद्धार करैकयीका 
चरित्र विष्पछुष बनाया गाया दे । 


प्राप्तांश नाटक ३६ 


राबणः -- विदेहराजपुत्रि, 


विक्रमेण मया लोकास्त्यया रूपेण निर्जिताः | 
सम्रह्मचारिणमतों भज़मानं भजस्व माम्‌॥ 
सीता ने उत्तर दिया हृताश, आत्मा तावत्त्वया न निर्जितः | का गणना लोकेपु | 
आगे रावण और सीता का इस प्रस/7 में इस प्रफार संवाद हुला-- 
रावण: -- सीते आरुद्मतां पुष्पकप्‌ | 
सीता -- हताश, अपि मरिष्यामि न पुनः आरोध्यामति । 
राबण: -- आएः कि बहुना १ 
यावत््‌ करेण दृढपीडितसुप्टियन्त्र- 
मुत्खाय चन्द्रकिरणदयुतिचन्द्रहासे | 
न त्वत्पुरो बड़शिरःकमलोपहार 
आरशभ्यत समधिरोद शिवाय तावतू ॥। 
सीता -- बरमात्मनः शरीरस्यात्याहितम्‌ | न पुनस्तपोधनाना प्‌ । इयमधिरोहामि 
मन्दभागिनी । हा आरयपुत्र ( इति रुदवी आरोहं नाव्यति ) 
सीता ने छोकपालों का आह्वान किया कि सुस्त बचायें, जिस्ले सुनकर रावण ने कट्ठदा-- 
आः लोकपालानाक्रन्द्सि 
ऋषियों ने भावी घटना की सूचना दी-- 
नेयं सीता स्वनाशाय ऊृत्येय॑ हियते त्वया । 
ऋषिऊकुछ का एक कुलपति था । उसने राम की अजुपस्थिति में रावण को सीता 
से बचाने के लिए भयत्न किया था ॥ सीता की रक्षा का दूसरा प्रयक्ष जयायु ने किया । 
जटायु राबग से छड़कर मरणासन्न था, जब राम उसके पास पहुँचे। राम ने उसे 
देख कर सन्देद किया-- रे 
गिरिरयममरेन्द्रेणाय निर्देनपक्षः 
कृतरिपुरसुरेशीः शातितो बैनतेयः। 
अपरमिह मनो में यः पिठुः प्राणभूतः 
किम्रुत बत स एप व्यतीतायुजंटायुः(९) ॥ 
ऐसी वियोग की स्थिति में राम ने बिछाप किया-- 
ब्ैदेहि देहि कुपिते दयितस्य बाच- 
मित्थं गतस्य सहसा गतसन्नमस्य ॥* 
छचमण ने सारा प्रयास किया और अन्त में उन्हें आशा हुई-- 





१. इस पद्य को सागरनन्दी ने विछाप के उदाहरण रूप में अस्तुत किया है । 


४४० मध्यकालीन संस्कृत-नादक 


तद॒पि नामायमस्मदूबवृत्तान्तस्य प्रतिक्षणमुपचीयमाननायकव्यसनभाजो5- 
भ्युद्यावसानः संहारो नाटकस्येव भवेत्‌ | 
शन्हेंने स्वयं एुफोक्ति द्वारा अपने छेशपूर्ण परिश्रमण का वर्णव किया है-- 
सागोः कण्टकिनः प्रत्॒नसिकताः पांसूल्करा लंघिताः 
कन्ताः झज्भवर्तां निकामपरुषाः स्थूलोपमाभूसयः | 
श्रान्तं प्तसगेन्द्रनाथजनितंत्रासेः सम॑ दन्तिभिः 
पीत॑ च ह्विपदानराजिकलुपव्यासंगि तिक्त पयः॥ 
सुग्रीव के प्रयास के विपय में सम्भवतः वैतालिक की उक्ति है-- 


धन्यास्ते कृतिन: रछाध्यास्तेपां च जन्मनो बृति: । 
यैरुज्मितात्मकारयेस्तेपामथाः प्रसाध्यन्ते ॥ 
अद्गद राम का दूत बनकर छक्का गया । चहाों उसने क्षन्‍्तःपुर में जाकर मन्दोद्री 
से हुग्यबद्वार क्रिया । उसने मन्दोदरी से उद्धत बातें कही-- 
मा गास्तिष्ठ पुनत्नेज क्षणमितो गत्वा पुनः स्थीयतां 
यत्रास्ते भ्रुजवीयंदपितमदों बिद्रावणो राबणः? 
मद्बाहुदयपल्तरास्तरगता मूढे किमाकन्द्सि 
सिंहस्याइुमुपागतामिव म्रगीं कस्त्वां परित्रास्यते ॥ 
अड्ढद ने उसका केशकर्षण किया ।* इसका समाचार प्रतीहारी ने उस समय रावण को 
दिया, जब रावण शान्तिगृह में था -- 
प्रतीहारी -- ( श्रुत्वा ससंभ्रममास्मगतम्‌ )--अम्मो भट्टिनी अपि आक्रन्दरति 
है ( प्रकाशम ) भर्तः अन्तःपुरे महान्‌ कलकलः श्रुयते | 
रावणः -- ज्ञायतां किमेतत्‌ 
श्रद्भद और रावण की इस प्रसक्न की मुठभेद़ का आँखों देखा वर्णन कवि ने कृष्यारावण 
में किया है, मिसका संक्षिप्त परिचय नाव्यदर्षण की नीची छिसी टिप्पणी में 
पम्िछता है-- 
अद्भदेनामिद्रयमाणाया मन्दोदयों भयम्‌, अद्वदस्योत्साह, अस्यैव रावण- 
दशनेन “स्तेनापि मुरा जिता? * इत्यादि चदतो दास: “यस्तातेन निगृह्य बालक 





१ अद्ध देन मन्दोदरीकेशकर्षणम्र ) माटऊछक्षगरक्षकोश सें आम्फन्द का उदाहरण । 

२. शान्तिश॒ष्ट विधाम करने का या ध्यार्तिकर्म करने का छमरा द्वोता था। 
डॉ० राधवन्‌ ने उसका क्षर्थ श्मिचार-शृद्द छिया है, थो उचित नहीं प्रतीत दोता । 
5006 [050 रिएण 59 9, 43 दशान्तिगुद्द में हुर्या नहीं उत्पन्न की जाती 


प्राप्रंश नाटक श्र 


इय प्रक्षिप्य कल्नान्तरे” इति च ज़ल्पतो जुगुष्पाविस्मयद्यासा, रावणस्य रति- 
क्राघी । 
रायग ने सीता को मार दालने के लिए दारंगिका नामझ राक्षमी को नियुक्त 
सिया, पर सीता की सौग्पता से दारगिका या सौमनस्थ जाग पड़ा । इसका विवरण 
दारणिका और प्रिज्टा के संदाद में इस प्रकार सिल्ता दि-- 
ब्रिज़टा -- दारुणिके कि त्य॑ं मणसि । 
दारुणिका -- आर्य त्रिजटे, अपि नामाप्रतिदतामा मम शरीरे निपतिष्यति न 
के ० 
पुनरीदशमकाय करिप्ये 
व्रिज्ञता ++ तथापि त्य॑ दारणिकेत्युल्यसे ! 
( पुनः फ्रमाम्रेपथ्ये ) हा व्रिज़टे, एपा ते प्रियससी सीता भतुमौया- 
शिरोदशनोत्पत्तिमरणनिश्चयाप्रि प्रवेष्ुकामा ! 
ब्रिज़टा -- हा दृतास्मि, मन्‍्दमागिनी, मा €दानीं देवतेन भ्तुंराज्ञा सम्पायते । 
राबग मारा गया-- 
कष्ट भो: कष्ट 

रामेण पअलयेनेच महासत्त्वेन लीलया। 

पातितोध्यं दशशिरा: शद्न्‍गवानिव पर्बरतः ॥ 
अन्न में सोता फी क्षप्रिपरीका हुईं। क्षप्ति ने कट्टा-- 

बत्स उच्यतां कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि | 
रामः -- भगवन्‌ अतः परमपि प्रियमस्ति । 
तथापीदमस्तु & 
यथायं मम सम्पूर्ण चिन्तितार्थों मनोरथः । 
३ एप 

एक्मभ्यागतो रप्नर सबवपापः श्रमुच्यताम्‌ ॥ 
अपिच 

निरीतयः प्रजाः सन्तु सनन्‍्तः सन्तु चिरायुपः 

प्रथन्ता कवयः काव्य: सम्यड नन्‍्दन्तु मातर ॥ 


समीक्षा 


सीता के चरित्र को सर्वेथा निर्दोष बनाने के उद्देश्य से कवि ने सीताहरण के 
थोडा पूर्व सीता को गौनमीरूपधारिणी शर्पणखा के साथ कहीं दूर हटवा दिया है 
झआऔर फिर शर्पणखा को सीता के रूप में आश्रम में लाकर राम के करण ऋ््दुन 
को सुनने के पश्चात्‌ उस सायासीठा से रूचमग के छिए अपशब्द सुनवाये हैं। 
क्यारावण का यद्द अकरण मद्दावीरचरित के उस अररण का अनुसरण करता दै, 
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जिसमें शूर्पणखा मनन्‍्थरा का रूप घारण करके राम को वनवास दिकाती है। इस 
प्रकार कैकेयी के चरित्र का श्वेतीकरण किया गया है । 
अद्ञव का छठें अझ्ट में मन्दोदरी के साथ दुर्व्यवहार करना अशोभन हूं) कदि 
को मनोरक्षक होने पर भी अश्छील होने के कारण ऐसे प्रसन्न वहीं छाने चाहिए । 
इस नाटक में राम की करुगा के तीन श्रधान प्रसड्ञ हैं--जटायुवध, रूचमणशक्ति- 
भेद और सीताधिपत्तिश्रवण । 
शारदातनय ने कृत्याराबण को पूर्ण कोटि का नाटक बताया है-- 
पूर्णस्य नाटकास्यास्य मुखायाः पंचसन्धयः | 
उदाहरणमेतस्य कृत्यारावणमुज्यते | 
छृत्यारावग की संवाद-कछा उत्कृष्ट कोटि की है। सप्तम जझ्ड में कंचुकी और 
छद्मण विभीषण का संवाद है-- हि 
कंचुकी -- कुमार एतत्‌ | 
उभी -- किम्‌ ? 
कंचुकी -- आः इृदम्‌ | 
उभी -- आये कथय, कथय | 
कंचुकी -- का गति, श्रुयतामू । आयी खलु॒ सीता रावणाज्ञया किफरोप- 
नीत॑ भतुमोयाशिरोइबलोक्य सखीभिराश्वास्यमानापि निदृत्त- 
प्रयोजना “नाहमात्मानं छेशयामि! इत्युकत्या, 
सर्वे -- कि कृतवती | 
कंचुकी -- यन्न शक्यते बक्तम्‌ | 
शशिन इथ कला दिनावसाने कमलवनोदरणमुस्सुकेव हंसी ! 
पतिमरणरसेन राजपुत्री स्फुस्तिकरालशिखं विवेश वहिम्‌ ॥ 


गरुणमाला 


5 में ड् 

गुणमाछा नामक डोम्वीफा का उस्लेख अभिनवगुप्त ने भारती में किया दँ। 
देमचन्द्र ने डोम्बिशा का रूक्षण उपस्यस्त करके गुशमाछा नामक डोम्बिका से 
उद्धरण दिया दै-- 


जामि तारा अनुठिअपुण्डणम्बीसमि 


चित्रभारत 


सेमेन्द्र ने चित्रमारत भामक नाटक का प्रणयन किया था। इससे पुक उद्धरण 
उन्होंने मौचित्यविचारचर्चा में दिया है-- 
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नदीवृन्दोद्यमप्रसरसलिलापूरिततनुः 
स्फुरत्स्फीत-ज्वालानिविडबडवापिक्षदजलः 
न दप नो देन्‍्य॑ स्परशाति वहुसत्त्ः पतिरपा- 
मवस्थानां भेदाद्‌ भव॒ति विकृतिनंय सहताम्‌॥ 
इसमें युधिष्टिर का सच्चोस्कर्प वर्शित है। यथानाम इसमें समहामारतीय कथानक 
रूपित है । 
चित्रोत्पलावलम्बितक 
चित्रोरपछावलम्बितक नामक प्रकरण के रचयिता अमास्य शहुक हैं। इसके 
पांचवे अड्ड में दस्युओं के मय से नायिका, उसकी सखी, स्थविर जादि का राजग्रह 


से मारने की चर्चा है। इसझा उल्हेग्य इस प्रकार मिलता है-- 
नेपथ्य से चीर्कारपूर्दे३--- 
गिण्हेध ले गिण्द्ेध ) वेढेघ ले, वेढेध । 
स्थबजिरः--हा घिछ्‌, कष्ट दस्यबः सम्पतन्ति | किमत्र शरणं भ्रपच्चेमहि । 
शकुऊ का पग्रादुभाव नदीं शती में हुआ था, जिस समय कश्मीर में अजापीड 
राज्य करते थे । 


चूडामणि 


चूडामणि डोग्विका कोटि झा उपरूपक है। अभिनवभारती में कष्ढा गया है-- 
चूदामणिडोम्बिकायां शतिज्ञात “बिन्दुगु्ं वमि सहि इद्दोदिवियों अमिदुणध॑। 
महसारकः गेड | [ ना> शा ४.२६० पर भारती से ] 


छलितराम 


छुलितराम का नाम बक्रोक्तिजीदित के अनुसार इसके संविधानक छुलित के 
कारण है। इसमें राम को छलकर सीता का वनवास कराया गया है। इसका 
सर्वप्रथम उल्लेख जभिनवभारती, वक्रोक्तिजीवित, भाटक॒लछणरल्कोश और दशखरूपक 
की अवलोक टीका में मिलता है। इससे निश्चित है हि इसकी रचना का समय 
६०० ईसवी के पूर्व है। सम्भव है, इसकी रचना कुन्दुमाछा और उत्तररामचरित 
के भ्रणयन के अन्तराल में हुई हो। इसकी रचना की अधस्तम सीमा निर्णय करने 
के लिए रास के उत्तरचरित के विक्नास की ओर दृष्टिपात किया जा सकता है। 
इसकी कथा चाल्मीक्षिरामरायण कौ कथा के सजन्निकद पढ़ती है। उसी के समान राम 
के द्वारा नि्ासित होने पर सीता वात्मीकि के आश्रम सें रहती हैं और राम के यज्ञ 
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के जबसर पर वे अपने पुत्रों को अयोध्या भेजती हैं । इस पर परवर्ती रूपकों या 
कार्यों का प्रभाव नहीं दिखाई देता । सम्मवतः यह उत्तरगुप्तदयुगीन रचना ह्दै। 
छलितराम में स्वप्रवासवदत्त और रूच्छुकटिक का अनुहरण, “देवानां प्रिय/ का महोदय 
के अर्थ में प्रयोग आदि कुछ ऐसी बातें हैं, जिनसे अनुमान होता है कि इसे गुप्तकाल 
के पश्चात्‌ नहीं रखा जाना चाहिए।' किसी परवर्ती नाटक का इस पर प्रभाव न 
होना भी यही सिद्ध करता है। रामकथा का जो रूप इसमें लिया गया दे, परवर्ती 
रामरुथा के रूपों से संस्षरष्ट नहीं है । छुलितराम की भ्रस्तावना में कहा गया है-- 


आसादितिप्रकटनिर्मलचन्द्रहासः 
प्राप्त: शरत्ससमय एप विशुद्धकान्तः | 
उत्खाय गाढठतमस घनकालमुम्र॑ 
रामो दशास्यमिव संग्वतबन्घुज़ीबः ॥ 
इसके पश्चात्‌ कथा आरम्भ होती दे, जब राम कहते हैं-- 
राम: -- लक्ष्मण, तातबियुक्तामयोध्यां विमानस्थों नाहं भ्रवेष्दुं शक्तोमि! 
तद्वतीयंगच्छामि। 5 
को$पि सिंहासनस्याधः स्थितः पादुकयो: पुरः | 
जटावानक्षमाली च चामरी च बिराजते॥ 
थे उतरे और भरत से मिले। छलितराम का द्वितीय अह्ट पुंसवनाझ है, मिसमें 
सीता का पुंसवन धृमधाम से हो रहा है ।' सभी उसझे निर्वासन की योजना का 
आरम्भ द्वोता दे। रूवणासुर के द्वारा नियुक्त दो राक्षस सुमाय और चितामुस्र परम्पर 
शातचीत करते हैं-- 
आयंपुत्रस्य पुत्रों भूत्वा तावन्त॑ काल रावणेनोपनीतां सीतामंद्रापि न 
परित्यजति। 
, उन्होंने कैकैयी और मन्थरा का रूप धारण किया था। राम से पकाम्त में 
4. उन्दोंने सीवादूपण-विपयक छस्बी चर्चा की । उनकी बात सुन कर सीता का निर्यासन 





क. कीथ इसका रचनाकाष्ट १००० ई० के छगभग मानते दें, जो भशाद द्दै 
क्योकि १००० के छगमग अमिनवगुप्त ने डपका उदलेय किया है। इसे ९०० ई० 
के बाद तो रखा दी नहीं जा सकता । 

३. राघवन्‌ इसफो प्रथम हट मानते हैं, जो समीचीन नहीं छगता । ये फट्दले 
दैं कि यद्द प्रतिमुप सन्धि में है। पतिमुगर सन्धि प्रथम भट्ट में नहीं दुआ फरती । 
प्रायः भस्येक सम्पि के छिएु एू८घ आइ्ध दोने का नियम सर्वत्र मतिपालित है । राम या 
अगमोष्या-समागम यह प्रथम शर्ट के लिए श्रपांस दे ॥ राघयन्‌ एए च५ 5075 ० 
छ७05 77395. पू० ७५ । 
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राम ने कर दिया । सम्मय है, उसके निर्ासन के समय कोई ऐसा कुचक् असुर्रों के 
द्वारा चलाया गया कि सीता मर जाय । इस कुचक में यद्द मरते-मरते बची, जिसकी: 
चर्चा चितामुप औौर सुमाय ने इस प्रफार की है-- 
चितामुखः -- केन स गर्भदासी जीवापिता। 
सुमायः -- महतीय॑ खलु कथा । पथि श्रोप्यस | 
छुलितराम का आगे का जटझ्ट अनुतापाह् है । 
इसके पश्चात्‌ छुछितराम में अनुतापाह्ठ क्षाता है। राम सीता के वियोग में 
सन्तप्त हैं । इस प्रसह् का केवछ नीचे लिखा घाक्य मिलता है-- 
किं देव्या न विचुम्बितो5सि बहुशो मिथ्या असुप्रस्तया | 
राम के अश्वमेध में कुशरूय भानेवाले थे ; इस प्रसद्ग में सीता की रूवकुश से बात- 
चीत हुई-- हि 
स्रीवा --- जाव कल्ये खलु युवाभ्यामयोध्यायां गन्तव्यं तहि स राजा 
विनयेन नमितव्यः । 
लवः -- अम्ब, किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्‌ । 
सीता “- जात स खलु युवयोः पिता | 
लबः -- किमावयो रघुपतिः पिता ? 
सीता--( साशइ्ुम्‌ ) जात न खलु परं युवयो, सकलाया एव प्रथिव्या:। 
चद्दों अश्वमेध के घोड़े को लेकर रूव रूचमण से भिड्ठ गये । छव ने युद्ध किया 
पर छच््मण ने उन्हें परास्त किया और घन्दी बनाकर ले घले।* उस अवसर पर 
नेपथ्य से सुनाई पढ़ा-- 
येनावृत्य मुखानि साम पठतामत्यन्तमायासित॑ 
बाल्ये येन हताक्षसत्रवलयप्रत्यपणें: क्रीडितम्‌ । 4 
युष्माकक हृदयं स एप विशिख्रापूरितांसस्थली 
मूच्छोघोरतमःअ्रवेशविवशो बद्ध्या लबो नीयते ॥। 
वहां राम की यज्ञशाला में छाये जाने पर छव ने देखा कि सीता द्वार पर 
विराजमान हैं-- 
लवः -- ( स्वगतम्‌ ) अये कथमियमम्बा राजद्वारमागता | ( उत्थाय 
सहसोगम्याञ्जलि बद्ध्वा ) अम्ब, अभिवादये | ( निरूष्य ) कथमियं कामन- 
मयी । ( उपसत्योपबिशति सर्वे परस्परमवलोकयन्ति सम ) | 
रामः -- ( द॒ृट्ठा ) बत्स किमिय॑ तब माता ? 





१. यह कथांश उत्तररामचरित के पहले का प्रतीत होता है । 
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लव: -- राजन्‌ | ज्ञायते सेवेयमस्मज्जननी भूपणोज्ज्वला | 

रामः -- सवाष्पं हस्तेन ग्ृहीत्वा समीपे उपवेशयति | 

लद्मणः -- ( सास्मम्‌ू ) आयुष्सन्‌; कि नामधेया सा देवानां प्रियस्य 

जननी | 

लबः -- तां खलु मातामहोडस्माकममिधत्ते सीतेति | 

लच्मण: -- ( सबाष्प॑ रामस्य पादयोनिपत्य ) आय, दिपए्टया बर्धसे 

सपुत्रा जीवत्यायों | 

अभिनवगुप्त ने इसे धर्मप्रधान नाटर्ः कहा है, क्योंकि इसमें अश्वमेंधयाग का 

प्राधान्य है * हे र कै 

अनर्घराघव में राम और सीता के धनवास को भी दशरथ को छुछकर आयोजित 

किया गया है। अनर्धराघव के अनुसार जास्ववान्‌ ने शबरी को नियुक्त किया था 
कि मन्धरा बनकर दशरथ के पास जाओ और उनको केक्रेयी का कूटपत्र देकर राम 
का वनवास कराऔ | भरत ने चित्रकूट में राम से मिलने पर कहा--आर्य लोके 
कैकेयानामाकल्पमनल्पमकीर्तिस्तम्भ॑ निखनता केनापिच्छलितस्तातः |? सम्भव 
है, इस भाष को मुरारि ने चलितराम से ग्रहण किया हो ॥ 

शाम को यह ज्ञान होता है कि मेरी पसनो जीवित है, जय लव पहचानता है 
कि इस मूर्ति के समान मेरी माता सीता है। यद्द संधिधान स्वप्नवासवद्त्त के उस 
दृश्य के समान प्रतीत दोता है, जिसमें उद्यम को यद्द ज्ञात होता है कि मेरी पस्नी 
जीवित है, जब पद्मावती पहचानती दे कि इस चित्र के समान मेरी सद्देली है। 
छुलितरामायण में बह दृश्य स्वप्नवासवद्त्त या उसी पर आधारित किसी अन्य 
नाटक के कनुकरण पर घना है । हु 

उपयुक्त संविधान में छायानाटक के ये सभी तक्च दें, जो परवर्ती युग में 
मेघप्रभाचार्थ के धर्माम्युदय में मिलते हैं। इस दृष्टि से इसे छायानाटक कट्दा जा 
सकता दहै। 

- सुमाय और चित्रमुत के कुचक्र से भी सीदा मरी नद्वीं। सर्भवतः उस समय 
जय सीता को छोड़कर छचमण लौट आये थे, इन दोनों राक्षसों ने सीता को मार ही 
डाछा था और याउसीझि या झिसी अन्य उपकारी जीव ने उन्हें इस अवस्था में 
पाकर थचाया | यद्द श्श्य झच्छुदटिऊ में वसम्तसेना के ततरप्तम्वन्धी दश्य का अनुद्दरण 
करता है, जिसमे उसकी प्राणरक्ता धौद्धमित्ष ने थी थी । 

रास से फैकेयी घौर सनन्‍्यरा बनकर चितासुख और सुमाय ने सीता के विषय में 
क्षपवादात्मक यातें कद्टीं--पदद समअसित नहीं प्रतीत दहोता। कैकेयी तो वहीं 


4. कथिप्ाटके घममेः प्रधानः, यथा छुलितरामे रामस्य अरवमेधयागः । 
ज्ञा० द्या० १.१०८ पर टीका १ 
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अयोध्या में थी। सीता के यनयास दय उसने विरोध क्यों न किया ? इस अऊार के 
प्रश्नों का समाधान नाटर में प्राप्ताशों से नहीं हो पाता । 


जानकी-राघव 


जञानकफी-राघव का सर्थप्रयथम उ्लेष सागरनन्दी गे माटकलूक्षणरशक्रोश में 
किया दे ॥ इसकी कथा का भ्ारग्भ सीताइरण से द्वोता है औौर अन्त में सीता का 
प्रश्याहरण द्ोता है। इसका कथासार फब्रि ने इस प्रसार दिया दै--+ 


रामस्य रावणकुलक्षयधू मकेतो: 
प्रीदिं तनोत्यमृतसिन्धुरियं कयेय । 
बाचः फवेः सह्ददयशुतिसत्रपात्री 
पेया भवन्तु न भवन्तु झृत॑ प्रदेण ॥ 
प्रथमाइ के छ्नुसार सीता के स्वयंयर में रायण पहुँचा था। पहाँ उसने राजाभों 
को अपनी प्रतिक्षा सुनाई-- 
रे क्षत्रिया: शणुत रे दशकन्धरसूय 
दोदर्पनि जिंतसुराधिपते: प्रतिक्ाम्‌ | 
सीतां विबाहयतु कोडपि धनुर्मनक्त 
नेष्याम्यद्टं पुनरिमामपहत्य लक्षाम्‌ ॥' 
परशुराम का फोाण्ड जानकीराघव में है। सीता फी सस्री प्रियंयदा परशुराम 
के क्षाने पर भीत सीता से कद्दती दै-- 


मा मैपी: मिथिलाधिराजतनये दिष्ट्याधुना वर्धसे 
भद्रं विद्धि निजप्रियस्य भुजयोबर्थिण गुर्वेरिपि। 
आक्तेपे हसता स्वपीरपकथालापेप्वब्नज्ञावता 
कपश्नापमधिज्यकामुकश्ता रामेण रामो जितः॥ 





$, जानकी राघव के इस पद्य॒ फी छाया प्रसन्नराघव के श्रथम अद्व के नीचे लिखे 
पथ पर स्पष्ट ह-- 
अस्योडपि को5पि यदि चापमिम विकृष्य 
सीसाकरम्रहविधिं विद्धीत घीराः । 
छड्टां नयासि च गिरानुनयामि चेनां 
द्रागामयामि च बच्चे जनकेन्द्रपश्नीम )) $,७५ 
दोनों पच प्रथम अडु में भौर एक द्वी छन्द में दै। जयदेव जानकीराघव के 
डपर्युक्त पथ से भ्मावित प्रतीत होते हैं 
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अयोध्या में विवाह के पश्चात्‌ आकर जानझीगराधब दृम्पती की प्रणयलील] आरम्भ 
हुई, जिसका वर्णन द्वितीय अह्ञ सें इस प्रकार है-- रे पे 
अपि भुजलतोत्क्षेपादस्याः कृत॑ परिरम्भणं 
प्रियसहचरीक्रीडालापे श्रुता अपि सूक्तयः | 
नवपरिणयक्रीडावत्या मुखोन्नतियत्रतो- 
प्यलसबलिता तियग्ड४: करोति मद्दोत्सवम्‌ ॥ 
मयि किल पुरा रष्टे पश्चान्न रृष्टिपथं गते 
मृच्छोम्भोधी 5 
सुतनुरनयन्‌ मृच्छोम्मोधो दिनानि बहुन्यपि। 
भ्रशमधिगतस्थैयों सेयं न मामभिभाषते 
क्षिपति च मुहुब्योजादू दृष्टि सुधास्नपितामिव ॥ 
नृतीयाझ्ष में सीता के इरण के पश्चात्‌ सुभीव, हनुमान्‌ रामादि का मिलन रावण 
को जीतकर सीता को प्राप्त करने की दिक्षा में प्रवर्तित दै । सुग्रीव का वक्तव्य दै-- 
जानकी हरता मन्ये दशकण्ठेन रक्षसा | 
विनाशायात्मनो बेरं रामे महदनुप्लितम्‌॥ 
और हनुमान्‌ ने वस्तुस्थिति का परिचय दिया है-- 


यस्ताडकां निहतवान्‌ शिश्षुरेब येन 
भग्न॑ घनुः पशुपतेः विजितो भृगुबी | 
एकः स्व॒रादिनिधन बिदथे प्रचीर: . ' 
त॑ राघव शरणमेति:हितं स्वमिच्छन्‌ ।। 
राम ने सूर्यतनय सुप्रीव को पहचाना-- 


लीलागतैरपि तरक्न्यतो घरित्री- 
मालोकनेन मयतो जगतां शिरांसि | 
तस्यानुमापयति कामख़नकास्तिगौर- 
कायस्य सूर्यतनयत्यमधृष्यतां च॥। 
जानकीराघव के साथाछक्षणाझ में कोई माया प्रयुष्द है, जिसको जाम लेने के लिए 
कोई सन्दर्भ जमी तक सुछूम नहीं दै। माया का प्रयोग भवभूति और उसके परवर्ती 
नाटककार्रो की रचनाओं में प्रायश्ः मिलता है। रास माया भयोग में निपुण हैं । 
सापांइ में रायण की पुक उक्ति दै-- 
सा छृष्टा क्शिमानमेति मदनायसेवयं दुर्बलाः 
सा पत्युविस्दरेण रोंदिति बय॑ तस्याः छूते साश्रवः। 
सा दुःलेउस्ति धनैधिना बयमयी तत्संगमे दुःखिनः 
सीताउस्मासु वयाप्यदों न दयते तुल्यास्थवस्थास्थपि ॥ 
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संकाकाण्ड की कथा छु़ें जइ्ट में दे ॥। राम ने रावण को सन्देश भेजा-- 
जातस्य दुहिणान्वयादधिगतज्ञेयस्य लोकत्रयी 
आसोत्पादियपुधेरस्य हरतः को5ये दशास्योचितः 
दूरस्थे मयि लक्षमणे प्रचलिते कुत्रापि शन्ये बने 
चेदेद्दीदरणे. प्रृढकपटप्रौदक्मो. विक्रम: ॥ 
इस अझ्ट में सीता की मानसिक विचारणाओं का आकलन राम के मुख से इस 
प्रकार हद 


इह्ैयास्ते सीता करकिसलयन्यस्तवदना 
विचिन्बाना बातों तब मम च साध॑ त्रिज्ञटया | 
विमरद रक्षोमि: प्रतिदिवसमाधिभंवति ने 
समुद्ध्रान्तप्राणा क्षिपति रजनी वासरमपि ॥ है 
रावगविनाशोन्मुख दे । इसका परिचय रछूदमण का राम के भ्रति नियेदन में दै-- , 
दरप्रोन्नतकुम्मकर्णविटपी छिन्नस्त्वया शक्रजित-- 
स्थाणुः च्मां गमितः निकुझ्रगहनः कुम्भस्थ चोन्मूलितः 
पीलस्त्यैकजरद्रुमस्थितमनी कादुर्गडु्गेस्ति ते 
ध्वस्तेये ब्यसनाटवी किमघुनाध्यायों तदुत्ताम्यति ॥ 
इस नाटक के अन्तिम सातवें जझु का नाम संदार हे, जिसमें राषणवघ होता दे । 
इसी में राम को विभिषण सूचना देते दें कि सीता भप्रि में जलीं नहीं। राम को 
इससे सातिशय प्रसच्तता दे । 
जानकीराधव का उछ्लेख सागरनम्दी ने किया दे। इसका प्रमाव प्रसन्न 
राघव पर दे । यद्द दसवीं शती के पहले की रचना भ्रतीद द्ोती दे । 


देवीचन्द्रगुप्त 

देवीचन्द्रगुप्त नामक श्रकरण के लेखक विशासदेव की दूसरी रचना सुप्रसिद्ध 
मुद्वाराचस है। इसकी कथा संत्तेप में है कि राजा रामगुप्त मे दु्धषे श्चु शरराज 
को अपनी पत्नी ध्रुवदेवी देकर सन्धि करने का निर्णय कर लिया था, जिससे 
प्रजाचर्ग समाश्रस्त रहे । इसके पश्चात्‌ भुवदेवी की वेषभूपा धारण करके कथानायक 
कुमार चन्द्रगुप्त ने उस शकराज़ को मार डाला। शकराज को रामगुप्त ने अपना 
सर्वेस्थ दें डा था। उससे अबरूतर चन्द्रगुप्त ने रामगरुप्त का स्वस्व ले लिया 
और उसऊी पद्नो ध्रुवदेवी से विवाह करके सम्राट्‌ बन बैठा ।* यह सब कैसे हुए-- 
यह प्रकरण के प्राप्त जेशों से कल्पनीय है । 





$. शुवस्थामिती को जब ज्ञात हुआ कि मेरे पति रासगुप् झुसे आरुराज़ को 
६ 


द्र्त 


हि: सध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


रामगुप्त ने शाकराज को धुवदेवी दे देना स्वीकार कर लिया । इसे न सह सकने- 
घाले चम्द्रगुप्त शकराज का वध करने लिए श्रुवदेवी का बस्र पहन कर जाने छगा । 
कुमार घन्द्रगुप्त से रामगुप्त ने इस प्रकार कहा-- 


प्रतिष्तोक्तिपु न खल्वहं त्वां|परित्यक्तुमुत्सहे । 
प्रत्यम्रयोवनविभूषणमड्जमेतदू 
रूपश्रियं च तथ योवनयोग्यरूपाम्‌ | 
सक्ति च मय्यनुपममा मनुरुध्यमानः 
देवीं त्यज्यामि बलबांस्त्वयि मेउनुराग:॥ - 


शामगुप्त भुवदेवी को छोड़कर भी <चन्द्रगुप्त को शकराज़ से छडफर हानि 
उठाने से बचाना चाहता था। चन्द्रभुप्त को प्रस्ताव छज्जारपद्‌ छया । घद्द साइसी 
घीर या। उसने ख्रीवेप में श्तु के स्कन्धावार में प्रवेश करने के लिए प्रस्थान 
किया । उस समय किसी ने पूछा हि दाझ्ुपद में इतने असास्यों के होते हुए भाप 
अकेले क्योंकर वहाँ अपने को संशय में डाल रहे हैं ! चन्द्रगुप्त ने उत्तर विया-+- 
सदूबंशान्‌ प्रथुवष्मे-विक्रम-बलान्‌ दृक्मद्भुवार दन्तिनो 
दृसस्त्रेय गुहामुखादमिमु्ख निष्क्रामतः पर्वतान्‌ | 
एकस्यापि विधूतकेसरसटाभारस्य भीता सगाई, 
गन्धादेव हरेद्रेवन्ति बहुचो थीरस्य कि संख्यया || 
उसने शकराज को मार डाछा। यह घटना सम्भवतः दृतीय अक्ष फी दे। इसके 
पश्माव सम्भवतः चतुर्थ अह्ञ में शुवदेवी का रामगुप्त से विराग निदर्शित है। चस्प्रगुसत 
ने उसकी दा का बर्णन किया दे कि बह अपने पति रामगप्त से निर्विण्य थी-- 
रस्‍्यां चारतिकारिणीं च करुणां शोफेन नीता दशां 
तत्कालोपगतेन राहुशिर्सा गुप्तेष चान्द्री कला | 
पत्यु: छीबज्ञनोचितेन चरितेनानेन पुंसः सतः 
लज्ञाकोपविपादभीत्यततिमिः क्षेत्रीकता ताम्यति ॥ 
ऐसा प्रतीत द्ोता दे कि उसका ्नुराग चस्द्रगुप्त से बढ़ रद्दा था ।* 





देना चादते दें तो उसने कट्दा--भद्ठमप्रि ज्ञीयितं परिस्यजन्ती प्रथमतरमेय रवयां 
परित्यच्यामि । 

यद्द यक्तव्य भाषी की सूचना देता है क्लि दास्राज के मरने के पश्चात्‌ थद मन 
से चम्मगुस फी दो गई । 

१ उपयुक्त पद में चास्दीरला से ब्यंग्य दे क्रि चन्द्रमुप्त फा प्रुषष्यामिनी से: 
ममत्य यह रद्दा था । 
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माधपसेना सामग राग हो येश्या भी चस्दगुप्त की प्रेयसी थी। उससे 
प्रैम फा परिषप नीचे छिसे सम्इर्म में मिलता दै-- 
श्रिये माघवसेने त्यमिदानी में बन्‍्धमाज्ापय | 
फण्ठे किन्नरकण्ठि चाहलतिकापाश शः समामज्यता 
हारस्त स्तनवान्धवां मम घलादू बध्नातु पाणिद्ययम्‌ || 
पादी त्वथापनर घलप्रणयिनी सन्दानयस्मसला 
पूथ त्यदृगुणयद्धमाव दृंदयं॑ बन्‍्धे पुनर्नाईति॥। 
माधवसेना से घमस्दगृप्त या प्रणय प्रगति करता दे थो पद्द पिनयरदित च्रेष्टा उसके 
साथ घरता आस न 
आनन्द्ाशुजल सिनोत्पलरुचोरायप्रता नेत्रयोः 
प्रत्यय्ेपु बरागने पुलक्रिपु स्थे्द समातन्धता। 
मुबोणेन नितम्वयोरुपचयं सम्पू्णयोरप्यसी 
फेनाप्यस्प्शताउप्यधो निवसनप्रन्विस्तवोच्द्धासितः ॥ 
रामगुप्त के स्फत्घापार फो अपने जपियार में फरने के लिए चद्दगुप्त को येतारू 
साधन करना पड | सारी प्रा चर्द्गुप्त के साथ थी। 
ऐसा एगता दे डि भनन्य प्रेमी रामगुस फी चस्दगुप्त से सटपर दो गई सौर 
अस्दगुप्त पाए रामगुप्त के स्झन्‍्पपार में जाना निपिद हो! गया । उसके ऊपर रामयुस 
बी और से पछ भौर याघायें श्राइ। सम्मय दे, ध्ुयस्पामिनों भौर चस्दगुप्त का 
चरस्पर आकर्षग देशस्र रामगुप्त ने चन्द्रगु्त को दूर फिया दो ॥* चन्द्रगुस्त का ऐौसला 
यथद्वा था | उसमे रामगुप्त को भी पैसे प्वी समाप्त किया, जैसे शकराज फो । इस काम 
में उसझी येश्या प्रेयमी साथयमेना छौर शुय्श्वामिनी से सद्दायदा फी। पुफ रात 
माधयसेना ने धरुवस्वामिनी के घस्र भीर आभरण पुरस्मर-रूप में प्राप्त करफे क्पनी 
चेटी के द्वारा चन्द्रमुप्त फो प्राप्त फराया, झिसे पहन फर चद्द झापेश में रामगुप्त के 
स्कन्धाघार की ओर गया। राप्रि का समय था। चासचन्दिरा से दिदमण्डल 
परिष्याप्त था। चब्द्रगुत्त ने जो सांइस का फाम किया, उसमें: उसके प्राण जाने का 
अमर था । उसने यौगन्धरायग को भांति छपने फो उन्मक्त घना रखा भा। उसने 
चअम्दोदय का घर्णन पंचम कह में ऐसी स्थिति में किया हे ॥ 
एसो सियकर-बित्थर-पणासिया सेस-वेरितिमिरोहो | 
नियविहिवसेण चन्दों गयणं गणं लंघि्ड बिसइ॥ 
$ देवीचन्द्रगुप्त में इस स्थिति को चन्द्रगुप्त के लिए “पर॑ कृष्टूमापतितम्‌! 
कट्दा गया दे । 
२. जय चन्द्रगुप्त रामगुप्त के स्कन्घावार में अवेश कर रद्दा था तो यद्द मदनविकार 
से ग्रस्त था । यद्ट मदनविकार पुवस्वामिनों के लिए भतीत द्वोता है। 
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यह वर्णन चम्द्रमुत्त की उस मानसिक अवस्था का दयोतक है, जब बह रामगुप्त का 
चैरी घन बैठा था। इससे स्पष्ट है कि इस पद में चन्द्र चन्द्रमा के साथ ही चन्द्रगुप् 
के लिए प्रयुक्त दै और उसे तिमिर-रूपी अरि रामगुप्त को समाप्त करना है। उसने 
अपना कतेव्य-निर्धारण किया लोको लोचननन्दनस्य रतये चन्द्रोदय सोस्सुकः । 
उसने पागरूपन छोड़ दिया और कद्ा--भवत्वनेन जयशब्देन राजकुलगम्न 
साधयामि | 
पंचम अह्ल का अन्त नीचे छिखे पद्य से होता दै-- 
बहु विह कज्ञ विसेसं अइगृढं निण्हवेइ मयणादो | 
निक्खलइ ख़ुद़चित्तउ रत्ताहुतत मणो रिउणो॥ 
यह कह कर वह राजऊुछ में प्रवेश कर गया । 
देवीचन्द्रगुप्त प्रकरण है। इसका नायक चन्द्रगुप्त है और नायिकायें ध्ुवदेवी 
और माधवसेना हैं । धुचदेवी महाराज रामगुप्त की पत्नी थी और माधवसेना राजकुछ 
में रहनेवाली पेरया थी। इस प्रररण के नाम से इतना निश्चय प्रतीत होता है कि 
इसकी (कथा के संघर्ष का केम्द्रविन्दु श्ुवदेवी है जौर नायक चन्द्रगुप्त ने अपने 
साहस, घुद्धिमतता और कूटनीति से भुवदेघी को प्राप्त कर लिया है। इतने से यह भी 
व्यंग्य है कि रामगुप्त का अन्त करके बह उसके राज्य का स्वामी भी वन बैठा । 
क्या यह चन्द्रगुप्त यही हैजो गुप्तबंध का ऐतिदासिक स्नाद्‌ चन्द्रयुप्त 
विक्रमादित्य है ! ऐसा छगता है कि कवि की दृष्टि में ये दोनों एक ही हैं भले ही 
कहपना द्वार से उसकी चरितावछी इस प्रकरण में अतिरज्ञित कर दी गई हो । 
यह प्रकरण उस युग का लिखा प्रतीत होता है, जब भरत के नाव्यशाखीय 
विधानों की मास्यता ऐकान्तिक नहीं थी। इस प्रकरण में नीचे ढिखी बाते 
नाव्यदासत्रीय नियर्मों के विरुद्ध पढ़ती हैं-< 
$. नायक चन्द्रगुप्त का ऐतिहासिक होना ।* 
२, इसमें विश्न, वणिक्‌, सचिष, पुरोहित, अमात्य और सार्थवाद्द में से किसी का 
चरित नहीं है। 
३. इसका नायक उदात्त है। प्रकरण का नायक उदात्त नहीं होना चाहिए | 
४. इसमें विदूषर है। नाव्यशाख के जजुसार बिट होना चाहिए, विदूपक नहीं। 


१. भरत ने प्करण की परिभाषा दी है-- 

यन्न कविरात्मशक्त्या वस्तु छरीरं च नायक चैव । इत्यादि १८.४५। भास ने 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण कौ प्रकरण कहा है । यद्द भरत के नाव्यशासत्र के अनुकूल नहीं 
है। इसी अ्रतिक्ायौगन्धरायण के अडुसरण पर देवीचन्द्रगुप्त भी प्रकरण है। इस 
आधार पर देवीचम्द्रगुप्त को भास और कालिदास के बीच में रखना समीचीन हो 
सकता है। अश्वघोष के सारिपुत्र प्रकरण सें मी नायक ऐतिहासिक है । 
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७. इसमें ध्रुवदेवी मन्दकुछ की नहीं है। नाव्यशाखत्र के अजुसार प्रकरण में 
अन्दकुलख्रीचरित होना चाहिए । 
६. इसमें वेश्या और कुलस्त्री का संगम द्वोता है। 


प्रसरण का कधानक कल्पित होना चाहिए--बदह नियम यदि इस प्रकरण से 
झाना गया है तो हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि देवीचन्द्गगुप्त की कथा में 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण की भांति अनेऊ संविधानक ऐतिहासिक नहीं हैं, अपितु जनशुति 
के आधार पर इसमें संकखित हैं । 


देवीचन्द्रमुप्त कवि की सुसम्मानित रचना है, जिसका श्रमाण है इसका अनेक 
काब्यज्ञासत्रीय ग्रन्थों में उदल्वत होना । इसके सात उद्धरण नाव्यदर्पण में, चार 
उद्धरण शद्भारप्रकाश में, एक उद्धरण अभिनवभारतों में और एक सागरनन्दि के 
नाटकलछ॒क्षणरत्नकोश में मिलते हैं। देवीचन्द्रगुप्त की सबसे बढ़कर चमत्कारपूर्ण 
चटमा कामुक शकराज को मारना है, मिसशझ्ा उस्लेख हर्पचरित और काव्यमीमांसा में 
मिलता है । 


नरकबंघ 
नरकबध नाटक की प्ररोचना से नीचे लिखा सागरमन्दि ने उद्ष्रत किया है-- 
रूष्ट तत्कोडरूप॑ दनुजपतियपुर्मेदरक्ताक्तदंप्ट्रं 
हृष्ठा आसेन दूरं भुवमभयवचो व्याहतेपि श्रयान्तीम्‌। 
मायाक्ृष्णः पयोघे: क्षणविधृतचतुर्बाहुचिह्नात्ममूर्ति 
स्वस्थामुत्थापयन्‌ था हिगुणमुजलतारोहरोमाख़िताड्ीय्‌ |! 
इसमें नारद्‌ के द्वारा शिल्प-प्रयोग का जायोजन कराया गया है। 


पद्मावतीपारिणय 


सागरनन्दी ने नाटकरूइणरल्लकोश में पद्मावती को प्रकरण बताया है॥ इसमें 
नायिका वेश्या है। भ्रच्छेदक नामक लास्थाह्ू का उदाहरण इसमें इस प्रकार है-- 


बविजल्ञासबती -- तां कि दार्णि एत्थ करइस्स | ( विचिन्त्य ) भोदु | इन्दुमदीं 
विसज्ञिअ पदुमाद्दी ज्जेब वारइस्सं | 
पाण्डवानन्द्‌ 


पाण्डवानन्द नाटक की सर्वप्रथम चर्चा जमिनवमारती में उद्घात्यक के उदाहरण 
रूप में है-- 
का भूपा बलिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकुल्येः कृतः 
कि दुःख परसंश्रयो जगति कः श्लाघ्यो य आश्रीयते | 
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को सृत्युव्येसनं शुच॑ जह॒ति के येर्निजिंता: शत्रवः 
रे, ४ ० £५ पी ४... डे, 
केर्विज्ञातमिदं विराटनगरे चछन्नस्थितैः पाण्डबेः ॥ 
यह पद्य दुशरूपक और नाव्यदर्पण में भी उदाहत है | 
हज 
पाथविजय 


पार्थविजय के रचयिता त्रिकोचन कब और कहो हुए यह अभी तक सुनिश्चित 
नहीं है। शाज्षंधरपद्ृति में वाण और मयूर की प्रशंसा में दो पद्य त्रिकोचन विरचित 
मिलते हैं। सक्तिमुक्तावछी में राजशेखर के द्वारा त्रिडोचन फी गशंसा में एक पद्य 
मिछता है।* इससे प्रतीत द्वोता है हरि त्रिलोचन बाण और मयूर के पश्चात्‌ और 
राजशेखर के पहले हुए । न्यायवार्तिक तात्पर्य के टीकाक़ार घाचस्पति मिश्र ने अपने 
गुरु का नाम ब्रिछोचन बताया है। यदि पार्थविज्ञय के छेखऊक यही ब्रिलोचन हैं! तो 
उनका समय नवीं शत्ती में रखा जा सकता है । 


पार्थविजय की कथा के अनुसार दुर्योधन की महिषरी को गनन्‍्धर्थ अपहरण कर 
रहे थे। युधिष्ठिर उसे बचाने के करिए चापारोपण करके सन्नढू हुए। फिर तो भीस 
भी चले । द्वितीय भझ्ट में द्रौपदी की मानसिक्र सन्तापनाओं की चर्चा भी की 
गई है। 

“महाभारत की प्रायः प्री कथा जैसे वेणीसंहार में है, वेसे ही इसमें भी है । 
कथारग्भ सम्भवतः पाण्डवों के बनवास से होता है । इसमें घासुदेव का सन्धि के 
लिए दुर्योधन के पास दूत बनकर जाना और अर्जुन के द्वारा हुर्योधन को छुड़ाये 
जाने का वर्णन है, जब उसे गन्धवों ने पराजित फरके वन्दी बनाया था । 

पार्थविजय में कंखुकी दुर्योधन की मदिपी के परित्राण के लिए चिह्लाया-- 
एपा बधूभरतराजकुलस्य साध्वी 
दुर्याधनस्यसहिपी प्रियसंगरस्य | न 
बिस्म्ृत्य पाण्डुध्ृतराष्ट्रपिता महादीच्‌ 
गन्धवेवीरपशुमिः. परिभूयते सम ॥ 
पुष्पदूषितक 
पष्पदूषितक संस्कृत के उन कतिपय रूपकों से से है, जिसका पू्णरूप में न 
मिलना संस्कृत जगत्‌ की महती क्षति है। कुंतक ने इसकी अफकरण-बक्रता की 
आर्थेचना करते हुए कहा है-- 





$. कर्तु त्रिलोचनादन्यो न पार्थविज्य कमः। 
तव॒र्थश्शक्यते दवईं छोचनद्वय्रिमिः कथम्‌ ॥ 


प्राप्तांध नाटक » बा ध्ध्श 


सावेत्रिकसन्निवेशशोमिनां भ्रवन्धावयवानां प्रधानकार्यसम्बन्धनिबन्धनाजु- 
आह्यप्राहकभावः स्वभावसुमगप्नतिभाष्रकाश्यमानः कस्यचिद्‌ विचक्षणस्य 
बक्रताचमत्कारिण: कवेरलौकिक वक्रतोल्लेखलायण्यं समुल्लासयति | यथा 
पुष्पदूषितके इत्यादि । 


एबमेतेपां ( प्रकरणानां ) रसनिष्यन्दतत्पराणां तत्परिपाटिकामपि कामनीय- 
कसम्पदमुद्धाबयाते । 

पुप्पदूषितक का सर्वप्रथम उद्लेख अभिनवगुप्त ने किया है ।? इसके आधार पर 
इतना ही कट्दा जा सकता है कि इसकी रचना ९७० ईं० के पूर्व हुई होगी । 

चुष्पदूषितक का नायऊ समुद्वदत्त वणिर्‌ है, जिसकी पत्नी नन्‍्दयन्ती इस प्रकरण 
की कुछजा नायिका हे। इसमें कोई वेश्या नायिझा नहीं दे । यह छेश-प्रचुर कोटि 
का प्रकरण है । साधारणतः प्रररण छलेशप्रचुर होते ही हैं ॥ 

पुष्पूषितक की कथा प्रायज्ञः पूरी की पूरी कल्पनीय दे। इसकां “ नायक 
समुद्गद्त्त कार्ययश अपनी हृदयेश्वरी नन्‍्दयन्ती को छोड़ कर विदेश गया। यहाँ 
समुंद्॒तट पर वद्द उसके लिए उत्कण्थित था। उससे मिलने के दिए वह चल पड़ा | 
घोर क्न्धकार में वह उस उद्यान-भयन के द्वार पर पहुँचा जहों नन्‍्दयन्ती रद्दती थी । 
उसके द्वार पर कुबछूय भामऊ पुरुष से समुद्रदत्त को झगड़ना पड़ा और अन्त में उसे 
अंगूठी दूँकर प्रेयसी से मिलने की सुविधा भ्राप्त हुई। उसे प्रिया से सहवास का 
अथसर अकरमात्‌ ही मिला ।* इसके पश्चात्‌ वह जैसे आया था, चछा गया।ः 
नन्‍्दयन्ती इसके पश्चात्‌ ख़शुर के घर पहुँची, जद्दों कुचरों ने उसके चरित्र-दूषण का? 
प्रचार करके उसका श्वशुर से निर्वासन करा दिया और उसे शवरसेनापति की शरण- 
में रहना पढ़ा वहाँ उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ । हल 

कुघरूय की एक बार समुद्वंदतत के पिता सागरदृत्त से भेंट हुई, जिसने नन्द्यन्ती 
का निर्वासन कराया था । उसने वह अंगूठी दिखाई जो समुद्रदत्त ने दी थी और पह 
पअसड्ग बताया कि केसे समुद्वदत्त की नन्‍्द्यन्ती से निगृढ़ मिलन-हुआ था। सागरद्त 
को ज्ञात हो गया कि उसने निर्दोष मन्‍्द्यन्ती को दण्ड दिया है । उसने आायश्रित्त, 
करने के लिए तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान किया । 





4. पुष्पदूषित की श्रेष्ठता का अ्माण है इसका दशरूपक-अवछोक, नाव्यदर्पण, 
साहिध्यदर्पण भादि में उल्लिखितया उद्छत होना ॥ जे 

२. कुन्तक के अनुसार--प्रस्थानाव पतिनिवृत्तस्य निशीथिन्यामुत्कोचालक्वार- 

दानमूकीकृतकृवल्यस्य कुसुमबाटिकायामनाकलितमेव तस्य सहचरी संगमनम्र ॥ 

चतुर्थ उन्मेष । प्रकरणवक्रता के सन्दर्भ में 8 

३, संस्कृत में चुपके-चुपके पत्नी से मिल्ल कर अन्यत्र चले गये पति का आना 

न जानने बाले अभिभावरंं के द्वारा पत्नी का निर्वासन, उसका घन में रहना और 


श्श्द्‌ मध्यकालीन संस्क्ृतननाटक 


ससमुद्रदत्त को अपनी पत्नी के निर्वासन का समाचार क्ात हुआ जौर अन्त में 
उसे नन्दयन्ती की हँढने के लिए वन-वन घूमना पढ़ा । इस दीच घट्ट शवरसेनापति 
की वसति में पहुँचा जहों उसे दूर से अपनी पत्नी दिखाई दी। उस समय इशवरों ने 
उस पर बाणवर्षा आरम्म कर दी । समुद्धदत्त की एकोक्ति ह-- 


भतों तवाहमिति कष्टदशाविरुद्धं 
पुत्रस्तवैष कछुत. इत्यनुदारतैपा | 
शत्न्न पुरः पतति कि करवाणि हन्त 
व्यक्त विरीति यदि साम्युपपत्स्यते माम्‌ ॥ 
अन्त में वह शबरसेनापति के पास छाया गया। उसे एक रमणीय घाछक वहाँ 
दिखाई पड़ा जिसके विषय में शवरसेनापति का उससे इस प्रकार संवाद हुआ-- 
समुद्गरदत्त: -- किन्नामनक्षत्रोडयं घालकः | 
सेनापतिः -- ब्रिशाखानक्षत्रोड्यं बालकः । 
समुद्रदत्तः -- ( पूवोजुभूत॑ नन्‍्दयन्ती समागमं स्मरन्‌ स्थगतम्‌ ) तदा किल 
नन्दयन्त्या पष्टेन मया कथित यथा-- 
एतौ तौ प्रतिदश्येते चारुचन्द्रसमप्रभौ | 
ख्यातौ कल्याणनामानावुभौ तिप्यपुनर्वंसू ॥ 
तदाघधानाद दशमं जन्मनक्षत्रमिति ज्योतिःशाखसमयबिदो यदू श्र॒बते, तदुपश्नमेष | 
समुद्रदत्त ने सपने पुत्र को गले छगा लिया | इस प्रसज्ञ में उसकी शबरसेनापति से 
इस प्रकार पश्नोत्तरी हुई-- 
स्वप्नोड्यं, नहि, विभ्रमो नु मनसः, शान्तं तदेषा त्रपा 
जाया ते, कथमझूबालतनया, पुत्रस्तवायं मृपा | 
आलम्बाय न एप चेत्ति नियतं सम्बन्धमेतद्‌ गतम्‌ 
केनैतद्‌ घटित॑ विसन्धि, विधिना, सर्च समायुज्यते ॥ 
ने पुष्पदूषितक के छूटे प्रकरण का सार बताया दै-- 
'सर्बैपां विचित्रसंख्या समागमाभ्युपायसम्पादकमिति' ग 
घुष्पदूषितक के लेखक भझट्ययशःस्वामी वताये जाते हैं ।* 


पति के द्वारा हूँढ़ लिया जाना परवर्ती अक्षनापवनञ्ञय नाटक में मिलता है। जिसके 
लेखक हस्तिमन्न दें । पु 
१. बह्ायराः्स्वामिना कृते धपुष्पदूषितके पष्टेडझ्ले नन्दुयन्तीसमुद्रदत्तयोः समागमसः 
केवल देवसाधित एव न तु नीतिचछ्षपा पौरुपप्रभावेण । 
पाद टिप्पणी घू० ६ अभिनवभारती भाग ३ | 


भ्राप्नांश नाटक छ्श्७ 
प्रयोगाम्युदय 


प्रयोगाम्युदय भामक रूपऊ का उद्धरण सर्वप्रथम रामचन्द्र के नाव्यदपंण में 
मिलता है। यही उदाहरण भोज के शद्धारमकराश में भी उपलम्य हे। इससे सिद्ध 
द्वोता दे कि इसका प्रणयन १६०० ई० के पूर्व हुआ ध्ोगा। नाव्यदर्पण के उद्धरण 
में मरपह्ददत्तफचेटी, विदूषझ का संवाद प्रपश्य के उदाहरण के लिए इस प्ररार है-- 

तरद्नदत्तकचेटी -- अह्दो ! अय॑ खलु संचरिष्णु उपहासपत्तनमार्यभण्डीरव 

इंच एवं आगच्छति | 
विदुपषकः -- ( उपसृत्य ) भवति, स्वागत ते | 
चेटी -- ( स्थगतम्‌ ) परिहासिष्यामि ताबदेसम्‌। क इदानी मेपो5स्माक्क॑ 
ननु प्रेपणकारकः चेटकः इति | 

विदूपकः -- अहं घटदासीनां स्व्रामिकः। 

चेटी -- कि चेटक इति भणिते कुपितस्त्वम्‌ | 

विदूषकः “+ क इदानी विशेषो घटदासीनां कुम्मदासीनां च । 

चैटी -- मा कुप्य | भर्ठेपुत्रः इति भणिष्यामि | 

विदूषकः -- भवति, त्यमपि मा कुप्य | आयी इति भणिष्यामि । 

चेटी -- अह्दो, भ्पुत्रस्य मतिः 

विदुपकः -- अह्दो अतिरूपा आर्यता | 


बालिकावश्ितक 


बाल्किवद्चितक नामक नाटक के उद्धरण एकमात्र नाव्यदर्पण में ही अभी तक 
आधप्त हैँ । इसके अतिरिक्त वशल्ितकरूक्षित रूपक अभिसारिका-बशस्चितकक और 
सारीचवद्चितक हैं । 
थालिकाबबश्चितक में कृष्ण के द्वारा कंसवध की कथा है। इसमें कंस का 
चक्तत्य है-- 
रिप्टस्तावदुदअश्द्रविकट: शैलेन्द्र कल्पो दृपः 
सप्तद्वीपसमुद्रजस्य पयसः शोपक्षमा पूतना 4 
केशी वाजितनुः खरेबिंघटयेदापन्नगान्‌ मेदिनीं 
साध॑ बन्धुभिरेव भूर्जितचल कः कंसमास्कन्दति !!। 


सभी नेपध्य से इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त इुजा+- 
योजडन्यतः असूतोडन्येन च बर्धितों मघुप्रमवः | कृष्ण: स परपुष्टो मार- 
यदि न कोडपि घारयति | 


धश्८ मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


इसमें नारद का वर्णन है-- ३, ० 
तपनीयोज्व्यलकरकं कुबलयारुचि भासमानमाकाशे ! 
तेजोमयं दिनिकराप्ठितीयमाचच्य मे. भूतम्‌॥ 


मदनमझूला 

मदनमब्जुछा का उद्छेख सागरनन्दी ने किया है, जिससे यह एक नाटक प्रतीत 
होता है ) इसमें नायिका मदनमच्जुल्य है, जिससे नायक का प्रणय-ब्याप्रार महारानी 
की इस्छा के विरुद्ध प्रवर्तित है। नायकर-नायिका का उत्तप्रध्युक्त इस श्रकार है-- 

मदनमच्जुला -- मुख़दमुं महाराओ | 

शाजा -“ किमिति। 

मदनमख्जुला “- भाआम्मि जहं। 

राजा -- कुतः | 

मद्नमब्जुला -- महादेईए | 
इस मदनमब्जुछा का नायक सम्भवतः उदयन का पुत्र नरवाहनद्च था, जो अपनी 
प्रेयसी के पास प्रभावती का वेश घारण करके पहुँचा था, जैसा सागरनन्दी ने 
नरमंगर्भ के उदादरण,में बताया दे । 


मनोरमावत्सराज 3 पीके 
सनोरसावश्सराज के प्रणेता भोमट राजशेखर की सूक्ति के अनुसार काजिआर के 
राजा थे। इसमें मुद्गाराचस की पद्धति पुर राज़नीतिक परवृत्तियों को कथावस्तु में 
सूत्रित किया गया है। इसके अनुसार चत्सराज़ के मन्त्री रुमण्वान्‌ ने पाश्चालराज 
का विश्वासपात्र सेवक बनने के उद्देश्य से वस्सराज के अन्तःपुर में भाग लगा दी । 
फिर तो उसने यौगन्धरायण आदि को अपना परिचय देते हुए कहा-- 


कौशाम्बी मम्न हस्त एबं परया शक्त्या मया स्वीकृत्त 
* पद्चालाधिपतिः प्रभुुः स भवता न ज्ञायते काधुना। 
ननन्‍्वादीपित एय सोहितयरानीकेन लावाणको ६ 
देवी सम्प्रति रदयतामयमहं श्राप्तो रुमण्वान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
इस वक्तव्य का रहस्य समझऊर यौगन्धरायण ने भावी कार्यक्रम बना डाछा पर इसे 
चासबदत्ता और सम्भ्रमक नामक यौगन्धरायण के र्व्य ने नहीं समझा। 
भीमद का आदुर्भाव <५० ई० के पूर्व हुआ होगा 3 


मायापुष्पक 
मायाएुष्पक का सर्चप्रथम उद्लेख जभिनवभारती सें इस प्रकार मिलता है-- 
अभियोज्य क्रियासु पद भूत्तेत्वात्‌ केवल सामिलाप॑ लोकेडपि कल्लाशिल्प- 


प्राप्तांश नाटक - ४५६ 


कल्पनाकलितम्‌ | अतस्वदपि मूर्तिसम्पादनेन प्रयुज्यते प्रयोग: क्रियते । यथा 
मायापुष्पके 'ततः अविशति ब्रह्मशाप/ इति ।* 
मायापुष्पक सें रामकथा का नाव्य रूप ह। इसमें राम की ब्यसन-निदश्वत्ति को 
फल बताते हुए आरम्भ में बीज मह्मशाप नामक छायापात्र के द्वारा उपछिप्त है-- 
कैंकेयी क पतिश्रता भगवती क्ेबंविध वाग्विपं 
धर्मोत्मा क रघूदरह: क गमितोउरण्यं सजायानुजः | 
क स्वच्छो मरतः क वा पितृवधान्मात्राधिक॑ दह्मते 
किं कृत्वेति कृतो मया दशरथेष्यध्ये कुलस्य क्षय: ॥ 
छागे चलऊर मायापुष्पक के पताकाबृत्त में सेठुबन्ध के विपय में कहा गया है--- 


दुगे भूमिरमात्यशृत्यसुद्रदो दाराः शरीर धरने 
मानो वेरिविमदसीख्यम मर॒प्रस्येण सख्योन्नतिः । 
यस्मात्‌ सर्वे्िदं प्रियाविरद्धिणस्वस्याय शक्ता वय॑ 
न स्वेच्छासुलभः पथो5पि घटते शेलेरखण्डेरपि ॥ 
ग्रह सुप्रीव की उक्ति ह--- 
इसमें रावण ने क्षपनी घिपम परिस्थिति को विधि का विधान बताते हुए. 
कहा है-- 
चाली थथा विनिहतः प्रथितप्रभावो 
दग्घा यर्थककपिना अ्रसभं च लझ्ढा । 
तीर्थों यथा जलनिधिगगिरिसेतुना च 
मन्ये तथा बिलसितं चपलस्य घातु:॥ .. -- 
वक्रोक्तिजीवित में संस्कृत के श्रेष्ठ रूपर्कों में इसकी गणना की गई है ।* 


मायामदालसा 


सायामदालू्सा नाटक का उल्लेब सागरनन्दी मे नाव्यल्छ्षणरत्नकोश में क्रिया 
है, जिसके अनुसार यह नाटक पांच अ्ढरों में श्रणीत हुआ था और इसके प्रत्येक अह् 
में इसका नायक कुबछयाश्व रह्ममज् पर जाता है। इसके उतीय जह्क के आरम्भ 





१. अभिनवमारती ( ना० ज्ञा० १३.७५ ) के अजुसार यह अदह्यशाप मूर्ति- 

सम्पादन के द्वारा रद्ममन्न पर प्रस्यक्षित किया गया था ॥ 

२- मायापुष्पक आदि के विषय मे कहा गया है-- 

से हि प्रबन्धप्रवरा: कथामार्गण निरगगंलरसासारगर्भसन्दर्भसम्पदा अतिपद 

प्तिवाक्य अतिप्रकर्ण च श्रकाशमानामभिनवभद्ठी **अतिरेकमनेकश आस्वाच्माना अपि 
समुत्पादयन्ति सहृदुयानासमन्द्मःनन्दम्‌ ॥ वक्रोक्तिजीवित छ० २२६ 
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में मृध्रमिथुन के द्वारा प्रवेशक प्रस्तुत किया गया है | इस नाटक में साधक, साधन, 
साध्य, सिद्धि और सम्भोग नामक साध्यादिपश्चक हैं। इसके भ्रथम शह्ल के अजुसार 
मह्दपिं गारूव के आध्रम में तालकेतु का वध कराने के लिए महर्षि ने कुधलूयाश्र से 
आर्थना की । वे तपोचन सें जाने के लिए उद्यत हो गये । 
गाछव ने कहा-- 
एते क्षमा वयमपि ट्विपतो निरोदूघुं 
किन्त्वेष दुष्ट॒मिनस्तव राजधर्मः। 
तत्सौख्यमुत्सज दिनानि कियन्ति शाक- 
मुष्टि पचस्व मम॒तात गृह भजस्व ॥ 
राजा ने तपोबन में जाकर राजधर्म पूरा करने का सोचा क्योंकि-- 
थयागस्य निष्पन्नपछांशश्व मे भविता !? 
नाटक का बीज है-- कल 
देवारातेदुहितुरभवद्‌ बाल छुः 
7 अरयाद्रेरधरनगरी वक्ष दर्पण शास्वि। 
मायायोगावहरत सुतां मेनकायाश्व पापः 
स प्रत्यूहं ऋतुपु करते दुष्प्रध्पों सुनीनाम्‌ ॥ 
अतिनायक तालकेतु ने माया करके मेनका की कन्या मदारूसा ( नायिका न है 
अपहरण किया था ) मदालूसा को बचाना भी लायक का एक काम था। तप न्‍ 
में राजा को गाव ने एक बाण दिया, जिसके विषय में ख्याति थी कि मदालसा निकली, 
अपहरण करनेवाले का प्राणान्त इसी से 'होगा। सुप्रभा ने इसका विशवदीकरण 
किया है--- हि 
तब सख्युरयं बाणो हत्वा कन्यामलिम्लुचम) 
उन्मोचयितुमायातो मानसीं शिखिनः सुताम्‌ | कह रे आई 
पातालकेतु भारा गया । कुबलूयाश्र उसे छेकर चला। उन्‍हें पाताछकेतु 
तालकेतु ने यह कहते हुए रोका-- हिल 
आः पापे, स्वं मे आतरं व्यापाद्य गच्छसि | 
मदाछसा उसके विरोध से डर गई । उसने कुबछयाश्व से कहा प्रो 
मदालसा -- ( सभयम्‌ ) अज्ञउत्त परिायदि ! रुंधइम॑ छुणों वि अर्जं हृदास 
कुवलयाश्र ने उसे आश्वस्त किया-- 
3. मेनका को यह पुत्री अ्षम्ति से उत्पक्त हुई थी। यह अपिदेव की मानस- 
भी ६ 
रे 253 ध् इस नाटक में विम्दु दे। यद्दों से मदालसा के पुनहरण का 
चीज पड़ता दे, जो विन्दु है । 


प्राप्तांश नाटक ध्द१ 


कुबलयाश्व -- झत्सतामरातिनिधनाध्वरलब्धदीक्ष 
पाणों घनुर्मंम वरोर कृत भयेन | 
पश्याचिरात्‌ खरमुखेपु नि्ृत्तदेत्य 
मृधाचली कृतवलीनि दिगन्तराणि ॥ 
यहां से तृतीयाह् का आरस्म होता दे । कुबलयाश्व बिरोधियों का संद्धार कर चुका 
है। यह युद्धश्ान्ति को मिटाने के लिए नायिका का वाहुरतापाशाकांक्षी है। वह 
कहता है--+ 
कण्ठे बरोरु विनिवेशय में मृणाल- 
नालाधिदेवतमिमां निजबाहुवल्लीम्‌ | 
यां प्राप्य देत्यसुभटारभटीकठो र- 
जावा5डड्वश्रममह न पुनः स्मरासि॥। 


इसके पश्चात्‌ मदालसा कट्दती दै-- 


कुरइ भे दादिणं लोअ्णं 

इस अशम लक्षण की परिणति जिस घटना में होती है, वद्द दे कुटिल्क के द्वारा साया 
करके मदालसा को मारने के लिए उसे अभि में फेक देना, पर अप्नि के माता होने के 
कारण मदाछसा का न जलना ॥ अभी मदारूसा की विपत्तियों का अन्त नहीं हुआ । 
चतुर्थ अइ्ट में मदालसा का घुनः अपहरण द्वोता दे। नायक के पुद्र सुवाहु को भी असुरों 
ने मार ढालने का उपक्रम क्रिया । अन्त में नायक को अपना पुत्र सुबहु और नायिका 
की प्राप्ति दो जाती है | वह्द श्रप्मि से कद्दता है-- 

शोकादू देवी त्वयि निपतिता त्वच्छिखाभिने दग्घा 

लब्धो बत्सः सुरपतिरिपुष्ंसयोग्यः सुबाहुः ॥ 


मारीचवश्चितक 


सागरनन्दी, शारदातनय आदि ने सारीचवश्चितरु का उल्लेख किया है। इस 
नाटक में पाँच कड्ट थे । इसके जन्तिम अड्डज में रच्मण ने राम से कहा है--- 
आर्य प्रविश्य लट्ढां गृ्यतां पीरएजनानामतिथिसत्कार: | 


मुकुटताडितक 


भोज ने #ढद्भारप्रकाश सें बाण-विरचित मुकुट्ताडितक के उद्धरण दिये हैं। 


तद॒नुसार इसमें सद्याभारतीय भीम-दुर्योधन-युद्ध की कथा कस्पनीय है। चण्डपाल 
ने नछचम्पू की टीऊा में इसकी चर्चा की है।? 
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रम्भानलकूघर 
सागरनन्दी ने नलकूबर से गोत्रस्तछन का उदाहरण इस भ्रकार दिया है-- 
नलः - प्रसीद सेनेडहम्नुपारतो5स्मि । 
रम्भा --- श्रसाथतां साहमुपेसि रस्मा । 
नतल्नः-- अहो विधिम पद्सबन्रिधिस्ते 
करोति गोत्रस्खलितामिशज्ञाम्‌ ॥ 
राघवानन्द 


राधवानन्द नाटक का नीचे लिखा उद्धरण शद्गारप्रकाश में मिलता है । 
अद्ठे न्‍्यस्तोत्तमांज् शुवगबलपतेः पादसक्षस्य हन्तुः ४ 
कृत्वोत्सड्डे सलील॑ त्थचि कनकमगस्याद्गशेप निधाय। 
बाण रक्षःकुलप्न॑ प्रगुणितमनुजेनादरात्‌ तीदणमरणः 
कोणेनावेक्षमाण: त्वदुनुजबचने दत्तकर्णोंज्यमास्ते ॥ 
यह पद हनुमब्ाटक के ११ थें अझ सें भी रावग और महोदर के संवाद में रावण 
की यक्ति है। ऐसा छगवा है कि राघवानन्द मे यह पथ छायानाटयानुसारी चित्र 
का राषण द्वारा दर्शन है। 
झुम्भकर्ण ने रावण से कहा है-- 
रामोड्सी जगतीह विक्रमगुणः यातः प्रसिद्धि परा- 
सस्सदूभाग्यत्रिपर्ययादू यदि पर देवो न “जानाति तम्‌ । 
बन्दीबैप यशांसि गायति मरुद यस्यैकवाणाहति- 
श्रेणीभूतविशालसालबिबरोदीणं:. स्परे: सप्तमिः ॥ 
इस पद्च में भी हनुमन्नाटक की स्वरलहरी है।* 
राघवास्युदय 
सीरस्वासी-विरखित राघवाम्युदय के कथानक का संक्षिप्त परिचय सागरनन्दि 
ने इस घकार दिया है--- 
प्रारम्भो रावणवंधे. खरप्रमृत्तिवेशसम्‌ | 
प्रयत्न: शुपेणखया कृत: सीतापहारतः ॥ 
सुप्रीवस्य तु सख्यन संजातः प्राप्रिसम्भवः । 
नियना फलसम्भाप्तिः कुम्मकर्णादिसंक्षये ॥ 
यो देवे राक्तुसमतेः कार्यो दुष्टमतेबेघः 
फलयोगः स रामस्य घर्मकामार्थसिद्धये ॥ 
१. हलुमन्नास्क के आठवें अड्ढ में (कि कार्य बद राघवस्थ'”* रामो नाम पुव येन! 
आदि झनेक पथ शादूंलविक्रीडित घुन्द्‌ में इसके अनुसार हैं! 


ब्राप्तांश नाटक है ४६३ 


सागरनन्दी का प्रादुभाव ग्यारदहदवीं शती में हुआ । इससे इसका रचनाफाछ दसवीं 
इाती या इससे पूर्व माना जा सकता है। इस नाटक में भास की , पद्धत्ति यत्र तत्न 
इृष्टिगोचर द्लोती है । 
राधघवाम्युद्य की कथा यहुत-कुद्ध रामाम्युद्य के समान ही पढ़ती है। प्राप्तांशों 
के अनुसार लटायु और रावग का संवाद हुआ | जययु ने कह्दा-- 
अवनिरबिरथान्तः प्रस्थितेकेकचडचू- 
पुटकुदरबिलोलव्यालकल्पात्रजिहः | 
अरुणरुचिरतियंग्वर्तिह्ग्मैर्वास्यः 
कबलयतु भवन्त क्रोधदीप्तो जदायुः॥ 
सेतु अइ् में जब राम सीतादिरह से ब्याकुल होफर शिथिल् थे तो लघ्मण ने 
खनसे कट्टा-- 
अभ्यर्थतां मार्ममसी पयोधिः 
* स॒ वध्यतां कूटमतिर्देशास्यः । 
बिमुख् तावत्‌ परिदेवितव्यं 
कार्योणि सत्र शुरूभवन्ति ॥ 
राधवास्युदय का अभिनव संविधानक है राम के साथ कूटसन्धि का भ्रस्ताव 
रखना । इस प्रकरण में जालिनी नामक राक्लसो मायामेथिली यनी और रावण ने 
स्वयं इन्द्र का रूप घारण किया । मायामय इन्द्र ने सन्धि का प्रस्ताव रखा, जिस 
घर राम ने विमर्श किया-- 
कंथमिव विद्धामि तस्य सन्धिं 
कथममेरेन्द्रगिरां भवामि बासः। 
इति विपमविद्र्त मानचिन्ता- 
तरलमतिन विनिश्चिनोमि किख़्ित्‌ ॥ 
इन्द्र ने कह्दा कि ( माया ) सीता को ग्रहण करें और रावण से सन्धि करें। प्रश्न 
था कि विभीषण को लेका का राजा बनाने का वचन राम दे चुके थे-- 
आज्ञासु ते त्रिदशनाथद्शाननस्य 
सन्धी विदेहदुहितुश्व समागमेडस्मिन्‌ | 
अत्याशयान्तिकगतस्य विभीषणस्य 
लझ्डझ प्रदाय न बिना घृतिमेति रामः॥ 
लदमण ने समझ लिया कि यह सव रावग का कूठ व्यापार है। सम्भवतः उनके 
समझाने पर राम ने साया इन्द्र ( रावग ) का अ्रस्ताव न माना । तब तो रावण ने 
लच्मण से कह्ा-- 
दुरात्मन्‌ लक्ष्मण, तिछ, तिछठ जादि। 


03: सध्यकालीन संस्क्ृत-नाटक 


राघचाब्युदय का भरतवाक्य है-- हि 
भ्रीतः प्रथ्वीमवतु नृपतिः स्व॒स्ति सूयादू द्विजेश्यः 
क्षेमं गादो दधतु समये तोयमब्दा: सजन्तु। 
काव्यात्‌ काम स्फुटरससुधायाहिनी काव्यकठुः 
कीर्ति: स्िग्धा रघुपतिक्येवानधा दीर्घमास्ताम्‌ ४ 


राघा-विप्रलम्भ 


दसवीं शती फे पहले राधाविप्रव्म्म नामक रासकाइ की रचना मेजल ने की ॥ 
इसका उदलेख अभिनयगुप्त ने अमिनवभारती में तीन बार किया है। उन्होंने नीचे 
छिखा पद्च इस रूपक में आतोच्य-निचयगीतयोजना के उदाहरण रूप में उद्छत 
किया है-+ न 
मेघाशक्लिशिखण्डिताण्डवविधायाचार्यक कल्पयन्‌ 
निहोदो मुसज्ञस्य मूछेतितरां वेणुस्बनापूरितः | 
बीणाया: कलयन्‌ लयेन गमकानुमआहिएणीं 4.8 
कपेत्येप च कालकूटितकल्लारम्यश्रुति पाड़वे ॥ 
इसके नाम से कथाघस्तु स्पष्ट है कि कृष्ण और राधा के वियोग का अभिनय इसमें 
प्रधान रद्दा दोगा । 
रासकाइ में पुक दी कद्ध होता था। इसमें सूत्रधार नहीं द्ोता था। उरहृष् 
भान्‍दी छोती थी । केशिकी और भारती दृत्तियों, सु, प्रतिमुस और निर्यद्ण ततीम 
सन्धियाँ, पंच पात्र और सापा-विभाषा-बैचिश्य समुदित द्वोता था।* चीथी-सौरम 
द्ोता था । नायिकाप्रधान इस रूपक में नायक प्रस्यात कोटि का द्ोता था। इसमें 
उदाक्तमाद पिन्यास छोता था | उपरूपकों में रासक का स्पान ऊँचा रद्दा दे । 


रामविक्रम 


रामविक्रम नाटक का उस्लेख सायरतन्दी के नाटगरूछणरदाफोश में मिछता 8 । 
इससे प्रधमन का उदाहरण इस प्रकार द-- 

जनक -- भद्र कुत्त आगम्यते । 

घढुः -- अज्ज अरण्णदी । हि 

जनफकः -- कि तत्र श्रोतुमध्येतुं या न प्राप्यते | येन दूरतराध्यक्षेशो 5तुभूयते । 
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4. राषाविश्ररम्भ में अभिनषणुप्त के कनुखार सैस्थवन्‍्माषा-्थाहुदय था। इसका 

अपर नाम सैंग्धद संद्क था । 


प्राप्तांश नाटक ४६५ 


बढ़ुः -- छुदो भयेदिं रक्‍्खसेहिं:विरोह :भूदं॑ अज्ञाणं | अद्धा वा तबस्सि 
जणोचिदोयाबारो । 


रामानन्द 


रामानन्द नाटक के दो उद्धरण राजशेखर की काब्यमीमांसा और भोज के 
अफारप्रकाश में मिलते हँ। जिससे इसका रचनाकाझ ८५० ई० दाती के पूर्व 
प्रमाणित द्ोता है । इसमें भवभूति का एक पथ मिख्ता दे। भयभूति सातवीं औौर 
आठवीं शती के सन्धिकाल में थे । पेसी स्थिति में रामानन्द छगभग ८०० ई० की 
रचना दे । इसकी प्रस्तावना के नीचे लिखे पद्च मिलते हैं---* 


सर बस्ते कलविश्वुकण्ठमलिनं कादम्बिनीकम्बलं 
चर्चा वर्णयतीय दर्दुस्कुल॑ फोलाइलैरुन्मदम्‌ | 
गन्ध॑ मुश्चति सिक्तलाजसुरभिरव पेण सिक्ता स्थली 
दुलेक्षोषपि विभाव्यते कमलिनीहासेन भासांपति ॥ 
गुणो न कग़िन्मम वाढूनिबन्धे 
लमभ्येत यत्नन गवेपितो5पि | 
तथाप्यमुं रामकथाप्रबन्धं 
सन्तो5्नुरागेण समाद्रियन्ते ॥॥ 
सीछा के वियुक्त ट्वोने पर राम की एक एकोक्ति है-- 
व्यर्थ यत्र कपीर्द्रसख्यमपि मे व्यर्थ कपीनामपि 
प्रज्ञा जाम्बबतोडपि यत्र न गतिः पुत्रस्य घायोरपि । 
मार्ग यत्र न विश्वकमंतनयः कतु नलो5पि क्षमः 
सौमित्रेरति पत्रिणामविषये तत्र प्रिया कापि मे ॥ 
यह पद्य उत्तररामचरित में मिलता दे । 
वासानन्द नामक एक श्रीगदित भी था, जिसके विपय में शारदातनयने कष्ा ई-- 
उत्कण्ठिता पठेद्‌ गायेतू पाठ्य वा गीतमेव था | 
एयंबिघं श्रीगांदत॑ रामानन्द यथा कृतम्‌ ॥ 
मारीच ने अपना मन्तव्य स्पष्ट व्यक्त किया-- 
दाराणां ब्रतिनां च रक्षणविधी बीरोडनुयोज्यानुजं 
बीराणां खरदूपणत्रिशिरसामेको वर्ध यो व्यधात | 
तस्या खण्डिततेजसः कुलजने न्यकारमाविष्कृतः 
कुण्ठः संगरदुर्भदस्य मब॒तः स्याचन्द्रहासोडप्यासः ॥ 





$, थद्द पद्म राजशेखर ने काव्यमीमांसा में उद्त किया दे 


हि मध्यकालीन संस्कृत-्नोटक 


रावण ऐसो बातें सुनने के लिए अम्यस्त नहीं था। उसने तलवार खौंच छी और 
डॉट छगाई--+ 


तबेब रुधिराम्बुभि: क्षतकठोरकण्ठखुते: 
रिपुस्तुतिभवो , मम प्रथममेतु कोपानलः 
सुरद्विपशिरःस्थलीदलनदष्मुक्ताफल 
स्वसुः परिभवोचितं पुनरसो विधास्यत्यसिः ॥ 
अहस्त ने सारीच का प्राण चचाया यह कहकर कि क्‍या चन्द्ृहास नौफरों पर चलेगा--- 
लोकत्रयक्षयोद्वृत्तश्रकोपाभेसरस्य ते | | 
ईदशश्न्द्रह्सस्य भ्र॒त्येप्वनुचितः क्र: ५ - 
सीता के वियोग में राम की दशा का वर्णन है-- ः 
स्निग्धश्यासल्कान्तिलिप्तवियतो वेल्लदूबलाका घना - 
याताः शीकरिणः पयोवसुद्दामानन्दकेकाः कलाः | 
काम सन्तु दृ्ं कठोरहदयो रामो5स्मि सब सहे 
बेदेंद्दी तु 'कथं भविष्यति ह॒ह्या हा देवि घीरा भव ॥! 
सीता का दरण होने के पश्चात्‌ उसे पुनः भाप्त करेने की योजना में प्रथम सहायक 
सुप्रीव ने सम्भवतः हनुमाच्‌ से सीता के लिए सन्देश भेज्ा-- 
चहुनात्र किमुक्तेन पारेडपि जलघेस्स्थितामू। “'_ 
अचिरादेव देवि त्वामाहरिप्यति राघवः॥ 
छद्ढा में राम ने आक्रमण करके युद्ध ऊिया ।' परिस्थिति विगदने पर रावण ने 
कुम्मकर्ण को जमाया । यह चात इन्द्रजीत को घुरी छंग्री कि फ्यॉकर तापस राम से 
छूने के लिए कुम्भकण जैसे पराक्रमी यीर को नियुक्त फ्िया गया। मुप्ते क्यों आपने 
अआुछा दिया--न्यह् उसका रावण से प्रतिरोध थां-- 
यह रामानन्द नाटक था श्रीगदित नहीं, क्योंकि सागरनन्दी ने रामानन्द की 
नाटक नाम से चर्चा की दे, जिसका नाम नायक के नाम पर पढ़ा दे । सागरनन्दी 
ने रामानरद में विष्कम्मक होने का उछ्लेख ऊिया है, जिसमें क्पषणक और कापालिक 
अधमकोटि के पात्र थे । विष्कम्मक श्रीगदित में नहीं होते । 


रामानन्द नाटक से छपणक कौर कापालिक का एक विशकम्मक था, जो संकीर्ण 
फोटि का है । 


रामाम्पुदय 
रामास्युदय का लेखक यशोवर्मा आटवीं झती में कन्नौज का सम्राट्‌ था। उसने 
मगघ, गौद आदि देशों को जीता और नर्मदा तट तक अपना राष्य विस्तृत दिया। 


प्राप्तांश नाटक छ्द्छ 


उसने ७१३ ई० में चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। यद्ञोवर्मा 
कवियों का झाश्नयदाता भी था। उसकी सभा में फिर चाकपति भर भवभूति 
रहते थे । 


रामाम्युद्य का प्राचीन रूपकों में विशेष सम्मान था, जो ध्वन्याछोकलोचन, 
सभिनवभारती, सुबृत्ततिर, दृशरूपकायछोक, श्यक्षारप्रकाश, भावप्रकाश, माव्य- 
दर्पण, साहित्यदर्पण, याटझछछगरक्षकोश तथा कतिपय सुमापित प्रन्थों में इसके 
उद्दरर्णों से प्रमाणित होता है । हि > 


लेपफ ने नाठक की अस्तायना 'में ःअपने कथानमक का परिचय देते हुए 
कऋद्दा है-+ हि १2227 
औचित्य॑ बचसां प्रकृत्यनुगतं सर्वत्र पात्रोचिता 
पुष्टिस्स्थावसरे रसस्य चे कथामार्गे'न चातिक्रमः । 
». शुद्धिः प्रस्तुतसंविधानकविधो प्रीढिस्य शब्दार्थयो- हक 
' - - पिंदद्धिः- परिभाव्यतामबहितिरेताबदेवास्तु नः॥ . .* 


पंचयटी में. शूर्पणखा के राष्तसोचित दुराचार उसे निवृत्त करने के लिए उसकी 
नाक छच्मण ने काट छी। शूर्पगखा राघण से मिली । रावण ने निर्णय झिया कि 
रास की पुकमात्र निधि सीता का अपह्टरण-मभारीच की सद्दायता से करना दे। 
सारीच ने कटद्दा कि राम के जीबित रद्दधते इस प्रकार उनका परिभव असम्भव है । 
शावण ने क्रोध से कह्दा-- > मु श 


युक्‍त्यैब क्षत्रबन्धो: परिमचमसम जीवतः कर्तुमिच्छन्‌ 
मायासादायके त्व॑ ! निपुणतर इति प्रार्थये नासमर्थः | 
* यधान्यत्‌ तत्र बद्रप्रहतिमस्णितस्फारकेयूरभाजः 
४ सज्नास्त्रैलोक्यलद्मीहठहरणसद्दा बाहवो रावणस्य ॥ 


रक्षोबीरा टढोर:प्तिफलनदलत्कालद॒ण्डप्रचण्डा 
रो्ण्डाकाण्डकण्डूविपमनिकपणवासितरमाधेरेनद्र 
दोदंण्डाकाण्डकण्ट्रविपमनिकपणत्रासितदुमाधरेन्द्रा: । 
याता काम न नाम स्घृतिपथमपथप्रस्थितेन्द्रानुसारी 
३ 5 2 4 हम 
, स्त्वीसे: सिद्धिहट: कथमहमपि ते विस्मृतो मेघनादः ॥ 
इसमें सायरनन्दी के अनुसार वादधी ने अपने पौरुष का प्रतिपादून किया दै-- 


क्षुयानलशिखाजालविकरालसदावलिः । 
+० हज ८.2. 
दृश्यते वा हिपेः सिंह: क्ुद्धो बाली न बेरिमिः ॥ 
रावण ने युद्ध में राम को इतोत्साह करने के छिंए सीता का मायाशिर राम के 
समक्ष प्रस्तुत किया । उसे देखकर रास ने कह्टा-- 


श्र मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


पत्याख्यानरुपः कृत समुचित ऋरेण ते रक्षसा 
सोढं तच्च तथा त्वया कुलजनो घत्ते यथोचेः शिरः ! 
व्यथ सम्प्रति बिश्ववा धनुरिदं त्वदुव्यापदः साक्षिणा 
रामेण प्रियजीवितेन तु कृत प्रेम्णः प्रिय नोचितम्‌ ॥ 


रास ने रावण का चध करके सीता को मुक्त क्षिया पर वे उसे स्वीकार नहीं 
करना चाहते थे। यह सीता का प्रथम परित्याग था । इस प्रत्याख्यान के पश्चात्‌ घह 
अभि में प्रवेश कर गई । सीता को गोद में लेकर अपक्‍्नि प्रकट हुए-- 


घूमब्रातं बितानीकृतमुपरिशिखादोभिर अंलिहाम्र- 
विश्वद्‌ भ्राजिष्णु रनं ततमुरसि तथा चर्म चामूरबं च। 
भूयस्तेजःअतानेविरहमलिनतां क्षाल्यज्षेकभाजो 
देव्यास्सप्ताचिराविभवति विफलुयन्‌ बाब्छितान्यन्दकस्य ॥ 


रामाभ्युदय में छः जह्ोँ में रामायण की कथा का पूर्वार्थ सीताहरण से लट्लाविजय 
और रामामिपेक तक मिरकती है ।॥ कृष्णामाचार्य के अलुस्ार इसमें राम-कथा पूरी थी । 
यह घक्तयय समीचीन नहीं प्रतीत होता ।* 


यशोवर्मो ने यद्यपि कद्दा दे कि 'कथामार्गे न चातिक्रमःः हिन्द इनके द्वारा 
प्रवर्तित रामकथा में छोटेन्मोटे परिषत्तन यत्र-तत्र मिलते ही हैं । रामायण के अनुसार 
रावण ने सीताइरण में मारीच की सद्दायवा प्राप्त करने के लिए समुद्र पार भाकर 
मारीच के आश्रम में उससे भेंट की किन्तु रामाभ्युद्य के अशुसार रावण की समा में 
मारीच से छड्ढा में ही इस सम्बन्ध में बातचीत हुई ॥ 


यशोवर्मा का रासास्युदय संस्कृत के सर्वोत्तम भाटकों में से है। उप्त युग में 
करण रस के अति ऊवियों और पाठकों की विशेष अभिरुचि थी। रास ने मिस करण 
की उद्दयामधारा उत्तरचरित में प्रवाद्दित की हे, उसके समझुक्त धारा का प्रवाद्द सीता 
के उपद्रण काल में यशोवर्मा ने रामाम्युदय में चित्रित फ्री है। इसमें गीतास्मक 
अभिनेयता वा परिपाक है। कीथ ने इस भाटक के गुर्णों से सम्मोदित द्वोकर 
कट्दा है--+ 
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लावण्यवती 
चेमेन्द्र की रचना छापण्यवती काध्य नामक उपसू्पक है, जसा श्नचित्यविचारचर्चा 
के उद्धरणों से प्रतीत होता है*-- हु 
हास्यरसे यथा मम लावण्यबतीनाप्नि काउये-- 
सोघुस्पशंभयान्न चुम्वसि मुखं कि नासिकां गूहसे 
रेरे श्रोत्रियतां सनोषि विपमां मन्दोडसि बेश्यां विना | 
इत्युक्तथा मदघूर्णमाननयना बासन्तिका मालती 
लीनस्यात्रिबसोः करोति चकुलस्येबासवासेचनम्‌ ॥ 
इस काब्य से कुछ अन्य पद चेमेन्द्र ने उद्एत किये हैं । यथा, 
मार्गे फेतक्सूचिमिन्नचरणा सीत्कारिणी फेरली 
रम्यं रम्यमहो पुनः कुरु बिठेनेत्यार्थिता सस्मिता | 
कान्ता दन्‍्तचतुःकबिम्बितशशिज्योत्स्तापटेन क्षण ' 
धघूर्तोलोकनलज्ितेब तनुते मन्ये मुखाच्छादनम्‌ ॥ 
अदय दशसि कि त्वं बिम्बबुद्धथाउघरं मे 
भव चपल निराशः पक्कश्म्बूफलानाम्‌ | 
इति दयितमवेत्य झरदेशाप्तमन्या 
निगद॒ति शुकमुझेः कान्तदन्तक्षतौष्ठी ॥ 
नियोते दयिते ग्रृद्े विशयने निर्मौल्यमाल्ये हते 
प्राप्ति प्रातरसह्यरागिणि परे वांरावहारेबन्यथा। 
द्वासलीनबिलोचना व्यसनिनी सुप्राहमेकाकिनी- 
स्युक्त्या नीविधिकर्पणे: स चरणाघातैरशोकीकृतः ॥ 
ललितरत्रमाला 


चेमेन्द्र की ललितरत्माला नारिका अतीत द्वोती है । औदचित्यविचार॑चर्चा में 
कदि ने अपनी रचना से नीचे लिखा पद्य उद्षत ऊिया है-- 


$. काब्य में दास्य और खक्काररस, छास्य, विट-चेट, कुछाइना, वेश, लछलितोदात्त 
नायक आदि का चैशिप्व्य होता दे । इसका पुक अन्य प्रकार भी है-- 
विप्रामात्यवणिकपुत्ननायिकानायकोज्ज्वल्म्‌ 
झुद्तिप्रमदा-भाषा-चेश्तिरान्तरान्‍्तरा. गा 
अधित विट्वेष्टद्विशमापाभिरेव ची। 
एव वा करपयेत्‌ काब्यं यथासुप्रीवमेलनम्‌ ॥ शारदातनय : भावस्‍शकाश 
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निद्रां न स्पशति त्यजत्यपि ध्रृतिं धत्ते स्थिति न कचिदू- 
दीघो वेस्ति कथां व्यथां न भजते स्वीत्मना निद्ेतिमू 
तेनाराधयता गशुणस्तव जपध्यानेन रत्ावल्लीं 
०. हक ् ४5 
निःसक्नेन पराद्ननापरिगत॑ नामापि नो सहाते॥ 


इस पद्य में ख्रीछिक्व पर्दों का औचित्य प्रतिपादित है। इसमें विदृषझ सुसंगसा से 
बता रहा है कि रक्षावली के वियोग में उद्यन की क्या दुःस्थिति है । 


वासवदत्ताहरण 


सागरनन्दी ने नाटकलत्तणरत्रकोश में वासवदत्तदरण नामक रूपक का उल्लेख 

करते हुए घताया है कि इसभमी भ्रस्तावना में नकिका नामक वीथ्यक्र का प्रयोग 
हुआ है, जो इस प्रकार है-- 
हस्ते कर्णस्य का शक्ति: क्षसमध्यगतोडस्ति कः | 
परे: किमधितिप्ठन्तो न बाच्याः शत्निणो हताः ॥ 
इसमें *ट 
हस्ते कर्णस्य का शक्ति:... 5६ वासबदत्ता 
क्षसमध्यगतः - ऋंह 
परे: किमधितिप्ठन्तो '“'हताः -+ रण हि 

इस प्रकार वासवद॒त्ताइरण नाम पद्य की पहेली का उत्तर है ।? 

,विधिविकसित ... 0 
विधिविछसित नादक का केवछु एक उद्धरण नाव्यदुर्पण में इस प्रकार मिलता है--- 
कब्चुकी -- दवा घिक्‌ कष्टम्‌ / नैवोल्लेध्यः प्राक्तनकर्मचिपाकः । .... 

/ ब्रातीपि। नैव,यदिहास्ति स. सजचन्द्रः, , 
तेनोज्किता, _बत्‌ विमोहितचेतनेन |. 
देवी बने ज्रिदशनांथविलासिनीमिः 
कत्तु गता जगति सख्यभिति प्रवाद: ॥ * 
यह पद्य उस पात्र के मुख से कदलवाया गया है, जो पिता के घर पर रहती हुई 
दुमयन्ती के द्वारा नछ को हूँढने के छिए अयोध्या भेजा गया था । वहाँ नर सूद 
का कास करता था । ई 2 हा 
पाँचदें अड्ट के :'इस पद्म से प्रतीत होता है कि विधिविछसित में कमर से कम 


छुः अद्ट होंगे । हि 





१. वासवद्त्ताहरण नाठक वा भाम अतीत होता है। रिन्‍्तु थह भी सम्भव दे 
कि किसी नाटक का प्रमुख विषय वासवदत्ताहरण हो 4 


प्राप्लांशश्नाटक * : ४७९" 
रे बविल्षदुर्योधन 


विलक्तदुर्योधन का उल्लेख एकमात्र नाव्यदर्षण में मिलता है। गोहरण- 
सम्बन्धी सद्दाभारतीय कथा इसका उपजीण्य है, जिसमें अर्जुन मे अपने पराक्रम 
से दुर्योधन को विछुछ् कर दिया था। भीष्म ने अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा इस 
प्रकार की हे-- 
एतत्‌ ते हृदय स्प्रशामि यदि वा साक्षी तवैवात्मनः 
सम्भत्येव तु गोमहे यद्भवत्‌ तत्‌ तावदाकण्यत्ताम्‌ | 
एकः पूवमुदायुधः सथहुभिदृष्टस्ततो 5नन्तरं 


यावन्तों बयमाहद्रणयिनस्तावन्त एवाजुनाः॥ 
यह प्रसिमुख सन्धि में पुष्प का उदाहरण है । 


चासवदत्तानाव्यपार 


वासवदृत्तानाव्यपार के छेखक सुबन्धु बद्दी दें, जिन्दोंने चासबदत्ता नामक 
आरयायिका छिखी है। अभिनवगुप्त ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा दै-- 

महाकविसुबन्धुनिषद्धो घासवदत्तानाव्यपाराख्यः समस्त एवं अ्योगः 
मद्दाकवि सुबन्धु का प्रादुर्भाध सातवीं शताब्दी में हुआ थो। इनकी बासवदत्ता 
प्रसिद्ध गद्यकाव्य है । 

वासदृत्ता रूपक की विशेषता इसका नाव्यायित है। नाव्यायित है नाव्य के 
भौतर नाव्य होना, जैसा उत्तररामचरित का गर्भाक है | अमिनवगुप्त के शब्दों में-- 


एबमिहापि “नाट्य एकघनस्वभावे हि स्थिते तत्रैवासत्यनास्यानुप्रवेशा- 
न्नाट्यपात्रेप सामाजिकीमूतेपु तद्पेक्षया यदन्यं नाट्य तरुय तदसपेक्षया 
नाट्यरूपत्व॑ पारमार्थिकमिति नास्यायितमुच्यते । 
बासबदृत्ता में उदयन चरित का अभिनय दो रहा है । उसमें रप्टमश्व पर ही दर्शक 
हैं विन्दुसार। इसके अतिरिक्त नाव्यायित दे इसमें वासवदत्ता के चरित का 
अभिनय हो रहा है और उदयन रघ्मक्ब पर दु्शंक बना है। विन्दुसार और 
उदयन की ग्रतिक्रियायें प्रेज्षक्ों के समक्त हैं / 
उदयन जब रह्मश् पर सामाजिक वना है तो सूत्रधार कहता दै--“तव 
सुचरितिरेप जयतिः । 
इसे सुनकर उदयन कहता है---कछुतो सम सुचरितानि ( साख््रं बिलपति । )! 
एद्यम्ब कि कटकपिज्ललपालकैस्तै- 
भेक्तोडहमप्युद्यबन:. सुत-लालनीयः । 
थोगन्धरायण समानय राजपुत्री 
हा हर्परक्षितगतस्त्वमपप्रभावः | 
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विन्दुसार के सामाजिक होने पर नाव्यायित का स्वरूप नीचे लिखा है-- 
बविन्दुसारः -- धन्याः खलु ईदरौः भक्तस्य प्लापेः [ 
( इति उच्छूसिति ) 
प्रतीहरी ( आत्मगतम्‌ ) “-  अअणिद्परमत्थकलणेहिं पिच्छई खु देवो। 
इत्यादि 
वासददत्ता प्रायः आद्यन्त नाव्यायित है। अभिनवगुप्त ने कहा है-- 
नाख्यायिते हि बासवदत्तानास्यपारे प्रतिपदं दृश्यते | 
अभिनवभारती ना श्ञा० २२,७५० 
भगधदज्छुफीय नामक प्रहसन में पार नामक जिस रूपक कोटि की चर्चा की गई 
है, वह सरभवतः यही न्यव्यपार है! 


शर्मिप्ठापरिणय 

शर्मिष्टापरिणय का उल्लेख सागरनन्दी ने प्रवतंक कोटि की श्रस्तावना का 
उद्दाहरण प्रस्तुत करने के छिए किया है। यथा, 

नदी -- कदम उद्दु समस्सिअ गाइस्स॑ ! 

सदः -- नन्विम घसन्‍्तमाशित्य गीयताम्‌ । 

नदी -- अल॑ एद्णा विरद्दिजणसंत्ावकाइणा। बरं अण्णं समस्सिअ 

गाइस्स | हा 

इसके द्वारा शर्मि्ठा के कामसन्तप्त होने के कारण बसन्तगान का अनौचित्य 

नाटक की कथादस्तु का संकेत करता दे । न 





अव्याय ६० 
अप्राप्त रूपक 


संस्कृत के असेक्य नाटक धप्राप्त भी हैं, जिसका स्मरण या उल्लेख मात्र कहीं- 
'कहाँ मिलता है, किन्तु उनके उद्धरण भी नहीं मिलते । जिन रूपकों के उद्धरण सात्र 
मिलते हैं, उनका परिचय “प्राप्तांक रूपर्को में दें चुके हैं । यहां ऐसे रूपों की चर्चा 
है, मिनके उद्धरण तो नहीं मिलते, पर जिनके नाम या विशेषताओं का आकलन 
इतस्ततः संग्राह्म है । 


अनड्भबती 
रामचर््र ने नाव्यद्पषण में जनद्भवती नाटिका का उछ्लेख किया है। 
अमोघराघप 


अमोघराधव का उद्लेख रसार्णवसुधाकर में इन शब्दों में है-- 
अमोधराघवे सो5यं बस्तृत्कपककारणम्‌ ॥ ३. २१४५ 
अर्थात्‌ भमोघराधव में गर्भाझ का प्रयोग वस्तृूकर्प के लिए किया गया। 


कनकावतीमाधघव 
इस शिवपक कोटि के उपरूपक का उद्टेख सागरनन्दी और विश्वनाथ ने 
किया है । 
उर्वशीमदन 


इस ईहासग का नाममात्र सागरनन्दी के माठकलूक्षणरस्नकोश में है। इसमें 
चार अंक थे और कैशिकी बृत्ति नहीं थी । 
फामदत्तप्रकरण 
चतुर्भाणी में से पद्मप्राभ्यतक को शूद्वक की रचना कट्दा जाता है। प्राग्ठेतऊ में 
कामदत्त प्रकरण का उल्लेख है ॥ सम्भव है कि इस मकरण के रचयिता रवये शूद्धक 
रदे धों। रसार्णवसुधाकर के अनुसार यद्ट धूतंप्रकरण दे। सागरमन्दी ने कामदत्ता 
भाणिका का उल्लेख किया है । 


कुन्दशेखरविजय 


झुन्द्रोखरविजय नामक ईह्टाम्टूग का उब्लेख सागरनन्दी और बहुरूप मिश्न ने 
किया दै । साहिस्यद्र्पण में इसका नाम सम्मवतः कुसुमशेखरविजय दै। 


४७8 मध्यकालीन संस्कृतन्‍्नाटक 


केलिरिबतक 


यह हल्छिसक कोटि का उपरूपक है, जिसका उल्लेख सागरनन्दी ने किया: दै। 


कौशलिका नाठिका 


कौशलिका नाटिका के रचयिता भट्ट श्री मवजुत चूड हैं। इस नाठिका में बरसराज 
के द्वारा कौशलिका नामक नायिका प्राप्त करने की कथा दै। नाव्यदपंण में रामचन्द्र 
ने इसका उल्लेख किया है| 


क्रीडारसातल धर 


सागरनन्दी ने क्रीडारसासलछ नामक श्रीगद्त कोटि के उपरूपक का उद्लेख:किया 
है। इसमें खी का करुण गान है। 
ग्रामेयी 


सागरनन्दी ने ग्रामेयी नामक नाटिका का उल्लेख रतनावली के;साथ किया हे 


जामदरग्न्यजय 

जामदग्न्यजय नामक रूपक का सर्वप्रथम उब्लेख दृदारूपक अवछोक में मिलता 

है। अत एवं यह ९५० ई० से पूर्व की रचना होनी ही चादिए। इस व्यायोग में 
परशराम के द्वारा सहस्नार्शन के वध की कथा है । 


तरद्भदत्त ह 
तरडदत्त प्रकरण का प्रणयन ९७० ई० के पहले हुआ, क्योंकि इसका उल्लेख 
दशरूपक के अवलोक नामक टीका में है.) इसकी नायिका वेश्या थी। इसमें 
नायक को अपनी नायिका के लिए विपन्न दिखाया गया है। भोज के स्ारप्रकाश 
घर शारदातनय के भाषत्रकाशन में भी तरबइृद॒त्त का उल्लेख है । 


देवीमहादेवम्‌ 


सागरनन्दी ने देवीमहादेवम्‌ नामक'उल्लाप्यक का उल्लेख किया ह्दै। 


द्रौपदी-स्वयंवर 
नाव्यद्पण में रामचन्द्र ने लिखा है कि द्वीपदी-स्वयंघर नामक रूपक में चीर 
से शद्भार तथा रौद् से करुण और भयानक रसों की कारणता प्रमाणित दै 


नलावजय 
नलविजय का उल्लेख सागरनन्दी के नाटकछछणरत्रकोश में मिल्ता है? 
इसके प्रवेशक में सालविका और चतुरिम परस्पर बातचीत करती हुई सूचित 
करती हैं कि नल राज्य से च्युत हो झुके हैं । 


* आम्राप्त रूपक हर श्ज्ड 
प्रलेखा 
नाटकलूक्षणरक्षकोश में सागरनन्दी ने भाण का उदाहरण देते हुए पत्रलेखा का 
उल्लेख किया है। * दि 
पयोधि-मन्धन हर 
पयोधि-मन्थन नामक समवकार की चर्चा दृशरूपक और नाव्यदर्पण में है। 
भरत के नाव्यशास्त्र में अद्ृतमन्थन नामक समवकार का उल्छेख है । 
ग्रतिज्ञाचाणक्य 
अभिनवगुछ्ठ के अनुसार भीम ने प्रतिज्ञाचाणक्य की रचना की । 


प्रतिमानिरुद्ध 
भीस के पुत्र बसुनाग का प्रतिमानिरुद्ध नाटक सर्वप्रथम अभिनवभारती में 
उल्लिखित द्ोने के कारण ९७० ई० से पूर्व की रचना है । कुम्तक ने” इसका नाम 
संविधानक के आधार पर ब्युस्पन्न बताया है। इसमें अनिरुद्ध की प्रतिमा सम्भवतः 
नायक के विवाद्द के प्रकरण में अयुक्त हुई दे। रामचम्द्र के नाव्यदर्पण में इस रूपक 
का उल्लेख है | इसके अनुसार इस नाटक में स्वम् नामक सम्ध्यन्तर द्द 
भीमविजय 
इस नाटक का उद्छेख सागरनन्दी ने नाटकलच्णरक्षक्रोद् में क्रिया है इसकी 
कथावस्तु घेणीसंद्वार की भाँति रही द्वोगी, जिसमें साधक भीस, साधन बासुदेव की 
दी हुई गदा, साध्य दुर्योधन का निधन, सिद्धि सुक्तिप्ठि की राज्यप्राप्ति कौर 
सम्भोग द्वीपदी और भीम का अणय है। 
झा 
मदनिकाकामुक पे 
सागरमनन्दी ने मदनिकाकामुक नामक रासक का उस कोटि की रचना के भादर्श 
रूप में उहलेग्ब क्रिया है । 
सायाकापालिक 
सागरनन्दी और विश्वनाथ ने सन्नापक कोटि की रचना के आदर्श रूप में 
सायाक्रापालिझ का उद्लेख किया दै । 
मारीचवध 
अभिनवयुप्त ने भारती में मारीचबध का रागकाब्य के उदाहरण रूप में उद्लेख 
फिया है । इसमें हेमचम्द्र के अनुसार ककुभग्रामराग है ॥ 


द १. ना० शा० ७-२६८ पर 


हम मध्यकालीन संस्कृतन्‍नाटक 


मारीचबश्ित 
सारीचर्बंचित नाटक पोंच क्षष्टों में था। इसके एक प्रवेशक में उस्कामुख और 
दीर्घ॑जिद्न दो अधम कोटि के पात्र थे । विभीषण ने इन दोनों पान्नों में सन्धि कराई 
थी, जैसा भावप्रकाशन की नीचे छिखी उक्ति से प्रतीत होता है-- 
यथा विभीपशेनात्र सन्धिरुल्कामुखस्य च | 
दीर्घजिहस्य मारीचवशख्िते नाटके कृततः॥ 
मेनकानहुप 
मेनकानहुप को सागरनन्दी ते प्रत्येक क्षक्ष में विदूषक बाले न्नोटक के आदर्श रूप 
में भस्तुत किया है। इसमें ९ अझ् थे, जेसा अम्ृतानन्द योगी ने लिखा है। 
राघवविजय 
अभिनवगुप्त ने भारती में राघवविजय का उल्लेख रागकाब्य के रूप में किया 
है।! हेमचन्द्र ने बताया है--राघवविजयस्य विचित्रवर्णनीयस्वेडपि ढकरगेंणैव 
पनिर्बाह: ।९ 
राघावीथी 
सागरनन्दी ने प्रपश्च नामक वीध्यह्नः का उदाहरण राघावीधी से उन्मेय 
अताया है । £ 
रामबिक्रम 
रामविक्रम की चर्चा एकमान्न सागरनन्दी के साटकछइणरत्रकोश में मिलती 
है। तदसुसार अरन्य से जाया कोई बड़ जनक से बताता दे कि क्रिस प्रकार 
'राक्षसों से रामादि का बिरोध हुआ था। 
रेबतीपरिणय 
सागरनन्दी ने नाटकछक्षणरक्षकोश में रेवतीपरिणय का उल्लेख किया है । 
इसके तृतीय भह्ढ में तापस के द्वारा प्रवेशक प्रस्तुत किया गया था । 
ललितनागर 


सागरनन्दि ने माटकछज्षणरत्रकोश में छलितनागर भामक भाण का उल्लेख 
किया है | इसका उस्लेख बहुरूप मिश्र ने सी किया है। 





4. ना० शा० ४.३६ पर 
२. काव्यालुशासन अध्याय < ए० रद३ 


अभ्राप्त रूपक ५ डे ७७ 


ललितरत्रमाला 
क्षेमेन्द्र ने औचित्य-विचारचर्चा में अपने रूपक रूलितर्लमाठछा का उल्लेख 
किया है । 
बकुलवीथी 
सागरनन्दी ने आदर्श वीथी नामक रूपक के उदाहरण रूप में बकुरूबीधी का 
उल्लेख किया है । 
वीणावती 
चीणावती भाणी का उल्लेख सागरनन्दी और शारदातनय ने किया है। 
चृत्रोद्वरण 
, शारदातनय तथा सागरनन्दी ने बृत्रोद्धरण नामक डिम्र को इस कोटि के आदर्श 
रूपे में प्रस्तुत किया है । 
प शक्रानन्द 
* सागरनन्दी ने झक्रानन्दु को आादर्श समवकार के उदाहरण रूप में भ्रस्तुत 
किया है। 
शारदचन्द्रिका . 
शारदातनय ने भावप्रकाशन में बाणरचित शारद्चन्द्विका का उल्लेख किया है | 
शशिकामदत्त 


सागरनम्दी ने शशिकामदत्त नामक नाटक में चिट के द्वारा प्रवेशक भ्रस्तुत करने 
का उल्लेख क्रिया है। 


स्वसदशानन 


राजशेखर ने स्वप्नद्शानन के लेखक भीसट का उल्लेख नीचे लिखे पंच में 
किया ह-- 
कालझरपतिश्रक्रे भीमटः पम्चनाटकीम्‌ | 
प्राप प्रधन्‍्धराजत्वं तेपु स्थप्रदशाननम्‌ ॥ 
इसमें स्वधवासवद॒त्त के आदर्श पर स्वप्न को संविधानक बनाकर रावणसम्वन्धी 
रामऊथा को प्रपक्चित किया गया है। 
भीमट के छिखे सनोरमावरसराज नाटक का पक अंश नाव्यदपंण में मिलता है । 


शशिविलास 


सागरनन्दी के अनुसार शशिविलास शुद्ध कोदि का अभद्सन था, जिसमें परिषादू 


च्ड्ड मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


सापस और द्विज में से कोई हास्य-सर्जन करता है। बहुरूप मिश्र ने शशिक्रका 
ज्ञामक प्रहसन का उल्लेख झ्िया है । 


शूड़गरतिलक 
विधनाथ और सागरनन्दी ने शटद्धारतिल्क मामक प्रस्थान कोटि के उपरूपक को 
आदुशे रूप में प्रस्तुत किया है । 


सत्यभामा 


सागरनन्दी के अजुसार- सत्यभामा नामक गोष्टी में एक क्षक्ृ, कैशिडी वृत्ति 
आदि का चेशिष्टय था । 


उपर्युक्त अप्राप्त रूपर्जो के अतिरिक्त विश्वनाथ के साहित्यदर्पण में विविध कोटि 
के रूपकों और उपरूपर्कों के उदाहरण रूप में यताई हुई अग्राप्त रचनायें भीचे 
लिखी हैं-- के 
 गी। 
» » लछीलामधुकर ( भाण ), कुसुमशेखर विजय ( ईहाम्टग ), शर्मिष्ाययाति ( भह् ), 
कन्द््पकेलि, धूर्तंचरित ( दोनों अहसन », स्तम्मितरग्भ ( त्रोटक ) रेंचतमदुनिका 
€ गोष्ठी ), नर्मवती, बिलासवती ८ दोनों, नाव्ययासक ), यादवोदय ८ काब्य ), 
चालिबध (प्रेद्खण)', मेनकाहित € राखर ) । कीडारसातरू ( श्रीगदित ), कनकब॒ती- 
साधव ( शिलूप ), बिन्दुसती '( दु्मघ्विका ) केलिरेघतक ( हल्लीश ), कामदत्ता 
( भाणिका ), त्रिपुरदाह ( डिम )। 
कुछ - अन्य रूपफो और - उपरूपर्कों के नाममात्र अभिनवभारती, सरस्वती 
” क्ष्ठाभरण, शद्भारप्रकाश आदि से संग्रहीत नीचे लिखे हैं--- 
मद्लेखा ( न्लोटक ), उदात्तकुंजर  ( उल्नाप्य ), गौडविजय तथा सुप्रीवकेलन 
: ( दोनों काव्य ) ब्रिपुरमदंन और नुर्सिहघिजय ( प्रेद्डण 9, रामानन्द ( श्रीगदित 2 
हि दानकेलिकौसुदी ( भागिका ) 
शारदातनय ने भावप्रकाशन में नीचे छिखे क्प्राप्त उपरूपक के नाम दिये हैं-- 
गद्भातरंमिका ( पारिजातछता ), माणिक्यवश्चिका ( क्ल्पवल्ली ), ननन्‍्दीमती 
और श्यज्ञारमक्लरी ( दोनों भाण ), सैरन्पध्रिका, सागरकौमुदो सथा कलिकेलि ( तीनों 
प्रहसन )॥ 
रसार्णवसुधाकर से आनन्दुकोश तथा बृहत्सभद्धक नामक अहसनों के नाम 
मिलते हैं। 





$. सायरनन्दी ने भी इसे आदुश्श प्रेत्ञणक के उदाहरण रूप में अस्तुत किया है। 


जज वत रफजफे 8७६ 


संस्कृत साहित्य के उल्लेखों से कुछ नाटककारों के नाममात्र ही मिछते हैँ । 
उनकी नाव्यकृतियाँ क्षमी तक उपस्य्ध नहीं द्वो सकीं हैं। ऐसे नाव्यकारों में 
सर्वप्रथम चन्द्रक है । इनके विपय में कर्ण का कट्टना दै-- 


नाख्य सर्वजनप्रेक्षय य्वक्रे स महाकविः 
द्वंपायनमुनेरंशस्तत्काले चन्द्रको3भवत्‌ ॥ 


चन्द्रक के आश्रयदाता तुंजिन थे, जो कश्मीर में राज्य करते थे । कर्निंघम के अनुसार 
सुंजिन ३१९ ई० में हुए। 


सम्भव दे नीचे लिखे पच्च चन्द्रक के ह्लो-- 


युद्धेपु भाग्यचपलेपु न मे भतिज्ञा 
देव नियच्छति जय॑ च पराजयं च। 
एपेच मे रणगतस्थ सदा प्रतिज्ञा 
पश्यन्ति यज्न रिपवो जघन॑ हयानामू॥ 
खगोत्क्िमिसन्त्रेस्तरुशिरसि दोलेय रचिता 
शिवा दुप्ताह्मारा स्वपिति रतिखिन्नेष वनिता | 
ठपातों गोमायुः सरुधिरमसि लेढि बहुशो 
बिलान्वेपी सर्पों हृतगज्ञकराप्रं प्रविशति ॥ 
क्ृशः काणः खत: श्रवणरद्धित: पुच्छविकलः 
क्लुधाक्षामो रुक्ष: पिठरक-कपालार्दित-गलः 
ब्रण:ः पूतिछ्िन्नः कृमिपरिधृते रावृततनु 
शुनीमन्वेति श्वा तमपि मदयत्येप मदनः | 
अन्दक के नाटक की नान्‍्दी नीचे लिखा पद्य श्रतीत द्वोता द-- 
कृष्णेनाम्बगतेन रन्तुमधुना मृदू भक्षिता स्वेच्छया 
सत्य कृष्ण क एबमाह मुसली मिध्यास्य पश्याननम्‌ | 
व्यादेहीति विकासितेडथ बदने €ृष्ठा समस्त जग- 
नमाता यस्य जगाम विस्मयपदं पायात्‌ स बः केशवः ॥ 


दूसरे ऐसे नाटककार प्रद्ुक्न हैं, जिवडी प्रशस्ति में राजशेखर ने कट्ठा दै-- 


प्रद्ुज्ञान्ञापरस्येह् नाटके पटवों ग्रिरः। 
प्रथुन्नान्न पररयेद पीषप्पा अपि शराः खराः ॥ 


अव्याय ६१ 
उपसहार 
संस्कृत के मध्ययुग के नाव्य-साहित्य को चर्चा समाप्त हुई। इस युग में सहस्नों 
रूपकों क्रा प्रणयन हुआ, जिनमें से छगभग २०० जसे-तैसे मेरी पकड़ में आ सके'। 
इनका अध्ययन करने से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इनमें नाव्यशास्तरीय 
विकास की प्रचुर सामग्री के साथ ही उस युग की सामाजिक, ऐतिद्ासिक्र और 
सांसक्ृतिक परिस्थितियों का आँखों-देखा चित्र विद्यमान है । इनमें से कतिपय रूपक 
की कीथ जैसे विदेशी मनीवियों ने प्रशंसा की है। पार्थपराक्रम-्यायोग के लेखक 
प्रह्मदनदेव के बिपय में उनका कहना ह-- 28. 
एकीइतआबत९ए३ ऋ्राणल जाला एएण7७० एगांगी 5008. ए९४९८५ >योछ 


ए/९5ष7ए९९ व पाल थागीणेतंांड5 शात ग्राप्डं पै8ए6. ऐ९शा 8. गाता ० 
€0णाअंवलाण्का6 बजाए बा माध्यो, 


वतिपय नादक क्छा की दृष्टि से अजुत्तम ह। रासभद्ग सुनि के बारहवीं शतती 
के प्रस:रण प्रदुद्धरौहिणेय को क्छा की दृष्टि से विश्वसाहित्य में स्थान दिया जा सकता 
है। इसझा अभिनय और कथा-प्रपत्च-कौशल अतिशय मनोरस और रखमय हैं। 
चैंसा ही है भगवदज्छुक्ीय नामक प्रहसन, जिसमे कवि ने साभाजिकों को रसविछास 
में निमम्न करते हुए मनोरक्षन का अपूर्व प्रबाह प्रवर्तित किया है । 


अनेक नाटरडेों में भारतीय चरित्र-निर्माण के उपादान कल्णस्मक सौरभ से सुवासित 
ह। महाकषि क्षेमीश्वर का चग्डडरोशिक हरिश्रन्व्॒ के सत्याभिनिवेश के चित्रण 
द्वारा सटदय के उदयोन्मुख मनोवछ को रसास्वादपूर्ण विधि से हिंगुण्वि क्रू-४० लत 
देता है । 

मध्यचुग भारत के सामाजिऊ और राजनीतिक विघटन और विप्छथ का युग 
था। इस युग में वीरों को उत्साहित करके संस्कृति और समाज को विघटित 
करने बारह का डटफ़र सामना करने को प्रेरणा प्रदान करने चाले वहुशः डिमस, व्यायोग 
और समवकार लिखे गये । इस दृष्टि से मद्दाम्वि चत्सराज का प्रयास भदस्त 
है। उनके त्रिपुरदाह, किराताजऊुनीय-ब्यायोग और ससुद्रमथन निष्प्राण में भी 
राष्ट्रक्षामियोग की स्फूर्ति निर्भर करने में समर्थ हैं। जाक्रमणकारियों से छड़ने के 
लिए राजाओं ने संघ यनाये और युद्धघोष हुआ-- 

डर 


दर मध्यकालीन संस्कृत-नाटक 


एकः करः कलयति स्फटिकाक्षमाल्रां 
चोरं धनुस्तदितरश्व बिभर्ति हस्तः। 
धर्म कठोरकलिकाशकदथ्यमानः 
सक्क्षत्रियस्य शरणं किमिवानुयात्तः ॥ 


यह सन्देश दिया वत्सराज ने समाज को ओऔर राजाओं को मन्त्र दिया-- 
ओऔदारयशौयेरसिकाः सुखयन्तु भूपाः ॥ 

देश धौर संस्कृति की रक्षा के लिए आत्मवलिदान का सन्देश अनेक रूपकों में 
पदे-पदे मिछता है और साथ दी उन जघन्य जन्तुओं का परिचय दिया गया दै, 
जो छापने तुच्छ स्वार्थों के लिए देश फी स्वतन्त्रता की बढ्ि दे रहे थे। उन 
मद्दामानवों के आदर्श को कई नाटकों में उपराया गया है, जिनके पराक्रम 
और शौर्थगाथा से उन दिनों भारत-माता धन्य हुईं। जैन कवि बीरखूरि का 
हम्मीरमदमर्दन इस कोटि की एक अन्य रचना है । इसके अनुसार-- 


त्रस्तेषु तेषु सुभटेपु विभी च भम्मे 
मम्नासु कीर्तिपु निरीदय जन॑ भयातं॑म्‌ । 
यो मित्रवान्धवबघूजनवारितो5पि 
बल्गत्यरीच्‌ प्रति रसेन ख्न एव बीरः ॥| 


संरक्ृत के पूर्ववर्सी जाटों में जिन कलारमर प्रद्त्तियों का बीजाधान या ईपद्वि रास 
हुआ, उनका पूण विरूस सष्ययुग की इन हृतियों में मिलता 8॥ यथा, शिस 
छायानाटझ् का बीजाघान भास ने स्वम्रवासवदत्त भर प्रतिमा मादक में फ्िया 
छौर गशिसझा ईपद्धिकास कुन्दमाछा कर उत्तररामचरित में मिलता है, उसका 
पूर्ण विड्रास धर्माम्युद्य, उद्चाघराधव कर दूताज़द भादि रूपों में दर्शनीय दे। 
शेसा दी है फपटमाटक, फूटघटना झआऔर यृटपात्रों का नियोजन, जो सध्ययुगीन नाटर्मा| 
में विशेष कौशछपर्यक सक्षियेशित ६। अश्वघोष के द्वारा प्रयर्तित प्रतीक नाटकों का 
सम्यग्पिकास भी इस सुग के प्रयोधचस्द्रोदय औौर मोहराजपराजय झादि में मिलता 
है। एस यदि इससुग की छतियों की अशानपज्ञ उपेक्षा करते हैँ सो उपयुक्त 
विफ्ास के कछारमऊक विलास से यप्चित रद्द जायंगे । 


मध्ययुग के इम रूप में देतिद्वासिक कृतियों का विशेष श्थान है। प्रायपार 
सामगिक शेपशों ने अपनी देसी हुई घटनाओं को इनमें थिश्रित मिपा दे? 
इंतिद्वाए की प्रामागिक सामप्री जटाने में इन शतियों बा मह्य विशेष दै। 
बौगुरीमददोएाप, विद्वद्ञालमजिष्टा, कर्णमुस्द्री, छडितपिप्रद्दराण, मोंइराजपराजप, 


दारिशितगशरी दृस्मीरमद्मदेन जादि इस दृष्टि से उश्लेणमीय हैं । 


शाम 


उपसंहार ८३ 


मध्ययुग के इन नाटकों में अभिनव संविधान, नई नाटकीय विधायें जौर नये 
श्रयोग मिलते हैँं। हनुमन्नादक, वालूरामायण, अनघराघव और घीणावासवदत्त 
सअपनी कोटि की सर्वप्रथम रचनायें मिलती हैं, जिनकी छाया भारतीय साहित्य पर 
25 7225 
शाश्वत रूप से पढ़ी ह। कुछु रूपक-मेदों के उदाहरणस्वरूप प्राचीन कवियों की 
रचनायें कमी तक नही मिली हैं। मध्ययुग में उनके कतिपय उदाइरण उपलब्ध 
ह। यथा, वस्सराज-विरचित समवकार, डिम और ईहास्टय । 


आधुनिक चलचित्र-जगत्‌ के लिए कुछ अनूठी सामग्री इन नाटकों में अनुहरणीय 
है। रामचन्द्र के कौमुदीमिन्रानन्द अथवा रामभद्ग के भ्रुद्धरौहिणेय में चलवचित्नों 
की प्रवृत्तियों का सूछ देखा जा सकता है। 
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